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० , ही. १ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ` 
| . » श्री काशीरहस्य की भूमिका | | 


, . अस्मदेशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषानूगुरूनू । 
| श्रीमछ्लक्ष्मणयो गिपुङ्गवमहापणो ने यासुनम्‌ ॥ 
| $ बगविलोचन निवरं ° ha पिणं 
॥ राम प सुनिवरं नाथं शठद्वपिण ।° ` 
| 
। 
| 


| 


सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये ॥ 


चेतनों पर सर्वेश्वर भगवान्‌ की असीम अनुकम्पां हे कि “अ्रीकाशीरहस्य” 
जेसा अनुपम ग्रन्थरत्न मुद्रित होकर प्रकाशित होने जा रहा हे। इसमें 
अध्याय २६ ओर श्लोक २७०० हैं यह श्री ब्रह्मवेवतपुराणान्तरंत है । इसके „- 
नाम से ही इसका विषय स्पष्ट होजाता है। काशीतर्व का निर्वचन इस ग्रन्थ 
| में इतना सुन्दर किया गया है कि इसका सम्यक्‌ अध्ययन करनेवालों को 
काशी के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता । 


र 


व्यापकता 


यद्यपि यह काशी का ही रहस्य वताने में प्रवृत्त हुआ दे तथापि इसका 
विषय इतना व्यापक है कि तत्त्व जिज्ञासु को ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा प्रपत्ति का 
समन्वयात्यक्क स्वरूप अवगत होजाता दै। वस्तुस्थिति तो यह है कि काशी 
| जब अनाइव नह द तो उसको जानना सव कुछ का जोन ३ । उसका 


दू « - ° 


> ट ( २ ), ® ह ७ 

निरूपण करना सबका निरूपण करना दै अत॥ विषय की व्यापकता में सन्देह 
| ही क्या होसकती दै । ८ 0 

क * संदेह Me 


श्री तरह्मवैवर्त पुराण की अबतक की - मुद्रित पुस्तकों में “श्री काशी रहस्य 
_एक साथ मुद्रित नहीं" हुआ था अतः क्षुमति लोगों को इसके श्री त्रह्मवेवर्त- | 
| पुराणान्तर्गत होने में सन्देहर हो सकता है, पर थोड़ी गम्भीरता से विचार. 
| करनेपर वह निराधार सिद्ध होगा। संस्कृत राहित्य का मध्यकाळीन इतिहास 
। अत्यन्त संकटग्रस्त था इस बात को इतिहासज्ञ व्यक्ति अखीकार नहीं करझकता 
फुळतः वैदिक वाङ्मयः से लेकर आधे प्रभृति सभी प्राचीन भ्रन्थों ने संकट का 
सामना किया है । 
७ यही कारण है कि पुराणों की पुराणोक्त संख्याओं तक में बहुत अन्तर 
| मुद्रित पुराणों में मिळता है ऐसी दशा में जिसको प्रसिद्धि परस्परा से जेसी है 
उसका इद्मित्थ॑ बतानेवाले प्रबळ प्रमाण के बिना खण्डन नहीं किया जासकता । 
मुद्रणयुग के आरम्भ से पुस्तकें सुगमतापूर्वक सवेसाधारण के दृष्टिगोचर होने 
“गी । उनमें “काशीरहस्य भी १७८१ संवत्‌ में मुद्रित होचुका है जिसके प्रत्येक 
अध्यायान्त में “इति श्री ब्रह्मवैवर्ते दतीयभागे काशीरहइस्ये प्रथमोऽध्यायः आदि इस 
प्रकार मुद्रित है। ऐसे ही “त्रिसळी सेतु” नामक परमप्रासाणिक निबन्ध (नारायण- 
न्टक्त जिसकी लिखित पुस्तक लगभग १५० डेढ़ सो वर्षे पू की कही जाती दै) 
भें काशी प्रकरण में काशी सम्बन्धी बहुत-से वचन श्री ब्रह्मवेबत पुराण के उद्धृत 
किये गये हैं जो 'सब-के-सब काशीरहस्य में उपलब्ध होते हें। काशीदर्पण 


DoS SS So See 
बाराणसी प्रसादस्य नियोगेन तु यह्नतः । मन्नौलालेन विदुषा मुद्वितोऽयं शिळाक्षरेः 


॥ १॥ शकेल्बहाद्राजनाजद, मंड्या विल्यातकायेतरभांत राणाको, ५/कार्वमाप्ते 
परिपूर्णमा घत्कारसरहस्यस्य गणा स्विशुद्धान्‌॥ २॥ प्र 
rm 6 


~ 


RN a 


भट्टपाद श्रीं कुमारिळ ने तन्त्र वातिक में स्पष्ट कहा हे कि-- ० 


र ॥ 5 ७ छ > > ( ३ ) 


क ९ छ 
नास का एक ओर निबन्ध ढगभग ०८० वर्ष पूर्व मं मुद्रित हुआ हे जिसमें 
काशी के सम्बन्ध के बहुत-से श्ळोर्क दिए गये हैं ज़िनका मूळ श्री ब्रह्मदेवव पुराण 


._ कहां गया हे )/ वे सब श्री काशीरहस्य में उपढष्ध होते हें । इन सब.प्रसिद्धियों 


२ का.अनादर करने के लिये कोई दृढ़ हेतु जबतक न हो तो क्यों इनकी उपेक्षा” 


` की जाय | क्यों न यह मान्य हो ? इसके उपरान्त सबसे महत्त्व की बात तो 


यह है कि प्रस्थ का परिशीलन कर देखने से ग्रन्थ स्वयं. अपना स्वरूप बता देता है, 


£ ` कि.वह अपना क्या स्थान रखता, है । ° 


, वेदों की अपोरुषेयत्व सिद्धि में अनेक युक्ति-तकों का उल्लेख करते 
आदिवाक्यमपि भृत्वा वेदानां पौरुषेयता । 
न शक्याऽध्यवसातु' हि मनागपि सचेतनेः ॥ 
तेन वेदस्वतन्त्रत्वं रूपादेवावगम्यते । डे 
' किञ्चिदेव तु तद्वाक्यं सदशं लौकिकेन यत्‌ ॥ 
तत्रापि छान्दसी मुद्रा इश्यते सक्ष्मदशिभिः । टा 
जिसका स्पष्ट तात्पये हे कि वेदों को उनके रूप में सामने रखने से वे 


स्वयं अपना अपोरुषेयत्व बता देंगेः। किसी युक्त्यन्तर की आवश्यकतः न 
होगी । ठीक वेसी बात श्री काशीरहस्य के सम्बन्ध में सममनी चाहिये। झँस्तु-- 


उपलब्धि टे 


इस दिव्य ग्रन्थ के प्राचीन मुद्रण की पुस्तकें दुमिळ हो चढी थीं। फढतः 
काशी. लें तथा अन्यत्र भी इसका प्रचार नहीं के बराबर हो गया था; यहांतक 
कि बहुत-से“कारीखि विनो को भी इसके पती नधा” हय की बात हे कि 
Y ७ ८ ै 


S [ 5 ( ४ ) fs » जे 


ब कि ८३ ै 
काशीस्थ श्रीमद्वाग्रवतमातेण्ड श्रीमाधर्व बाळशास्त्री दातार महोदय के यहां से 


इस पुस्तके का छाम हुआ.। .श्री शाजीजी की नित्य कथा मेइसका परम्परा- - 


शुद्ध प्रववन होता है। इतना ही नहीं अपितु, इसके आधार पर काशीनिवास 
तथा वार्षिक काशी प्रदक्षिणा का नियम भी खयं तथा श्रद्धालु श्रोतूवुन्द का 
चळता है। आपके ही अनन्य प्रेमी श्रोज्ना काशीस्थ बाबू श्री बद्री प्रसादजी 
खण्डेछवाल ( जिनके पास लिखित श्री काशीरहस्य का पुस्तक है तथा आप काशी 
और काशीरहस्य ग्रन्थ के असाधारण उपासक हैं ) के अनुज श्री जगन्नाथप्रसाद 
खंडेळवाळ के द्वारा मुझे प्राचीन मुद्रण की एक सटीक प्रति प्राप्त हुई।. मेने 
उसपर से कुछ काळ तूक प्रवचन किया तो इस अन्थ की सारिष्ठता ने मुझे 
` बहुत ही आङृष्ट किया फळतः मेरे नित्य प्रवचन का विषय यह, बन गया। 
धीरे-धीरे बहुत से श्रोता तथा विद्वानों को इस बात की स्पृहा उठने छगी कि 
! . यह प्रन्थ पुनः मुद्रित होकर सुळभ होजाय तो महान्‌ उपकार हो बहुत-से; चेतनों 
' का उद्धार हो। खण्डेलवाल बन्धुओं का तो बहुत ही ओत्सुक्य था। . 
इतने बड़े अन्थ का मुद्रण-वयय साध्य न होने के कारण विचार ही में था 
“कि किसी दिन ऋषिरूप त्यागतपोमूर्ति गुरुवर बिडन्यूर्थन्य श्रीरामयश- 
_ ख्रिपाठी महाशयजी के समक्ष यह बात चढी तो उन्होंने स्मरण किया कि 
. कझकत्ते में स्पृति तथा पुराणादि के प्रकाशन व्यवस्था करनेवाले सेठ हें उनको 
- ज्ञात होने से महाशय | होसकता है। यों तो उन सेठ श्री मनसुखराय मोरजी 
. महोदय का मुके पूर्व परिचय था। उनके सभी प्रकाशन मेरे पास “सप्रेम भेंट 
” रूप में आते रहते हैं (फिर भी में चकित रहगया कि पुण्य कम किस प्रकार 
एकान्तवासी ऋषियों तक अपना सौरभ -फेळाता दै, जैसा कि कहा गया दै 
“यथा सुपु्पतस्यबकषसय दूराद्गन्धो वात्येवं पण्यस्य कर्मणो द्रादूगव्यो वाति' 
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अस्तु, यद्द बात मेरे ध्यान में थी। प्रसङ्गवश गत वष ज्येष्ठ मास में कलकत्ता 


| 


> 


दु छु aC) 


6 


/ जाना हुआ वहां विइद्रन्न पं० श्री बरहमदत्तजी त्रिवेदी, महोदह मिळे जो स्मृति 
० पुराणादि अन्थोंब्की प्रकाशनसुव्यवस्था करनेवाळे सेठ श्री मनसुखरायिजी सोर 
, के प्रकाशनाष्यक्ष हें । उक्त त्रिवेदीजी से मेने चर्चा की तो ज्ञात "हुआ कि 


श्री ब्रह्मवेचत्तपुराण का ही मुद्रण हो रहा दै जो अब्‌ पूर्ण प्रायः है । यह ऐसा 


सुयोग था कि मानो श्री “काशीरहस्य? के प्रकाशन का ईश्वरीय विधानक्षण 


उपस्थित होगया। सब के हृदय में रहनेवाले भगवान्‌ ग्रन्थरल्नों के प्रकाशन में ' 
तत्पर खभक्त श्री सेठ मनसुखरायल्ी मोर के हृदय में न हों यह केसे होसकता है । 
भगवान्‌ की शुभ प्रेरणा से सेठजी ने खीकृति देदी । श्री पं० ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ने 
इस पवित्र काय को तत्परता से हाथ में लिया। भगवत्‌ कृपा से आज यह 
ससय आया कि यह अनुपम ग्रन्थरल्न अधिकारी चेतनों को मुद्रित होकर सुलभ 
होने जारहा हे जिसकी प्रतीक्षा काशी तथा अन्यत्र के सेकड़ों भक्त एवं विद्वान 
चातक की भांति कर रहे हैं जिन्हें मुद्रित पुस्तक के दर्शन से अपार हषे होगा। ~ 


बक्ति-रत्रावली 


इस प्रसंग में यह भी विशेष उल्लेखनीय बात है कि बाबू श्री बद्रीप्रसादजी- 
खण्डेळवाळ ने जिनका ऊपर.नामोल्लेख हुआ है, श्री काशीरहस्यस्थ सुक्तियों की 
एक “सूक्ति-रत्नमाळा” का ग्रन्थन किया है जो कि काशीस्थ.श्री बहभराम 
शालिम्राम साङ्गवेद्‌ विद्यालय में प्रतिष्ठापित है। रत्याळर उक्त विद्यालय में 
प्रतिष्ठापनाथं ही रचयिता ने वेदशास्त्र संरक्षक मेहता ' श्री युरारीळाळजी 
महोदय को अर्पण किया था। उस “सूक्ति रत्नमाला” का चित्र भी यहां 
प्रकाशित किया जां रहा है जिसको देखने से थोड़े में ह स्हस्यसार का अवगम 
होजायगा। वही वास्तविक भूमिका है । 

211 रीषतः सेठ श्री मनसुखरायजी मो के लिये शुभाशासन 
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करना तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ५ काशीरइस्य ग्रन्थ” के प्रेमी 


( DIO स 
सभी सञ्जनों को इसलिये अत्यन्त उचिद प्रतीत होगा कि श्री मोर जी की ही 
उदारता फे फलस्वरूप सभी को इस अमृत को छाभ हो रहा है । 


इसप्रकार संक्षेप में इस ग्रन्थ की भूमिका का उल्लेख करते हुएं उसकी ' 


उपलब्धि तंथा प्रकाशन में /जिन-जिन सञ्जनों का सम्बन्ध आया हे ( ड 
भगवत्‌ कृपापात्र मानते हें तथा श्रीमन्नारायण-चरणारविन्द में सबके ळे 
` मंगळाशासन करते हैं। साथ ही. भगवान्‌ से शुभ कामना करते हैं कि इस 

प्रकाशन से अनन्तानन्त चेतनां को छाभ हो 1 
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2. ० (गुरुमण्डळ के चुदेशपुष्प का तृतीय भाग) भगवती' काशी की महिमा का ८ 
- करने के हेतु संस्क्कत के विद्वत्समाज की सेवा मै प्रस्तुत है । 
` ° ` इस ग्रन्थ की मूलप्रति की प्राप्ति, प्रामाणिकका,” इसके त्रह्वाववत्तपुराण के 


,सम्पादुकीय वक्तव्य , 


काशीरहस्य का यह अभिनन्ग संस्करण ब्रहमवैवन्ते पुराण-के परिशिष्ट रूप में 


© 


अन्तर्गत होने के बाह्य एवं अन्तःसाक्ष्फ के विषय में जगद्गुरु पूज्य श्री १००८ | 
श्रीँमत्खासी देवनायकाचार्यजी महाराज, रामानुजाचाये पीठाधिपति काशी ने 


:..* बहुत कृपाकर सप्रमाण लिखा दै इसकेलिये हृमृढोग अन्थमाळा के सभ्याळक 
: `. श्री सेठ मनसुखराय मोर एवं उनके-ज्येष्ठ सुपुत्र श्री बाबू राधाकृष्ण मोरे की झोर 
ˆ. -से श्री स्वामी चरणों के प्रति साभार कृतज्ञता ज्ञापन करतेव्हें । 


आज से दो वर्ष पूव इस कार्य की समाप्ति पूज्य आचार्य चरणों के | 


आदेश के ५, ७ सास बाद ही अपेक्षित थी परन्तु “श्रेयांसि बहुविन्नानि” 
` ` अनुसार अप्रत्याशित विलम्ब की अवधि बढ़ती ही गई। सम्प्रति यह अपने” 
«: “पूर्ण कलेबर में छुपी है और इसकी सारी सामग्री के लिये खण्डेळवाळ बन्धुर 
~ (श्री बद्रीप्रसादंजी एवं श्री जगन्नाथप्रसादजी खण्डेलवाल) तथा भागवत मात्तण्ड 
:. माधव बाळशाख्रीजी के सत्प्रयल्नों को ही श्रेय मिळना चाहिये जिन्होंने आचाय 
` , श्री के विशेष प्रोत्साहन से काशीरहस्य की मूळप्रति एवं उसके चुटित अंश के ल्यि 


श्त 


प्राणपण से चेष्टा कर उपलब्ध करने में छुळ भी बाकी न छोड़ा। उन्हें कुछ साधुवाद 
का उपचार प्रदर्शन करना शिष्ट व्यवहार के अनुकूल नहीं । उन सब की एक ही 


- ` अभिलाषा थी कि यह ग्रन्थ प्रत्येक सम्भव उपाय से हमारे कारी प्रेमी विद्दत्समुदाय 
` को.सुळभ दो उनकी एकमात्र संझप्नता सिद्विरूप में आज सेवा में प्रस्तुत दै । 


इसकी टीका सेतुबन्धा नाम्‌ की दै इसके टीकाकार श्रीमत्परमहंस परि- 


`. ब्राजकाचार्य श्रीमत्खामी नीलकण्ठ सरस्वती हैं जो श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य 
. श्री शिवाभन्द सरस्वती के शिष्य हें । इस विद्वान्‌ का काशी का प्रेम कितना 
. अगाच हैं यह शक सै "७दी डिति "विर्लक्षेण”भावी भिरग्यिक्ति'नांना मन्थो के 
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डद्धरणों से उस सिद्धान्त की पुष्टि से व्यक्त है | साथ ही स्वामीजी विशिष्ट विद्वान्‌ 
हैं जिनकी अद्वैत,साधना भो भगवती काशी फे अचिन्त्य महिमा को मूत्तरूप 
देने में समन्वय ळेती हुई जनता को स्वधर्माचरण की ओर प्रेरित करती है-। 


काशीरहस्य में मूळ एवं टीका में अपेक्षाकृत अधिक चुटियां रह गई हैं ` 


इसका कारण हमलोगों कै भ्रमप्रमादअपाटवादि दोष हैं, विद्वान्‌ ळोग इस 
विलक्षण अन्थरत्न को पढ़कर श्री मोरजी के परिश्रम को सफळ कर हमें ताथ 
करें यही आकाङक्षा है। विहदर्ग से सादर निवेदन है कि सूळ की अशुद्धि के 
निराकरण के लिये शुद्धिपत्रक अन्त में दिया गया है उसे देखकर अपेक्षित 
शोधन करने की दया करे | 

| एक शब्द और, खण्डेलवाल बन्घुद्ठय को इस ग्रन्थ के प्रशस्तिपूर्ण अध्ययन 
के हेतु नूतन प्रकाशन के लिये जैसा चाव था वैसा ही उन्हें यह भी इष्ट था कि इस 
न्थ में प्रस्तुत १०८ श्छोक चुनकर एक माळा पिरोई जाय जिसे तेयारकर उन्होंने 
' वेदशाज्न संरक्षक मेहता श्रीसुरारिळाळजी को अर्पित की। उनकी उत्कट अभिलाषा 


थी कि ग्रन्थ में भी यह व्लाक के रूप में दिया जाय। ब्छाक वनवाया गया परन्तु. 


हमें दुःख है कि व्छाक हमारे इच्छितरूप में नहीं बन सका । समय अधिक न 
देखकर इसे ही छपाना ठीक समझा । वळाक की अस्पष्टता से इसके साथ ही 
निर्देशिका दे दी गई दै जिससे उसके अभीष्ट श्ठोकों का आपळोग अवलोकन 
करेगे और इस मणिमाळा के जप से भगवती काशी के गौरव को अक्लुण रक्खेंगे। 
हम अपनी अपूर्णता ओर अज्ञान जन्य त्रुटियों के लिये बारम्बार सङ्कोच 
अनुभव करते हुए पुनः इस ग्रन्थ के अविकळ स्वाध्याय की प्रार्थना करते हुए 
आप से विलम्ब से ग्रन्श के प्रकाशित किये जाने के लिये क्षमा प्राथी हैं :-- 
माघ शु० ४५ वसन्तपच्चमी मंगळवार २०१३ भवदीय :— 
'गुरुमण्डलय़रन्थमाळा कार्यालय - न्रह्मदत त्रिवेदी 
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क्रूषिगण ने जब सूतजी से युंगो, युगमानों और सनातन युगधर्मो के तथा 

युगों के छोगों का आदि से चरित्र सुना तो उन्हें कलियुग के खरूप को जानने 

की उड हुई और दसक ति अरे पी सं किय । सीने 
9 ¢ 


न 2० सम onsen नत 
. 


= त ह 
"८ 
| FS =, 


१४. © 


(RRS ® , 
2 रत 1 
कहासृष्टिके प्रलयकाछ में जब भगवान हरि सम्पूर्ण चराचर को अपने में 
समेट कर सोकर उठे तो उनकी नाभि से ब्रह्मी हुए इन्हें अपने और पराये का 
ज्ञान नहीं था भगवान्‌ हरि ने उन्हें आज्ञा दी कि मुझे भजो जिससे सब | 
ठीक होगा। ब्रह्मा ने हरि की स्तुति की भगवान्‌ ने ब्रह्मा को आश्वस्त करते | 
हुए सृष्टि रचने को कहा. । . वेदाँ की ज्ञानशक्ति हारा उन कतव्यशीळ ह 
_ प्राणियों को ज्ञान प्राप्ति से कभी जीवन में पराभव न हो एतदर्थ ब्रह्मा का | 
सृष्टि बंनाना और दैव तथा आसुर सृष्टि का निर्माण । युग एवं युगों फे धमो कॉ | 
विभाग लोकों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से ब्रह्माने बनाया । फिर ब्रह्मा हारा "| 
सत्येयुग को बुळाकर उससे अपनी विशेषताये पूछना । सत्ययुग द्वारा अपने समय | 
सें ढोक के आचरण एव धर्म का वर्णन | ब्रह्मा ने इसी प्रकार त्रेता, द्वापर और कलि- | 
| युग को तत्तत्‌ काळ एवं भ्रमो के विषय में पूछा । सभी -युगों के खरूपको बताकर । 
__ सूंतजी ने ब्रह्मा एवं कलियुग के बीच हुई वार्चा का उद्लेख किया और ब्रह्मा के कहने | 
पर भी कछिने सृष्टि पर अपना अधिकार जमाने में असमर्थता प्रगट की कारणरूप | 
भें शिवनाम, हरिनाम, गङ्गा नदी बाराणसीपुरी, सत्संग, दान? तीर्थ एवं भगवान्‌ । 
_ शङ्कर तथा विष्णु की कथायें संदैव अपने कार्य में बाधक बताई । इसपर 
रह्मा ने कळि को धैर्य से सब कार्य करने को कहा झौर युगधर्म की - बिह्वारी 
बताते हुए उसे अपने स्वरूप के साथ सृष्टि पर्त होने की आज्ञा दी | कलि कें : 
पूंछने पर ब्रह्मा द्वारा गुरु शब्द का, निवेचर्य और गुरुभक्ति का माहात्म्य वर्णन | _ 
गुरु'के विना शास्त्र के प्रतिपाद्य तत्वों का सम्यकप्रकारेण बोध असम्भव दै | | 
आत्मज्ञान की दीक्षा का मूळ गुरु दै जिससे कलिकाळ की जघन्यता का भय शेष | 
नहीं रहता इसी को लक्ष्य कर वेदंधर्मा क्षि और सन्दीपक शिष्य के आख्यान | 
का वर्णन । गोदावरी के तीर पर अङ्गिरसं की सुन्दर आश्रम ही इन गुरु-शिष्य | 
की आवास भूमि रही । : यह शिष्य अपने पूज्य गुरु के पास शैष्ठिक ब्रह्मचारी 
होकर विद्योपाजग करता था!" पक दिन शुर से उसकी नि सेसन. . होकर 
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अपने पूर्वजन्म के किये पापों में से तपोब्रळ से भी नष्ट होने से बचे हुए पापों का 

भोग द्वारा नाश करने के लिये वारीणसी: में रहकर उस समय तक सेवा 
करने के लिये साथ रहने का आह्वान किया ज्ञबतक पापसुक्ति न. हो जाय। 
गुरु की आज्ञा शिरोधाय करके-वेद्धर्मा के साथ कह बनारस गया। अपने अभुक्त - 
पामों का क्षय करने के लिये. वह कुष्ठी (.कोढ़ी ) तथा अन्धा बन गया । शिष्य 
ने यृह सब पापभोग का कष्ट अपने ऊपर लेने का कारण जानने के लिये गुरु से 


विशेष आग्रह किया । परन्तु गुरु ने अपना कियान्झपने को ही भोगना पड़ता 
. है यह कह उसके अनुरोध को टाळे दिया।. वे दोंनों गुरु चेले मणिकणिका के 


उत्तर गङ्गातट पर कम्वछेश्वंर के निकंट रहकर इस पापभोग के काळ को बितश्ने 
ढगे शिष्य ने छुष्ठी ओर अन्धे गुरु की तन-मन से. सेवी की । यद्यपि अपनी 
रुग्णावखा में गुरु ने उसका बार-बार तिरस्कार किया फिर भी शिष्य गुरुसेवा 
में सफछता से उत्तीर्ण हुआ; उसने तो सम्पूर्ण देवगण का त्रिमूत्ति का साकार _ 
रूप अपने इष्टदेव गुरुको ही बना छिया। इस गुरुसेवा से प्रसन्न होकर 
देवाधिदेव भंगवान्‌ शङ्कर उसके सामने जब वह सेवा में लगाःथा वर देने को 
उपस्थित हुए परन्तु दीपक ने उस समय गुरु की आज्ञा एवं सम्मति से ही वर _ 
मांगने को कहा । गुरु की आज्ञा.के बिना वर न मांगने की बात शङ्करजी ने 
प्रसन्नता से विष्णु को उस गुरुभक्त शिष्य के विषय में कद्दी। ज्यों ही विष्णु 


'उसे बरं देने को गये उसने श्रद्धा-भक्ति से नम्र होकर गुरु-भक्ति एवं गुरु स्वरूप 


को मांगने और जानने की कामना की । विष्णु ने गुरुतत्त्व का रहस्य बताया 
अन्ततः पापभोग के अनन्तर गुरु का सर्वोज्ञ सुन्दर शरीर हो गंया । गुरु द्वारा 
काशी प्रशंसा का वर्णन | | > ० MB 
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काशीमाहात्म्यविषये शुरुशिष्यसम्वादवर्णनस्‌ ३१" 
काशीमाहात्म्यवणनम्‌ ३३ 
साहंसेनाउपि काश्याम्वासकीतनवर्णनम्‌ ३५ 
काश्यं क्षेत्रसन्न्यासमहिमर्णनम्‌ ३७ 

विष्णोहि दयात्काशीम्रादुभविवर्णनस्‌ ३९ - 
काशीप्रादुभवि क्रषीणां विष्णुना वार्चावर्णनस्‌ ४१ 
पश्चक्रोशलिज्ञमहिमवर्णनम्‌ ४३ 
विष्णुसुखोद्गत काशीमहिमावर्णनम्‌ ४९ 
गुरूप दिष्टकाशीमाहात्म्यवर्णनस्‌ ‘gy 


वेदधर्मा गुरु अपने प्रिय. शिष्य दीपक पर बहुत प्रसन्न हुए ओर उसे अन्तः- 

करण स्थित आत्मभाव की गुरुता का महत्त्व बतळाकर उसे अनायास ही भगवती 
. वाराणसी की कृपा से भगवान्‌ शिव एवं विष्ण के छुभदशेन प्राप्त हुए इसी प्रकार 
आर-आर महत्त्वपूर्ण सिद्धियां काशी के क्षेत्र मै शीघ्र मिळती है यह कहकर उसे 
बर मांगने के लिये कहा। इसपर शिष्य ने भगवती काशी की महिमा ओर 
इसका स्वरूप एवं इसके आश्चयंकारी प्रभाव आदि के लिये गुरु से बतळाने की 
प्रार्थना की । गुरु ने शिष्य की ऐसी अलौकिक पारमार्थिक बुद्धि की प्रशांसा की 
और काशी को साक्षात्‌ ब्रह्म कहकर उसीका विवत्तं यह सम्पूर्ण संसार का विस्तार 
है, इसी लिये इसे अविवत्त नाम से ब्रबादी कहते है । इसका नाम लेने से ही 
साधक अनन्त फळ एबं सुसिद्धियां प्राप्त करता है ? काशीवास के आठ योग | 
प्रसिद्ध हैं-(कीशी-धा/स)" अनि ०ुशुषोसे'शीटरचिन्हनि"का' शुभ प्रसङ्ग, 
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३-गङ्गा स्नान, ४-पाप कमो में अरुचि «-पुण्यकार्यो' में प्रीति, ६-स्वेच्छा ळाभ 
में ही सुख प्राप्त करना, ( यद्दच्छाछाभसन्तुष्टि ) ७-शक्तिभर ° दान देना और 
८-किसी ,से कुछ न महण करना। काशी सें रहकर वेद प्रतिपादित धमं का 
अविकल शुद्ध अन्तःकरण से श्रद्धाभक्तिपूर्वक आचरण करना इष्ट है। इसील्यि 
कौशी की महिमा . अवर्णनीय दै। इसलिये मनुष्य को सहासाहस के साथ 
काशीवास का ब्रत ग्रहण करना चाहिये । काशी क्षेत्र में सदाचार पाठन, _ 
अन्नदान ओर फिर क्षेत्र संन्यास द्वारा अपनी पूरमपद्‌ प्राप्ति की अभिलाषा 


' पूण करना विशेष प्रयोजनीय है वाराणसी “में वास करना और वहां 


सद्नु्ठान, भोजन दान, यज्ञादि द्वारा अधिकाधिक परमार्थछाभ अनन्तकोटि- 
शुणित फळ प्रदान करता है। कलि में भगवान्‌ विश्वनाथ, वाराणसीपुरी, 
भागीरथी गङ्गा और दान विशेष रूप से उत्कर्षाधायक हैं; ये कलि के पाप को 
समूछ नष्ट करनेवाले हें । 

गुरु ने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि देववश अन्य खानों में 
देहपात होनेपर अस्थियों का काशी में प्रवाह हो तो उस प्राणी की क्या गति 
होती दै, कहा कि ऐसे व्यक्ति भगवती गङ्गा के तटपर काशी क्रे माहात्म्य से 
तत्काळ मुक्त. हो जाते हैं भले ही वह महापापी क्यों न हों। शिष्य ने गुरु से 
भगवती भागीरथी के तटपर अवस्थित इस महापुण्या काशीपुरी की प्रशस्ति 
जाननी चाही । गुरु ने वाराहकल्प कें प्रलयकाळ में जब पृथ्वी रसातढमन्च 
होगई तो क्रषिमहषि बृन्द तथा देवगण ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की और 
आश्चये से प्रथ्वी के जलमग्न होनेपर भी छत्राकार ज्योतिरूप भारा को सबने 
देखा तथा उसका कारण पूछा | विष्णु ने प्रसन्न हो उनके प्रन का सन्तोष किया 
ओर गगनेचर ज्योतिरूप छत्राकृत स्थान को काशी सब्ज्ञा देते हुए उसके 
गुण, प्रभाव, महात्म्य और नाम की अपूव प्रशंसा की और प्रथ्वी को दैत्य 
के आने से उसे, सारकरु,तिक्ताळडाचे "का. का प्राप्त, दिस, जिससे फिर से 
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संब लोंग चणोश्रंमधर्म का यथावत्‌ पांछनं करने ळग जांय | ऋषियों ने काशी 
'की इस पृथक्कृति का कारण,जानना चाहा तो विष्णु ने कहा एक महाकहंप में 
'घर्षपरःयण साधुपुरुष मोक्ष प्राधि के लिये साधन तप आदि करते'थे परन्तु 
उन्हें विन्न सतांते थे । इसपर सब मेरे पास आकर इसका उपाय पूळुने लगे तों 
मैंने हृदय में ज्योतिर्लिज्ञरूपी देवाधिदेव महादेव का स्मरणकिया। अपने खरूपसे 
"वे हृदय से बाहर प्रगट हुए अपने आपको पश्चक्रोशात्मक विस्तारवाळा क्रिया 


ऊपर बैकुण्ठ तथा नीचे पाताळ तक चह ज्योतिढिङ्ग में प्रगट हुए। स्वयं राम्सु .. 


पार्वती समेत कैढास से आकर इस ज्योतिरिज्ञ को देखकर बोळे यह बहुत 
अच्छा किया। अब सब प्रकार से शम्भु के अनुमोदन करने पर उस शुद्ध 
सत्त्वात्मक स्थाणुरूप ज्योतिढिङ्ग की नाना स्तुतियों से प्राथना की गई। यही 
सम्पूर्ण सृष्टि का मूळ कारण होने से काशी भगवती में इसकी स्थिति होने से 
चैतस्यरूप ज्योतिङिङ्ग के साथ पृथ्वी से इसका पएथक्करण हुआ। यही  छत्राकृति 
काशी मेरे हृद्य देश से निःसृत ज्योतिर्लिल्न की वासभूमि दै। फिर विष्णु ने 
पृथ्वी को आदि शूकर अवतार धारण कर जल में से निकाला और पृथ्वी का 
उद्वार तथा काशी की महिमा का विस्तार कर सम्पूर्ण धामिकबृन्द का कल्याण 
पक्या! गुरु ने अपने शिष्य दीपक को इस प्रकार काशी महिमा के साथ 
उसकी परमास्तिक भावपूर्ण गुरुभक्ति से प्रसन्न हो उसे परमपद मोक्ष की प्राप्त 
'का सोपान बतानेवाले गुरुतत्त की विशेष महिमा बताई । ` 
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गः काशीबासिजनेः कुर्वत्यधमप्रतिपादनम्‌ ४४ 
० काशीवार्सिजनेस्त्याज्यधमंवर्णनम्‌ “एप 

| ___._._. काशीमह्तवर्णनस्‌ | ` ० प१ 
“. . ` ` .  काझ्यां नानाविषवनानाम्यानिमू ...३ 
. - काशीनिचासफलवर्णणमु . _ . ४४ 


काश्यां पक्षीसङ्घस्य भगवतः शित्रस्य भक्तिवर्णनम्‌ ' ५७ 
शिष्यद्वारा गुरूपदेशग्रशसावर्णनम्‌ ५ ५६ 

काश्या उत्कृष्टत्ववर्णनम्‌ rR 

दीपकम्प्रति गुरोः काशीवासायाऽ;देशवर्णनम्‌ ६३ 

शिष्य ने त्रिदेवो के दर्शनों का ळाभ, काशी के स्वरूप का वेद्‌ प्रतिपादित 
तरव और धमे का खरूप' जानकर गुरु के प्रति कृतज्ञतापूण आभार प्रदर्शित 
करते हुए अविमुक्तक्षेत्र काशी के माहास्म्यरूपी अमृत का बार-बार पान करने 
कां.अवसर देने. के लिये ही गुरु से. निवेदन किया । गुरुने. फिर काशी की 
महिमा विस्तार से बताई। काशीनिवासी व्यक्तियों के लिये. कतव्य धमं की 
निरूपण किया और ज्ञात और अज्ञात सभी पापों के. प्रायश्चित्ती पुरुषों को 
यह अभय देती दै कारण कांशी ही ० एकमात्र कलियुग में ऐसा स्थान दै ज़हां 
भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की नाना शुभ कथायें महात्मा विद्वान्‌ पुरुषों: द्वारा 
होती रहती दै। यहां कळिधमे का प्रभाव कभी भी युगरूप से नहीं रह सकता 
काशी के विभिन्न वनों का सुन्दर निरूपण । काशी के सुन्दर वातावरण में 
स्वाध्य़ाय; ज्ञान, जप्र यज्ञ, दान/सत्सज्ञ और साधन प्रवणता के.साथ-साथ प्रकृति 
की सुरम्य, सुप्रमा का और उस क्षेत्र मे निवास करनेवाले स्वभावतः भगवश्चरणों 
“में अपने-कळरज,का. उघोज करमेवा हे पक्षीगपा का छत्दर विवरण दिया। शिष्य 
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) इस सुन्दर मोक्षपुरी के आकीट पतङ्ग "सहित प्राणीमात्र का वर्णन सुन 
गुरु से पुनः पुनः (इसकी समित महिमा करे सुनाने के लिये अनुरोध करना 


फिर काशी की संमस्त त्रिभुवन' में उत्कृष्टता का निरूपण । शिष्य ने गुरु की इस ' 


_ अह्दैतुकी कृपा का विशेष अभार माना और काशीवास का आनन्द छाभ करने 


की अपनी चिरअभिवान्डित इच्छा प्रगंट की । गुरुने उसे शृहस्थथमं के पाळन' 


के अनन्तर इस पवित्रपुरी में साधन करने का आदेश देना चाहा परन्तु 
शिष्य तो अब सबसे उत्तम इस तत्त्व को छोड़ अन्य किसी को अपना साध्य 
एवं इष्ट नहीं समझता था उसकी ज्ञानंचक्ष से अब आत्मकल्याण की भावना 
का साक्षात्कार हुआ चाहता था । अतः गुरु की कृपा से गुरुभक्त दीपकः को 
शिवपुरी काशी का सेवर तथा साधनपूर्वेक जीवन से इष्ट प्राप्ति का आदेश भिला। 


४ कलेदोषास्तद्दोषग्रस्तस्य भोचनोपाय! ६४ 
६. कलिदोषमोचनविषये गुरुशिष्यसम्बादवर्णनम्‌ ६५ 
कलिदोषमोचनविषय5पूर्वतिहासवर्णनम्‌ ६७ 
आत्रोरपिशमंसोमशर्मणो! काशीवार्चावर्णनस्‌ ६९ 

हि तपस्तपतः सिद्धिमधिगतस्य सोमशर्भणो वर्णनस्‌ ७१ 
धर्मराजसोमशर्मणोः सम्वादवर्णनम्‌ ७३ 


गुरु ने शिष्य को कलि के दोषों और उनसे प्रस्त व्यक्ति के छुटकारे का उपाय : | 


बतळायाः। इस सम्बन्ध में प्राचीन क्रूषिगण एवं सूतजी के सम्वाद का आख्यान 
गुरु ने 'कहा । सत्ययुग के. समान पवित्र वातावरण, तपोधन व्यक्ति एवं साधन 
के श्रेष्ठ स्थान, कलिकाल में दुलूभ ही नहीं असुम्भव हैं। सत्य में ज्ञान से मुक्ति 
त्रेता में खधर्माचरण से, द्वापर में यज्ञों से दै कळि में इसे पाने में बड़ी विषमता है; 
देहद्दी कलि.में.पथात,दै सवेत सोप प्रधान पहार्थत्राढ का जो ख़ाज्ा हैः धन दी 
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सत्र प्रधान है । वेदाचरण निन्दितं मान्ना जाता है वल्कि जिनके हाथों उस 
अपौरुषेय ज्ञाननिधि की रक्षा शक्ब है वेही डिज अपने अधम आचरणों से 
उसके ह्यस में प्रवृत्त होते हैं फिर भी काशी की महिमा ऐसी है कि इन कलिकाळ 
के दोषोंवाळा व्यक्ति भी पाप कर काशी में आकर शरण लेता है तो वह शुद्ध 
ही मोक्ष को प्राप्त करता है। क्रृषियों को कहे गये 'सूत के बचनों का गुरु 
हारा अनुवाद सुन शिष्य ने पूछा हे"गुरो! जब जितेन्द्रिय पाप से रहित 
शान्त महान्त, भगवान्‌ विष्णु शिव के चरणों का झाश्रय लेनेवाले सभी तीथों में 


` मुक्ति छाभ कर लेते हैं तो काशी की क्या “विशेषता हुई। गुरु ने तप, 


इन्द्रियनिप्रह, मनःसंयम द्वारा सम्पूर्णतया आत्मसाक्षात्कार का साधन बनानेदाछे | 
व्यक्तियों का वर्णन कर कहा कि कभी-कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
सात्सये आदि पूर्वे जन्म के संस्कार प्रबुद्ध होकर व्यक्ति को प्रतिक्षण आगे 
बढ़ने से रोकते हैं । धीर पुरुषों को भी मोह प्राप्त होता है केवळ काशी क्षेत्र 
ऐसा दै जहां साधन के लिये कुछ करने से अत्यधिक छाभ मिलता है । अन्य” 
तीथौ में मनुष्य के बुरे संस्कारों द्वारा पतन का मार्ग उपस्थित होने का अवसर 
रहता दै परन्तु काशी में भोगेच्छा सम्पूर्ण रूप से निवृत्त होती है। साधन की 
बिकळता अन्य तीर्थो' में पूर्ण नहीं दो सकती यहां सुगमता से अन्य साधारण 
साधनों से विष्णुपद की प्राप्ति होती है। बस यही इस काशी की महत्त्वपूर्ण 
विशेषता दै । यहां तो निष्पाप होकर “भगवती काशी की शरण में रहकर साधन 
करो बस सब परमपद का मागे प्रशस्त मिळता है। इस विषय में विष्णुशर्मा 


_ ब्राह्मण का आख्यान वह नमेदा के तीर पर माहिष्मतीपुरी में निवास करता था। 


अपने ब्रह्मण्यजीवन से बह पवित्रान्तःकरण था । उसके अभिशर्मा ओर सोमशर्मा 
दो पुत्र थे जो विद्वान्‌ वीतराग औरु मनस्वी थे । एक बार रेवा के तट पर प्रतिदिन 
के कथा श्रवण के कार्य के वाद दोनों में ऐसा प्रकरण चला कि सुक्तिसाधन का 


सरल एबं सह, इप्‌ जला, कोनसएतती सके, इतर में ब्राद्मणों के | 


0 
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| बीच में शेव संकण्डु के पुत्र नि काशी के क्षेत्र को उपयुक्त बतलाया । 'सोमरामो 
अबा के तटपर ही रहकर साधन किया: और अभिशर्मा काशीरहस्य को 
आकरण्डेय से सुन वहीं जाकर जीवन बिता परमपद . का भागी: बनने. के लिये 

- प्रयत्न करने की सोचने लगा । वह सौभाग्य से: काशी. जाकर अपने साधन से 
शिव-पावती को प्रसन्न करे अन्त में परमपद का भागी हुआ । ` इधर सोमशर्सा 
ने कठिन तंप कर कई सिद्धियां प्राप्त की. और, अधिकाधिक लोगों को उनसे 
चमत्कृत करने लंगा |. कभी ठसे भाई की दीनगति ( काशी जाकर ढुःखावस्था 
भजीवन ब्रिताने) पर तरसआती, कभी-मान अहंकारं से अपने को स्वयन्बिधाता 


सरा मोह. में फूछा नं समाता, भोगंमय जीवनं से उसको अन्तकाळं मे नीच 


गति मिळी और दोनों भाइयों: की विपरीत बुद्धि से अंलग-अंळगं फछ मिळा* 
:नरक मेःसोमशर्मा-को अपने साई की उत्तम गति याद आई ओर अपनी. करनी 
पर पश्चात्ताप. हुआ । धर्मराज की आज्ञा-से काशीस्मरण द्वारा उसका कोळापुर मे 
ब्राह्मण के:घर जन्म औरं फिर काशीवास से उसे मुक्ति छा हुआ । 


“धु” `ˆ ` ` कलिदूषणविषयगुरुशिष्यसम्थादवणेनम्‌ '७५ 
~. ` _ .._ _ कलौ विद्यमानजनानामाचरणवर्णनसू | ७७ 
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विषय में गुरु ने शिष्य को विस्तार से सममाया औरं कलि.में अवस्थित 
सबैसाधारण जुनता के आचरण के विषय में विस्तार से वर्णन किया। कलि में वर्ण 
आश्रम, आचार, सत्य; दम, दया ओर दान आदि सद्गुणो का हास; पाखण्ड, दम्भ, 
सिथ्याचार आदि की वृद्धि; सत्पुरुषों का उपहास ओर असत्पुरुषों की प्रधानता 

"आदि इसके विशेष लक्षण हैं | धर्म गौण और धन सवत्र प्रधान होजाता है इसका 
एकमात्र उपाय कोशीसेवन दै, क्योंकि वहाँ देवोधिदेव भगवान्‌ शङ्कर” का 
आवास सम्पूर्ण देवगण सहित है वहां कलि क्विारे की कुछ भी नहीं. चलती? 
इसके विषय में प्राचीन इतिहास महासेन चन्द्रवंशी राजा और ' वामदेव गुंरु के 
आख्यान का वर्णन । .यह महासेन अतिनीच, . कामी, क्र; कुमागंगामी? पाप्री 
आर परद्रव्य तथा परख्नी सेवी.था | एक बार उसं..दुराचारी ने अक्षौहिणी 
सेता के साथ प्रतिष्ठान के राजा सुमेधा. पर चढ़ाई की परन्तु सुमेधा की 
धार्मिक वृत्ति और भगवद्भक्ति के सामने वह बड़ी भारी सेना लेकर भी टिक न 
सका और हार गया | भागकर वह काशी में आया ओर अपनी पराजय तथा 
अपने भय का कारण ऋषि वामदेव से पूछने ळंगा | वामदेव ने उसके दुराचारी 
जीवन को ही उसका एकमात्र कारण बताया और कहा कि काशी में रहते हुए 
उसका यह सब असह्य हैइसी से पराजय हुई है। अतः उसे अपना धर्ममंय जीवन 
बनाकर सफळकर्मा होना चाहिये । राजा ने अपने काशी वासी जीवन में ऐसी 
पापाचरण बृत्ति के विघों का कारण पूछा तो षि ने उसको अंघर्मबुद्धि ही इसमें 
प्रधान बताई सुमेधा राजा पर अज्ञानी राजा महासेन ने' फिर चढ़ाई की 
कळि एवं द्वापर का सुमेधा राजा को अपने प्रभाव सें लाने के लिये परस्पर 
विवाद । कलि के द्वारा जीजान से प्रयत्न करने पर भीःसुमेधा का शिवभेक्ति से 
विमुख न होना और मद्दासेन को पराजित करना । अब राजा को विशेष छख 
अनुभव हुई उसे सुमेधा'ने पकड़वा कर उसे अपने राज्य से बाहर' कर द्या 
औरं उलिके,पु्रका"एलिक'वर'अभियेक कर-ठसे मसू अका पार्छन करनेको 
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क्रा । पराजित राजो महासेन को अब सुबुद्धि आई और उसने काशी 
की शरण छे अपना जीवन का मार्ग संन्यास द्वारा प्रशास्त किया । इसके साथ 
सुमेधा के सन्द्रियों ने राजा से काशीराज को हरानेपर राज्य को अधिकार में 
' क्यों नहीं किया यह पूछा तो उसने यही उत्तर दिया कि भगवान्‌ विश्वनाथ की 
पुरी पर किसी तुच्छ व्यक्ति का अधिकार सम्भव नहीं अतः उसपर किसी भी रूप. 
, में अपना खामित्व वह नहीं जता सकता । दीपक ने यह सुनकर आनन्दाश्रुओं 


से गद्गद्‌ हो गुरु को साधुवाद (दिया और इस पवित्र आख्यान से अपनेको 
कृतकृत्य सममा । ऊं 


६" कापिल्योगविषय ्रतरषिसम्वादवर्णनस्‌ ४१ 

| कपिलोक्तसाङख्यप्रक्रियावर्णनस्‌ ६३ 
काशीमहत्त्ववर्णनम्‌ क्ष 
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 सुनिगण ने सूत से जीव के पाश को छेदन करनेवाले युक्तिदायक ब्रह्मज्ञान 

के विषय में सुनकर सांख्य, योग, अष्टाङ्ग योग, त्रत, तपस्या और तीर्थसेवन के बिना 
'औ सरल मोक्षोपाय का मार्ग पूछा; धर्म सब युगों में एक होने पर भी प्राणिवर्ग 
के साधन की सामर्थ्य के बाहर की बात होने से भी सरळ मार्ग के उपदेश का 

अनुरोध किया । सूत ने उन्हें बताया कि "कपिळ का सांख्य योग सनातन 

भगवान्‌ के ही आदेशानुसार ध्येय दै । परन्तु योगादि के साधन मन की शुद्धि न 
होने पर व्यथ हैं मन की शुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है । कपिल के पास 

' गये हुए झुनियों ने इस प्रकार अपनी कठिनाई कही तो कपिल बोले कि जीवन 
' में व्यक्ति विषय-विष के कारण आत्मसिद्धि के शमत को प्राप्त नहीं कर सकता 
फिर भी मोक्षेच्छु किसी प्रकार निराश न हो प्रयत्न न छोड़े । विष्णु की विषया 
कार रूप मायए-सुदुजय'हे।८केबल' भानानान्‌-कीः मारण) लेकर ही स्प्मपूर्णाविषयों कोः 


RY 


* बतलाया गया उसका विवरण दिया । नारदजी का नरनारायण से एक 
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माया रहित युद्धि से सबको देखे | मोक्ष में सहज विषय्वित्ति बहुत बाधक है । 
अतः मचुष्य प्रभुपद्‌ पद्मपराग का छोभी भ्रमर होकर इन तुच्छे विषयवासनाओं 
से अपना मन हटा छे ओर सत्सङ्ग-सेवन, शुरूपदेरा एबं शाख्नचिन्तज्ञ दारा अपना 
कल्याण साधन करे | इस विषय में नरनारायण द्वारा नारदूजी को जो उपाय 


प्रश्‍न था कि कलिकाल में सर्वत्र भोग, राग, हेष, काम, क्रोध, शोक और मोह 
इनमें पड़े हुए मनुष्यों के उद्धार का क्या उपय है। नरनारायण बोले कि 
यद्यपि जो कुछ कहा जारहा है वह सब गोप्य दै फिर भी जंगत्‌ कल्याणार्थ योग्य 
अधिकारी आपको ( नारदजी को ) कहा जाता दै। वाराणसी नगरी सम्पूण 
देवगण, ब्रह्मा, विष्णु महेश, गणेश और सम्पूर्ण झुनिगण से सेवित है । सभी . 
परमानन्द के अभिलाषी साधु पुरुष इस पुरी में आते हैं । यह अपने प्रभाव से 
ही आनन्द्वन नाम से विख्यात है इसे ही नारायणावास, रुद्रावास और 
ब्रह्मावास नाम दिया गया है। काशीपुरी धन्य है जिसमें निवास करनेवाले. 
प्राणीमात्र को मोक्ष प्राप्ति के साधन पद-पद पर मिलते हें । अहो! काशी ही 
निष्पाप पुरुषों के उद्धार का एकमात्र उपाय है जहां भगवान्‌ की प्रगति में शांख 
शरण होकर व्यक्ति धर्म की. महत्ता से परमपद के अधिकारी होते हैं । जितेन्द्रिय 
होना ही सुतपस्या दै, खभायांगमन ही ब्रह्मचर्यं है तो भगवन्नाम ही सब दुःखों से 
छुटकारे का एकमात्र साधन है। कामादि पर विजय प्राप्त करने के उपाय पूछने 
पर नरनारायण भगवान्‌ ने कहा कि सर्व प्रथम काशी माहात्म्य का श्रवण कर 
काशी में प्रेम करे, फिर क्रोघादि पर विजय करे ओर शाख्नादि श्रवणकर शङ्कर में 
मेरे में या भगवती में मन ळगावे तो मनुष्य को एक ही, जन्म में निर्वाण प्राप्त 
होजाता है इससे अधिक सुगम उपाय ओर कोई नहीं है। इसलिये सदाचारी 
भगवद्धक्तिपराथण साधक मुमुक्षु को काशी सेवन द्वारा परमाथेसाधन आवश्यक 
रुपसे -सवध्य. हद mR बस्एकनी०प्र्न्न (10:11 लेकर: वळे /सग्रे.].1 । 
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काइ्यां धर्मकार्यसम्पादनमाहात्म्यवर्णनस्‌. २१०३ 

ˆ काश्यां मन्दिरतडागानां जीणोंद्ारे महत्पुण्यवर्णगस्‌ १०७, 
` कपिछ ने सिद्धों को काशी ही एकमात्र अपने परमार्थ छाभ के सांधन की 
भूमिं बतळाकर कहा खधर्माचरण युक्त हो साधन करने से शाख-श्रद्धा और त्याग; 
शंम, दस, तितिक्षा तथा उपरति का सद्गु की शरण से सेवन करने.से अवश्य ही 
संत्फळ मिळता है इसी प्रकार पापों के करने से भी-कुफंछ शीघ्र: ही मिलता दै । 
इस पर सिद्धो ने पूछा कि काशी सें किये गये पापों से मलुष्य का छुटकारा 
तथा अपने जीवन में उसके मोक्ष तथा जीवन सुख का क्या उपाय है ९ तब 
आली कपिल ने शङ्कर पाती के सम्वाद . को... लेकर सारा बच्ताल्त बर्णन किया । 
पार्वती के प्रश्न पर शङ्कर ने कहा कि ज्ञान में, अज्ञान में मलुष्भसे इन्द्रियों द्वारा 
संस्कारवंश सुकृत (एवं पाप तो होते ही हैं । मन की गति गहन है खो, प्रायश्चित्तत्रय 
करने से मनुष्य बन्धनों से छुटकारा पा जाता है | इसपर पार्वती ने तीन प्रायश्वित्तों 
की बात पूछी । शङ्कर भगवान्‌ ने प्रथम प्रायश्चित्त वापी; कूप, और तड़ाग आदि 
जल के स्थानों का जीणोद्वार करना बताया'इससे जळ के आधार पर :जीवित 
रहनेवाले प्राणियों के उद्धार के साथ-साथ पितरों की अक्षय्य एसि होती है । 
कोशी के निवासी आकीट पतङ्ग शङ्कर भगवान्‌ की साक्षात्रत्तिमूतति हें । अतः 

' इससे .शंङ्करक्री साक्षात्‌सेवा है। काशी में घर्मपथ नाम का एक वेश्य अत्यन्त धार्मिक 
बृत्ति का. था उसने वाय़व्य कोण में एक ताळाब खुद्वाया .उसकी घमेवृद्धि 
' झाशातीतरूप में होने गी | .काळ की गति विचित्र हे.।. दुभिक्ष'से पीड़ित वह 
वैश्य निर्धन ही शत्रा"्गोर-एकत्राहमण*कः कर्मवार 'इतेयबरा/]व्यझय़ा:ने अपना 
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धन मांगा तो वेश्यः ने: अपनी:हीन अवस्था] का परिचयः देकर विवशता प्रंगट की। 
तब ब्राह्मण ने उसके बनाये हुए तड़ाश को अपने नाम से प्रसिद्धी करने को कहा 

य तैयार होगया । ब्राह्मण ने अपने जातिवन्धुओं कौ बुलाकर एकत्रित किया और 
घंसपथ के द्वारा कज न्‌ चुकायेजाने की बात कहकर ब्राह्मणों के सामने धर्मपथ ने ही 
इससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने अपने वक्तव्य में उस लेनदार 
ब्राह्मण से उचित 'स्यायसङ्गत बात मानने का वचन मांगकर एक बड़ी शिला मंगवाई 
शर यह शते रक्खी कि जितने मूल्य के रूप में पञ्च-पक्षी मनुष्यों ने इस ताळाब 
को “पानी पिया है तवतक शिळा नीचे डूबती रहे और मूल्य पूरा होने पर यह 
;एरःआजावे यह्‌.कह शिळा.को जळ मे.डाछ दिया । इसी समय एक बले कें 
साथ. प्यासी गाय आई .और उसने तृप्ति यस्त जळ पिया । अब वह शिला 
लंत्क्षण ही जळ.के ऊपर आगई। बस (धर्म के गौरवः के सामने.उसकी अवस्था 
छंघुतर होगई और तुम्बी के समान जळ के उपरि भाग में शिला तेरने लगी | छोगों 
ने इस आश्रय को अपनी आंखों से देखा । इस धर्म की विचित्र सृष्टि का रहस्य. 
बतळाने पर पार्वती ने शाङ्करजी से तड़ाग आदि के उद्धार पर ही विशेष. जोर 
क्यों दिया गया यह पूछा तो शङ्कर बोळे कि काशीक्षेत्र में सत्र ही शङ्कर भूमि के 
अणु परमाणु में व्याप्त है । अतः कोई भवन आदि नूतन रूप में बनाने के स्थान में 
पहले के बने ट्टे फटे धुमंस्थानो का. विशेष रूप से जळाशयों क्रा जीर्णोद्धार 
विशेष इष्ट है। इससे न तीर्थ को खोदनां'होगा न ज्योतिलिद्लों की प्रतिष्ठा को कोई 
घात ही। मूळ धमेस्थानों का इसीलिये जीणोद्वार धर्म की वृद्धि करता है। काशी मे 
बुद्धिपूवेक किये गये पापों के पापी के मरने पर उसे पिशाच योनि प्राप्त होती है 
इसकी जिज्ञासा करने पंर भूतभावन महेश्वर बोळे कि इस प्रिशाच योनि'से 
बचने का काशी की सत्कथा को सुनना ही एकमात्र उपाय है, “कारण बिना इस 
महत्त्वपूर्ण कथा" को सुने मनुष्य को पाप-पुण्य का पूरा-पूरा, ज्ञान नहीं होता 
अतः भोयादि ब्ृह्ति,से,चिदृत्ति/भधाज: सणा; हिऽ अक समक्ष छोग भगवती 
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काशी की शरण हो अपना उद्धार करते. हैं अन्यथा कालमभेरब भैरवी यातना 


द्वारा उसे पापों सै छुड़ाते है । इस अध्याय कें सुनने और सुनाने के माहात्म्य का 


वर्णन । . 

) दः काइयां धर्मविरहितस्य ग्रायश्िततवर्णनस्‌ १०९ 
प्रायश्रित्तविषये शक्ूरजेगीपव्ययोः सम्बादवर्णनस्‌ १११ 
काशीमाहात्म्यवर्णने स्कन्दागस्त्ययोः सम्वादवर्णनम ११३ 
प्रायश्चित्ती काश्यां ज्ञानेन सिद्धिमाप्नोतीतिवर्णमस्‌ ११४ 


प्रायश्रित्तीजनस्य काइयाः पश्चक्रोशीप्रदक्षिणाकरणेन पापशाल्तिवर्णनय ११७ 
“काशीवासेन जीबन्छुक्तत्वपर्णनस्‌ ११९ 

पार्वती ने भगवान्‌ शङ्करजी से विषयासक्त, कामी, पापी, धनलोभी 

पुरुषों के लिये उद्धार का उपाय पूछा तो शङ्करजी ने क्षेत्रकरत पाप करनेवाले सजुष्यों 

` के लिये उद्धार का दूसरा प्रायश्चित्त बताया । उन्होंने शिवभक्त तपस्सी, झुनियों में श्रेष्ठ, 
जैगीषव्य द्वारा शिष्य के लिये अनुग्रहार्थ उद्धार का जो उपाय पूछो गया, बह कहा । 

शङ्करजी ने उनके नियत अभिवादन और स्तुति से प्रसन्न हो उसे अपना इष्ट मन्तव्य 

सुनाने को कहा। जैगीषव्य बोळे कि यह शिष्य काशी में रहकर भी सभी अवगुणों 

में बुरी तरह फंस गया है। इसे जो आवश्यक ताड़ना दी गई उससे कोई सुधरने का 

मार्ग न देखकर अब मेंने इससे बोलना भी बन्द कर दिया दै। उसे जब बाहर 

निकळजाने को कहा गया और श्राप देने की धमकी दी गई तो वह विन्थ्यपवेत 

की गुफा में जाकर तप करने छगा। वहां तीन वर्ष तक तप करने पर भी उसके मन का 
परितोष नहीं हुआ तो.गोदावरी भीमरथी में आया वहां भी खधर्मानुचरण . के 
फल का लाभ मन्ःशान्ति न हुई। फिर श्रीशेळ थर स्कन्द्‌ की आराधना करने लगा 
उसे वहां अगस्त्य नाम के ब्राह्मण के मुख से हा काशी! हा काशी'! ऐसा काशी 
के विरह में कीत्तिर वर" से युकारन्सुमाई'फ्डीत/न्मज- उस/काशी०प्नाम'के प्रभाव से 
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उसे अगस्त्य और स्कन्द दीनों का सौक्षात्कार हुआ और «स्कन्द ( कार्सिकेय ) 
ने उस आगत काशीविरही ब्राह्मण की यथोचित अध्येपात्रादिष्से सत्कार द्वारा 
प्रशस्ति की । उसके काशीप्रेम की प्रशंसा कर उससे कुशळ प्रश्‍न किया और अपने 
करने योग्य कोई काय के लिये पूछा | अगस्त्य ने शीघ्र काशी प्राप्ति के लिये आग्रह 
किया। इसपर कात्तिकेय ने विन्न बहुळता होने से काशी विरह हुआ है । उसका 
अन्त होनेपर उसे शीघ्र ही काशी प्राप्ति होगी ऐसा कहा। आगे कात्तिकेय ने कहा 
पुण्यशीछ व्यक्ति को काशीछाभ मिळता है। काशी जनताप शान्ति के लिये 
आणिवर्ग को अमृत पिलाने के लिये विश्वनाथ भगवान्‌ ने प्रपा (प्याऊ) बनादी दै 
विश्वनाथ अशरणशरण दयालु हैं जिनकी कृपा से भूमण्डल पर काशी जेक्षा 
पुण्यक्षेत्र सवेथेव विद्यमान है। अगस्त्य के पूछने पढ स्कन्द ने काशी में 
स्थूळ या सूक्ष्म किये गये पापों के निस्तार का उपाय एकमेव भगवान्‌ शङ्कुर ही 
- जानते हैं। इसपर वह दुःखी होकर फिर शङ्करजी से प्राथना करने-छगा [ शङ्करजी 
ले प्रसन्न हो अगस्त्य से अतीव गोप्य तत्त्व कहा कि ज्ञान के बिना किसी ' 
व्यक्ति का प्रायश्चित्त कोई अर्थ नहीं रखता । काशी में देहाभिमानी व्यक्ति किसी 
प्रकार रह ही नहीं सकता | अतः काशी क्रह्मप्राप्ति का. एकमात्र स्थान है। दूसरे 
स्थानों पर ब्रह्महस्यादि पाप करने पर काशीवास से प्रायश्चित्त दै । परन्तु काशी में - 
किये गये पापों का तो कोई प्रायश्चित्त नहीं । उन्हें करनेवालों को यातना भोगनी 
ही पड़ेगी परन्तु काशी के चारों ओर प्रश्चक्रोश में विस्त॒तक्षेत्र की प्रदक्षिणा. और 
शिव के पाताळ से उत्थित शिवळोक से ऊपरतक व्याप्त ज्योतिर्टिङ्ग विश्वेश्वर 
की प्रदक्षिणा से यह सब पाप भी छूट जाते हें । पञ्चक्रोश क्षेत्र की यात्रा अनन्त 
. फलदायिनी है। मनुष्यगण अपने सारे जन्मभर काशी में रहकर प्रतिवषे विधिः 
विधान से प्रदक्षिणा करें तो वह खबर निष्पाप ओर जीवन्मुक्त हैं धन्य है काशी 
की महिमा; छन्‍्य हैं काशीवासी और धन्य हें उनके प्रदक्षिणादि सत्‌ सुन्दर 
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& ` = भण्डपस्यऋषिपूत्रस्याख्यानकस् १२१ ` 
 _मर्प्ईपदुशे्टाकरणे दारकयोरस्य शृ्दागमनवणन्रम्‌ १२३ | 


- मण्डपस्य कदमेशसब्निधो रात्रिजागरणवर्णनस्‌- . ' १२१ 


मण्डपस्य. विश्वेश्वरप्रसादात्पापान्मु क्तिवर्णनस्‌ १२७ 
पापमुक्‍्तस्यं मण्डपस्य बणेनम्‌ १ २३ 

` ` पथवातापपूर्वकप्रायक्ित्तवर्णने विशालाक्ष्या आख्यानवर्णनसू . १३९ 
काशीक्षेतरम्रदक्षिणामह्तवर्णणस्‌. १३३ 


कृषि कुष्माण्ड-के पुत्र मण्डपं ने सज्ञदोष से बाल्यकाळ से ही वेदाभ्यास 
करने पर भी काशी में रंहकर पाप का आचरण किया । माता-पिता साई-वन्धु 
और कुटुम्बियों संब ने ही उसे मना किया । परन्तु उसने किसी की भी एक न झुनी। 


> उसकी यह. सब बरी आदतें अवस्था के साथ-साथ बढ़ती ही चढी गई'। एक बार 


बह राजा के महळ में अपने दो-तीन साथियों के साथ घुस गया ओर सफलता 
से चोरी कर सुरक्षित धन लेकर बाहर निकल आया फिर वेश्या के घर सें उसे 


. रखकर उसी के साथ दिन-रात आहार-विहार करता रहा। एक दिन उसे प्यास ळगी 


और मञ्च के नीचे रक्खे हुए मदिरा कें भरे ताम्रपात्र को पानी का अरा समक 


इसे पी गया । वेश्या से पूछनेपर उसे पता«ळगा कि वहां तो सब सुरा रक्खी हुई 


थी, उसी समय उसके दोनों साथी आये । उन्होंने मण्डप से सुवर्ण मांगा,.न देने 
परः उसे . खूब पीटा। उन्हें देने को मण्डपं ने वेश्या से धन मांगा तो उसने उलटी.डांट 
बताई। अब तो बेचारे मण्डप को वेश्या के घर से चलेजाने के सिवा ओर कोई 
चारा हीं नहीं थां । ज्योंही वह घर पहुंचा त्रे पीछे से वे दोनों मित्र छड़के भी 
उसके पिता और माता के पास आये तथा उनसे सारी कशा अपने पुत्र के 


सम्बन्ध में कह(सुत्राई | फिरतो कष्साएड़ ने नव्हे कहा, करि.ऐेसे.विपरीत व्यक्ति कों) 
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जो राज्य की सुख-समृद्धिमै बाधा देता है, झुवश्य राजा के पारस लेजाकर दण्ड दिल- 
वाना उचित है। इसपर वे दोनों डरे कि कहीं वहक्षमाप्राप् साक्षी वेनकर राज्य की 
चोरी काझारा भेद न देदे। तब उन्होंने राजा के पास जाने से मना कर द्विया। इसपर 
कुष्माण्ड ने मण्डप को तिरस्कार के साथ घर से बाहर निकाला | इस बुरे कार्य के 
' प्रायश्चित्त करलेने पर ही तुम्हारा उद्धार शक्यं है पिता के इस प्रकार कहते हुए 
' छोड़ देने पर वे दोनों मित्र उसे दूर देश में छेगये और उसे खूब पीटा । जब वह मूच्छित 
होगया तो उसे मरणासन्न समक वे अस्सी सङ्गम «के समीप छोड़ पछतावाकर 
चलते बने । फिर रातभर सिद्धेश्वर में रहकर भूखे-प्यासे उसी ब्राह्मण कुमार को 
खोजने के लिये गये कि वह मरा या जीवित है । उनके वहां पहुंचने के पहले ही 
वह मूर्च्छां से उठा तो देखा सामने ही पश्चक्रोशात्मक शिवलिज्ञ का शिवजी के 
माहात्य को जाननेवाले भक्त ढोग प्रदक्षिणा कर रहे थे । उन्हें देख वह साथ हो लिया 
उस दिन सभी यात्री कईमेश की सन्निधि में टिके । वहां वह भी सत्सङ्ग से वेदशाखो _ 
के सार को पीनेवाळा साक्षात्‌ मण्डप होगया । उसने रात्रि में भगवान्‌ शङ्कर के 
सामने जागरण किया ओर सभी ने उसकी भक्ति की साधुवाद देकर प्रशंसा 
की । कुष्माण्ड के पुत्र का शिवभक्त होना उचित ही है । उनमें से कोई भी उसके 
पूर्व बृत्तान्तों से परिचित नहीं.था फिर भी सत्सज्ञति का ऐसा विलक्षण प्रभाव 
हुआ कि पहले बाहर से वह साधुपुरुष दिव्य शरीरवाढा था ही फिर अंन्‍्तःकरण 
भी उन यात्रियों के साधुवाद से निर्मल होगया । उसे विश्वास हो गया कि सन्मार्ग 
से ही योगक्षेम तो चछता ही है। अतः यही एकमेव निश्चय किया कि शिवभक्त 
सन्त पुरुषों की प्रसन्नता, देह की कोई चिन्ता न होने से ही भक्ति सुन्दर माग है 
ऐसी ही जीवनचर्या बनाने का प्रयत्न किया जाय। भीमचण्डी पर दूसरे दिन 
सबके साथ मण्डप ने विश्राम किया और सज्ञनों के द्वारा सुन्दर भोजन आदि 
से सत्कृत होकर रात्रि में देवीजी के सामने सभी ने भी भक्तिभावपूवेक जागरण 
कर क्षेत्रमाहात््थ सुना “आ रु'खुल्दर'शारीरवेषधारी' मण्डपञ्मे”भीज्खुकप्रेम से नृत्य 
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किया । तीसरे दिर्न वह विशेष संयम से चलते-चलते महादेव, वासुदेव, शिव 
आदि नामों का कीत्तन क्षेत्र के दक्षिण भाग से परिक्रमण करते हुए देहली विना- 
। यक पर आ.पहुंचा और सबकुछ छोड़ केवल भगवज्ञामपरायण होगया। उसे अपने र 
पूव कुकृत्यों के लिये बारम्बार पश्चात्ताप होने छगा ओर केवल भगवान्‌ भूतभावन 
शङ्कर तथा सर्वतापशमनी भगवती काशी की ही एकमात्र शरण समक उनसे अपने 9 
उद्धार की पश्चात्तापपूर्वकम्रार्थना करने लगा | रामेश्वर में आते-आते उसकी भक्ति 
प्रवणता का भाव देखते ही बनता था । अब तो वह रामेश्वर ओर सोमनाथ की 
पूजनकर बिना कुछ खाये-पीये ही नृत्यगीतादि परायण रहने छगा। उसका जीवन 
शिव, विष्णु एवं काशी के ध्यानपरायण होगया। उसने बृषध्वज में जाकर विधिपूर्वक 
कपिला के जळ में स्नानिकर देवगण की पूजा की फिर विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा 
के दर्शन किये | मण्डप ने अपना वृत्त सुना उद्धार के लिये सभी यात्री सदस्यों से 
उपाय पूछा । सबने उसे निष्पाप बताते हुए भगवान्‌ के क्षेत्र की प्रदक्षिणा हारा _ 
सब ठीक किया गया है ऐसे कह आश्‍वासन दिया और भगवान्‌ विश्वनाथ का | 
स्मरण करते हुए अपने पिता के दर्शन करने ओर उन्हें बुलाने के लिये कहा। मण्डप 
ने जैसे ही घर फे दरवाजे पर शिव-शिव, महादेब-महादेव की आवाज छगाई 
तो उसके पिता ने उसकी माता को भेजा । माता ने अपने पुत्र को देख बिना 
प्रायश्चित्त ही केसे तू शागया यह पूछा तो मण्डप ने कहा कि आप दोनों को 
सदस्यगण बुछाते हँ आप चळिये। कुष्माण्ड को विश्वास नहीं हुआ । फिर भी | 
वह साथ हो लिया । सदस्यों से सारी बातें जानकर मुक्तिमण्डपिका की बातपूछी | 
तो उन्होंने विष्णुभगवान्‌ को ही प्रमाण बताया । वे भगवान्‌ विष्णु, सूय, ढुण्ि- | 
नाथ; दण्डपाणि और भैरव की स्तुति करने लगे सब ने प्रगट हो एकस्वर से | 
पञ्चक्रोश प्रदक्षिणा करनेवाले के पाप शमन होते हैं यह कहा । भेरव ने | 
विशालाक्षी ब्राह्मणी के स्वेच्छामय जीवन की कथा कही जिर्सने स्वेच्छाछार से | 
काशी में भी प्झाकर/मपफ किषर)'परस्लुनकिस्ी ड्या जछेतमाअक्रोशा०अदक्षिणां से | 
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उसका उद्धार हुआ यही मण्डप के उद्धर का भी उपाय है। इसपर सब ने 


साधुवाद दिया और विदा ळी | “इस उपाख्यान को सुन जेंगीषव्य मुनि ने 
शिष्य के साथ ९ दिन तक पश्चक्रोश प्रदक्षिणा की और स्कन्द के प्रसाद से 
शिष्य का उद्धार होगया । इस अध्याय के पढ़ने का फल । 


१० पश्वक्रोशीमुद्िश्य श्रीदेवीश्रश्नम्प्रति शिवोत्तरवर्णनम॒ १३४ 


ु पश्चक्रोशीक्षेत्रअदक्षिणाक्रमवुर्णनम्‌ १३४ 
काशीक्षेत्रे पश्चक्रो शस्थदेवानाम्वर्णनम्‌ . १३७ 
पश्चक्रोश्यां देवयात्रावर्णनम्‌ _ १३९ 
पञ्चक्रोशखितदेवानास्बर्णनम्‌ १४१ 


भगवती ने पश्चक्रोश प्रदक्षिणा की विधि पूछते हुए निवास के स्थान, भक्षय 
ओर अभक्ष्य, सीमास्थित देवों की पूजा, दान आदि के विषय में जानना 
चाहा जिससे यात्रा पूर्ण होसके । भगवान्‌ शङ्कर ने आश्विन आदि तीन मासों 
में क्षेत्र प्रदक्षिणा का महत्व बतोया या माघ, फाल्गुन, चेत्र एवं वैशाख डत 
चार मास में प्रदक्षिणा करने का विधान बताया। पूरवे दिन ढुण्डिराज की 


पूजन कर केवळ हविष्य का भोजन (कछाहार) ही करे | दूसरे दिन प्रातः गङ्गा में : 


स्नान कर विश्वनाथ की पूजा करे फिर भगवती अन्नपूर्णा और विश्वनाथ की 
यात्रार्थ पूजा करे मुक्तिमण्डपिका में जाकर प्रजातबाक काय मन से उत्पन्न ज्ञात 
अज्ञात अपराध एवं पापों की मुक्ति के लिये सम्पूर्ण पश्चक्रोरास्थित ५६ देवगण 
१२ सूर्या सहित नृसिंह केशव सहित नानावतारों के देवगण और शक्ति सहित 
ज्योतिलिज्ञ की पूजा करता हुआ क्षेत्र प्रदक्षिणा करूँगा यह सङ्कइप करे । फिर 
ढुण्डिराज गणेश को मौन छोकर प्रणाम कर पश्चक्रोश की यात्रा निर्विन्न करने 
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प्रणाम कर षोडशोपचार से पूजन करे और दण्डपाणि की पूजा करे। काछराज 

और विश्वेश्वर की पूजा कर मणिकर्णिका में जाकर स्नान कर मणिकणींश , 
महादेव का” पूजन करे। वहीं तट पर गङ्गा, केशव, ललिता, जरासन्धेश्वर, 

सोमनाथ, दाल्भेश्वर शूलटङ्क श्वर, आदि वाराह, दशाश्वमेघ के लिहु का 

चन्दन अर्चन करे। फिर सर्वेश्वर, केदार, हनुमदीश सङ्गमेश, लोळाक अकसञ्ज- 

कंगणाध्यक्ष की असि सज्ञम पर पूजन करे क्षेत्र प्रदक्षिणा में कोई भी स्थान 

बिना दर्शन किये न छोड़े । 'दुर्गाकुण्ड पर स्नान कर दुर्गविनायक का पूजन 

करे । वहां पर भगवती दुर्गा की पूजा कर मधु, पायस और छडडुओं से ब्राह्मणों 
को तृप्त करे । रात्रि में पुराण श्रवण, श्रीभगवन्नाम का सड्ठीत्तन भक्तिपूर्वक करे 
और परोपकार में अपनेको लगावे फिर प्रातः नित्यकमे कर भगवती का पूजन 
करे विष्वक्सेन को पूजे ओर कद्देसेश की पञ्चधान्यों से पूजा करे। आदि सें 


' कर्दम तीर्थ में स्नान कर कूपावळांकन करे एवं सोमनाथ, विरूपाक्ष और 


नीळकण्ठ की अर्चना करे। वहां कदमेश्वर में स्नानादि से निवृत्त होकर होम एवं 
ब्राह्मणों की श्रद्धाभक्ति से भोजन आदि से तृप्ति करे तथा श्राद्धादि करने से 
तीन क्रृणों ( देवऋण, ऋषिक्रूण और पितृश्मूण ) से उक्षण होजावे । प्रातःस्नान 
कर कह मेश्वर का पूजन कर पुनदंशन के लिये आज्ञा ले आगे बढ़े। नागनाथ, 
चामुण्डा, मोक्षेश और करुणेश्वर, वीरभद्र, विकटा नाम की दुर्गा, उन्मत्त भैरव 
और कालकूट का पूजन वन्दन करे। विमळी नामक दुर्गा को प्रणाम कर महादेव के 
यहां दशनाथ जावे। नन्दिकेश, श्रङ्गिरिटि, गणप्रिय, यज्ञेश, विमलेश्वर, मोक्षद 
औरअमृतेश्वर का पूजन करे) गन्धर्वसागर पारकर आमचण्डी में जावे । वहां 
स्नान करं दुग्ध से भीमचण्डी को स्नान करा पूजन करे और योग्य ब्रह्मवित्‌ 
चिद्ठानों को भोजन से तृप्त कर चण्डविनायक में निवास करे! रविरक्ताक्षे; गन्धव 
औरं नंरकाणेब तारक शिवः को पूजन कर. रात्रि में जागरण से भक्तिपूर्वक 
सद्जीत्तेन हरिकथप आब्िकिरे। प्रास \पूजचऽकर(हाभीक्रः केवश््रन कवे'जावे । यहां 
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तिलों को छोड़ता. जावे । भूतनाथ, स्त्रेमेश की सिन्धु के तटवर्त्ती होने की 


भावना रख पूजन करे। वहां कामेश, गणेश्‍वर, वीरभद्र, चारुसुख एवं गणनाथ का 
' पूजन करे फिर विजनं के समूह को नाश करनेकाळे देहीश के यह जाग्ने । इन्हें 
छड्डू, छाज, ( खीळ ) सत्तू तथा ईख के दण्ड ( गन्ना ) से पूजन करे उन्हीं के 
पएस १६ विश्ननाथों को पूजे । उद्दण्ड गणपति उत्कलेश्वर की पूजन करते हुए 
रुद्राणी भगवती की तपोभूमि का दर्शन छाभ- करता हुआ रामेश्वर मेंजाबे . 
यहां वरुणा में स्नान कर तर्पण आदि कर भगवान्‌ रामेश्वर की श्वेत (संफेद) तिल, 
बिल्वपत्र आदि से पूजन कर वहीं पर .नाना दिशाओं में विराजमान सोमनाथ 
भगवांब्‌ का पूजन करे.। भरतेश, छछ्ष्मणेश्वर. शत्रुध्नेश्‍वर, द्यावा. भूमीश्वर 
नहुषेश्वर .की पूजा . करे।. वहीं. रात्रि भर रहकर- जागरण करे। प्रातः स्नान 
कर फिर भगवान्‌ रामेश्वर का पूजन कर वरणा पार के सम्पूर्ण देवस्थानों 
का दर्शन करता हुआ देवसक्ठ श्‍वर में दान: आदि देकर क्षेत्र के बीच में 
बिराजे . हुए पाशपाणि तथा: विनायक.का .पूजन करे और क्षेत्र के बाहर 
पृथ्वीश्वरः को. पूजे'। स्वगे भूमि और मोक्ष ` भूमि, क्षेत्र के मध्य जो. स्थित दै यह 
कपिळं क्षेत्र दै । ` यहां बृषभष्वज का.पूजन करे यहां तर्पृण श्राद्ध: का. विधान 
बहुत फळ देलेंवालां हैः। यहां. एक दिन-रात निवास कर जागरण आदि करे 
फिर ज्वाळा नृसिंह मे.जावे और कपिछः .सरोवर की प्रदक्षिणा कर वरुणा को 
पारकर :संज्ञम में स्नानकर आदिकेशवः भगवान्‌ का पूजन करे। वहां जौ 
विखेरते हुए चंछना आवश्यक .है। इसके वाद्‌ प्रह्वादेश्वर, .त्रिछोचन, 
बिन्दुमाधंव, पश्बह्दद, गभस्तीश और सङ्गलागौरी का पूजन करे । फिर : वशिष्ठ 
वामदेव): पर्वतेश्वर;: महेश्वर, सिद्धि विनायक और सप्तावस्णग गणनायक, सब 
का प्रूजन कर मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान्‌ ब्रिश्‍वनाथ के..यहां आकारः 
पश्वोपर्वार-से पूजन करे। यहां मुक्तिमण्डप में आकर विष्णु; दण्डपाणि, ढुण्डि, 
भरव, आदित्य तथ बाँक मफमो कर फिर मूलम करे/अतेर'ग्रथ्शक्कि पभ्चक्रोश 
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प्रदक्षिणा की साङ्गतासिद्धि के लिये क्षमा याचनापूर्वक दान देवे । घर जाकर 


टी 


ब्राह्मणभोजन करावे । पश्चक्रोशी प्रदक्षिणां का माहात्म्य और श्रद्धा द्वारा ही 


यात्रा काळ का निर्णय ( जब श्रद्धा का उदय हो तभी पञ्चक्रोशी यात्रा करे ) । 


११ फञ्चक्रोशीयात्रानियमवर्णनस्‌ | १४९ 
क्षेत्रसन्‍्यासकृताम्प्रदंक्षिणाक्रमवर्णनस्‌ १४४ 
श्रीदेवी पार्वती ने दभ्वक्रोशी यात्रा के नियमों के विषय सें पूछा। 
महादेवजी बोले यात्रा करनेवाळा प्रतिग्रह, परान्न, परख्री के साथ संभाषण; 
पर्रधनम्रहण और स्नेह से कुत्सित वार्ता को भी त्याग दे । पापियों कां संग 
न करे इससे सम्पूर्ण कार्य निष्फळ होजाते हैं। विष्णु एवं मेरी ( शिव की) 
निन्दा करनेवाळों के साथ न जावे। दूसरे की निन्दा एबं परद्रोह न करे । 
` गुरु-निन्दा, शाख्-निन्दा, शिवधर्म, महात्मा, तीर्थ, लिङ्ग और तपस्या की 
निन्दा न करे। अन्यत्र पाप किया हुआ इस क्षेत्र की परिक्रमा करने से नष्ट 
होजाता दै परन्तु क्षेत्र की प्रदक्षिणा में किया हुआ पाप कोई“ नष्ट नहीं करसकता। 
परमतत्त्व के ज्ञान की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय) बैरयूः शूह एवं अन्त्यजों 
को क्षेत्र प्रदक्षिणा करनीं चाहिये । क्षेत्र यात्रा के दिनों मै ब्राह्मण, दीन, अनाथ 
पङ्क एवं अन्धो को कुछ देता रहे तथा प्रथ्बी पर शयन करे; तेळ एवं मांस आदि 
भक्षण न करे। माषान्न ( उड़द ) मसूर, चना, कोदों, ताम्बूळ, मैथुन एवं 
अन्य भोगों का त्याग करे । दोनों वक्त स्नान एवं नित्य श्राद्ध करे। यहां पर 
जो किया जाता है उसका कोटिगुणा फळ होता है। अन्यक्षेत्र में किया 


हुआ पाप पुण्यक्षेत्र में नष्ट होजाता दै पुण्यक्षेत्र में किया हुआ वाराणसी में 


और वाराणसी में किया हुआ अन्तगे में नष्ट होजाता दै परन्तु अन्तगे में 
किया हुआ पाप वज़ल्ेप होजाता दै । उस वज़लेप षाप को मिटाने के लिये यह 
पश्चक्रोश की 09दक्षिण/-बतछरईै“दै "० यहप्काशीक्षेत्रपसम्पुणो ०आपियों के लिये 


दी 
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सिद्धिप्रद दै । श्री देवी ने पूछा हे महेशु ! प्रदक्षिणा का क्रम क्षेत्र के बाहर | 
अथवा मध्य से है नियम का भङ्ग न हो और पाप नष्ट हों क्योंकि शारीरधारियों 
के पाप,का सम्बन्ध सर्वदा ही रहता है ओर जिनकी शक्ति पश्चक्रोश यात्रा 
करने की न हो उनका पाप केसे नष्ट हो सो कहिये। महादेव बोले स्नानकर 
विश्वा के साथ विश्वेश की पूजाकर मोदादि पशथ्चक, ढुण्डिराज, दण्डपाणि, 
अरव और दुर्गा की पूजञाकर सात” आवरण विनायकों में, बहिरावरण में 
विद्यमान सिद्धिविनायक की दक्षिणा से परिक्रमा कर अर्कविनायकादि सबे- 
विनायक पयन्त सातों को बाई ओर छोड़ परिक्रमा करे। जहांपर अधिक 
श्रद्धा हो वहां एक रात्रि अथवा दो या तीन रात्रि रहे । दण्डपाणि,की नित्य 
पूजा करे । इससे परिक्रमा सफळ होती दै। परिक्रमा समाप्ति कर विश्वनाथ की. 
पूजा पूर्ववत्‌ करे। देवी ने पूछा यात्रा करनेवाछों के लिये दण्डपाणि की पूजा 
नित्य ही बतळाई इसका कारण कहिये। श्री शिव बोळे काशी में आकर बाहर 
मही जाना चाहिये ऐसा भेरा वचन सुन दण्डपाणि वहीं रहने ढगा । फिर 
काछान्तर के बाद नारदादि ऋषियों ने मेरे से पूछा तो मैंने सुदुर्खभ प्रायश्चित्त 


बतलाया । इस यात्रा का प्रवत्तंक दण्डपाणि ही हैं । इसलिये उसकी पूजा नित्य ही 


आवश्यक दै । फिर मैंने दूसरी क्षेत्र यात्रा बतळाई एक पश्चक्रोश-यात्रा ओर 
दूसरी वाराणसी-क्षेत्रयात्रा । तीन प्रदक्षिणा करने से मनुष्य जीवन्मुक्त 
होजाता दै । क्षेत्र प्रदक्षिणा के क्रम का वर्णन । पञ्चक्रोशी यात्रा का विस्तृत 
वर्णन संस्कृत टीका में किया गया है इसका सविस्तर वर्णन वहीं पर सेतुबन्धा 
टीका में देखने योग्य दै । 
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१३ अशक्तानां कृते स्वल्पायाससाध्यग्नायश्चित्तवर्णनस्‌ १६० 


Se सम्रासादशिवरिङ्गस्थापनमहर्तवर्णनम्‌ : - १६१: ' 
४ ` 'तत्रविषये महांतेजसः क्षत्रियस्योपाख्यानवर्णनस्‌ ` १६३ 
महातेजसो दास्या सह सम्बादंवर्णनस्‌ . १६४ 
202 महातेजसः क्षत्रियस्याख्यानवर्णणम्‌ु १६४ 
` -. कथाश्रवणप्रसङ्ग काशीविश्वनाथक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ . १६७ 
काशीक्षेत्र. सत्कृतसम्पादनमहिमवर्णनस्‌ - १७१. 
काइयां कृतानां-पापांनां प्रायश्चित्वर्णनम्‌ . १७३. 
काइ्यां कृतपापमोचनाय सरलातिसरलोपायवर्णनम्‌ २७४ 
कल न महातेजसो ब्राह्मणाय गृहदानवर्णनस्‌ १७७ 


प्रावेत्रीजी ने इस रहस्ययुक्त यात्रा केः विषयः में अपना सब कुळ समाधान कर 
फिर यह जानना चाहा किं जो व्यंक्ति: धनी दै परन्तु शरीर से अशक्त जेसे लूछे; छङ्ड़े 
शक्तिरहित, रोगग्रस्त हैं उनके लिये प्राग्रश्चित्तरूप में काशीस्थ पञ्चक्रोश. यात्रा के 


फल का.सुगम उपाय क्या है ? इसपर भगवान्‌ महादेव बोळे कि धंमे की गति सूह दै। 
इसमें देश, काल:ओर पात्र-के अनुसार:थोड़ा भी श्रद्धा से -किया हुआ. अधिकं: 
फल देनेवाला होता दै अतः ऐसे प्रायश्चित्त कंरने:की. इच्छांवाले “घनी-:अससर्थः 


छोगों को इस क्षेत्र के उन देवस्थानों का जीर्णोद्धार या जिन लिज्ों:के-ऊंपर छत: 
आदिन हो उनका निर्माण करावे अथवा नूतन शिवजी के मन्दिर बनावे तो सारा 
प्रायश्चित्त होकर उन्हें मोक्ष का छाभ होता दै! शिव या विष्णु की मूत्ति की 
प्रतिष्ठा का काशीक्षेत्र में विशेष माहात्म्य है तथा वेदवित्‌ शिव, विष्णुभक्त 
बिद्वान्‌ को सारी. सामगी से पूर्ण, घर देता. विशेष खप, मे. फळ-ैजेल्लाळा दै! 
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पावती के एक और प्रश्‍न पर भगवाहू शङ्कर ने ब्राह्मण को गृहदान देने | 
विशेष फळ बताया और उन्होंने सूर्यवंशी किसी महातेजा क्षत्रिये को आख्यान 
वतळाया जिसने व्यापार में खब धन कमाकर्‌ अपना सामाजिक स्तर बनाया 
देवात्‌ उसे खरी वियोग होगया और वह दासीगामी बन गया | अब वह काशी में 
रहकर वणिखुत्ति से धन बटोरने छगा और उसे ब्याजपरं वहां ब्राह्मणों को 
देने छगा । इसके साथ ही और भी कई पाप छिपे-छिपे करता रहा। उस दासी के 
कोई सन्तान न हुई । वह धर्मपरायणा उस क्ृपण क्रो धन के सदुपयोग के ल्यि 
बहुत समझाती परन्तु वह मानता नहीं । बाहर के वातावरण -में अपनी _ 
अपक्ति से उस दासी को गहरी चिन्ता व क्षोभ हुआ | एक दिन बिना भोजन _ 
बनाये ही वह भूमि पर लेटी हुई चिन्ता करने ढगी और अपने भन सें 
दान की प्रशंसा करती रही । इतने में बह दासीरत क्षत्रिय घर में आया | घरको 
बुद्दारा हुआ न देख उसने दासी से इसका कारण पूछा और अपने खाने कें 
लिये मांगा तो दासी ने अपनी बीमारी का बहाना कर भोजन न खाने 
तथा भोजन में धन का व्यय होता है ऐसा कटाक्ष किया । महातेजा क्षत्रिय ने 
दासी को धनाजन का प्रयोजन बताया । परन्तु मानवती दासी चुपचाप ढेटी 
रही | फिर ज्यादा अनुरोध, करनेपर वह दासी बोली कि यदि मेरे से व्यवहार 
रखना इष्ट है तो आप जहां भगवान्‌ शिव और विष्णु की पवित्र धर्मकथां 
होती दै वहां प्रतिदिन जाकर सुनिये वह इतना'तो मान.गया परन्तु दाने के 
लिये कुछ देना पड़े इसी डर से वह अबतक नहीं गया । इस तरह दासी को 
समभाने ढगा. परन्तु वह अपने मान-पर अडी रही । विवश हो वह तैयार 
होगया ओर अपनी दासी को भोजन बनाने को कहकर त्रिलोचन तीर्थ के पास | 
भक्तमण्डळी की कथा सुनने चछारीया | वहां धम के लिये व्यय होनेवाळे धन का | 
सदुपयोग ब धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है तथा अर्थ बंकाम के वार्सनावश | 
धन का दुरुप्रयोघ'च-ङससेमारकीचामो निों'की प्राि०का प्रकणण'्वळ रहा था। 


(2८): निर 


- घन के सदुपयोग और उससे धर्म, अर्थ, कार्म, मोक्ष की प्राप्ति का कल्याणदायक 


उपाय सुनकर कट चकित शौर हतप्रभ हुआ ओर कथा की समाप्ति पर अनमना 
होकर घर छौटा। घर आनेपर दासी ने भोजन तो बनाया नहीं था अतः उसके 
सरव की परीक्षा छेने की मनमै ठानी और महातेजा ने गरम जळ से स्नान 
कर अपने हाथों ही माषान् पकाया | उस अन्न के तेयार होने पर महातेजा ने' 
उसको अतिथियों के खिळाये बिना न खाने का आग्रह किया । जैसे दी वह 
दासी बाहर गई तो कई भिखमंगे उसने देखे । परन्तु विशेषरूप से घुळाने पर भी 
कोई उस कृपण का अन्न खाने को तैयार न हुआ। यह बात जैसे ही दासी ने 
उस क्षत्रिय से कही तो उसे छज्जा एवं दुःख हुआ । फिर उसने भोजन करते-करते 
बिड़ाळ, कुत्ते और कोश्रों आदि को घुळाया परन्तु वे डर के मारे पास में 
नहीं आये । इस प्रकार कथा सुनने के पहले दिन उसने ओर दासीने ही 
भोजन किया। फिर वह अपने व्यापार की वात कर रात्रि में अपने पूवेजीवन का 


` अन्तनिरीक्षण कर उद्दिभ हो पश्चात्ताप के साथ चिन्ता करने छगा । दासी के द्वारा 
_ इस प्रकार की चिन्ता के लिये क्या धन की चिन्ता से दुःखी हो कटाक्ष करने पर 


भी उसने कोई उत्तर न दिया । फिर प्रातः उठते ही गङ्गा में स्वान करने के छिये 
गया और फिर धर्मकथा सुनने गया। वहां शान्तब्रत नामक भगबद्धक्त नाना 
प्रकार की कथा कह रहे थे। उन्होंने प्रकरणवश काशी-भाहार्म्य बताते हुए काशी - 
बास नानाजन्मों के पुण्यों से होता है यह बताकर कहा कि पापी के पापों का 
नाश काशी के दर्शनमात्र से हो जाता है। वह पूर्वजन्म के पुण्यों से शुद्ध मनवाला 
होता है । यदि यहां भी पापकमे में प्रवृत्त होकर जन्म को व्यर्थ खोता है तो 
भगवान्‌ त्रिलोचन उसका शासन करते हैं। काशी का उपकार प्राणीमात्र पर 
बहुत बड़ा दै। जो इतना अवसर पाकर सी भगवती काशी का आनन्द 
लाभ नहीं करता वह अधम है आदि-आदि। इस कथा का उस महातेजा कृपण 


क्षत्रिय पर अत्यधिक प्रभाव, पडा 1 । उसने पून, भृद्धायुक्त होकर ङ्गा, में स्नाने कर 


> 


७ 


र “( २६ ) 
भगवान्‌ विश्वनाथ की वन्दना स्तुति की और घर में आया | भिक्षुक लोगों को 
भिक्षा देने के लि बुळाने छगा परन्तु वे पतित सी ऐसे धनान्ध व्यक्ति की 
भिक्षा छैने को तैयार न हुए। वेचारे ने दूसरे दिन भी ऐसे*ही दासी के 
“साथ देवगण की पूजन कर भोजन किया | वह अपनी दासी को धर्मकथा के लिये 
की गई प्रेरणा पर साधुवाद देने ढगा | तीसरी रात को पहले प्रहर में उसे 
स्पनसिक ग्लानि और पश्चात्ताप पहले से बहुत अधिक हुआ ओर उन्निद्र होकर 
शिव-शिव की करुणा भरी रट ळगाता हुआ अपने किये पर अधिक पश्चात्ताप 
करने लगा । तीसरे दिन भी स्नान कर विश्वनाथ की पूजा के बाद , सत्सभा में 
हरिकथा सुनने आया । शान्तत्रव ने फिर काशी, काशी सेवन एवं काशी सें 
रहकर दान देने का अपूर्व माहात्म्य कहा । अब तो वह व्याकुळ मन हो सबके 
सामने गिड़गिडा कर अपने दुष्कृत पापों के छुटकारे के लिये उपाय पूछुने 


छगा । उन्होंने प्राचीनकाळ में ऋषियों और भगवान्‌ शङ्कर के बीच हुए . 


वार्तालाप का उद्धरण देकर उसे काशी में किये गये पापों का प्रायश्चित्त का उपाय 
बतळाया । वह बोळे “अच्छे ब्राह्मण को उपस्कर ( सामग्री ) सहित सुन्दर निवास 
योग्य घर देना, देवाळय बनाना उनका जीगोंद्वार करना आदि अन्तग ह क्षेत्र में 
सुन्दर घर बनाकर ब्राह्मण'को दिया जाय तो शङ्कर भगवान्‌ के मन्दिर के 
समान ही फळ होता दै”। इतना सुनकर महातेजा ने अपने धन से सुन्दर 
निवास योग्य गृह बनाकर सत्पात्र को देकर अपना जीवन का उद्धार किया । 
इस आख्यान के सुनने का फल | यहां छठे अध्याय से आरम्भ श्रीकपिळ एवं 
सिद्धों का सम्वाद पूणे हुआ । 


a 
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` काञ्यां सपुरीमाहात्म्यवर्णनम्‌ १८३ 
. . ससपपूवर्णनं शिवलिज्ञस्थापनवर्णनम्‌ १८४ 
. काशीवासिनां स्वधरमपेराणां प्रशंसावर्णनस्‌ १८७ 


| क्रषियों ने सूतजी से पूछा कि काशी में अनन्त तीर्थ होने से उनके जानने 
'' से तीर्थक्षेत्र की प्रदक्षिणा करते. हुए इनके दर्शन का लाभ लिया जावे तो टीक है 
. अन्यथा थात्रा सोददेश्यक नहीं है। तब सूतजी बोळे कि सर्वप्रथम अविमुक्त सेंरहकर 
| गज्ञास्नान करे मध्याह में मणिकर्णिका का आनन्द छे। प्रातः फिर पश्चनद में भक्ति- 
| पूर्वक स्नान करे फिर आदिकेशव भगवान्‌ का खान जहां बरुणा श्री गङ्गाजी से 
' मिली है असि सङ्गम.भी इसी प्रकार महत्त्वपूर्ण दै । गङ्गा के किनारे अनन्त तीर्थ 
' हैं उनमें नौ उषर हैं रेणुका, सूकर, काशी, काश्ची, काली, नरेश्वर, कालञ्जर एवं 
महाकाळ नो अरण्य और नो नाग प्रसिद्ध है । सप्रपुरी आदि के विषय में पूछने 
पर भगवान्‌ के और देवी के बीच हुए वार्त्तालाप को उद्‌धृत कर सप्तपुरियों का 
' स्थान बताया।  शक्लोद्वार प्रदेश में द्वारका, विन्दुमाधच के . पाइयेस्थित . विष्णु- 
काश्ची, अक से उत्तर वरुणा तक मधुरा, सोमेश्‍वर के समीप वायुकोण में 
' अयोध्या, असि के सङ्गम के कोण पर हरिद्वार, वृद्धकाछ से आगे और कत्ति- 
' व्रासेशवर तक महाकाळपुरी उज्जयिनी है। इन सप्षपुरियां की क्रमशः वर्षा, 
' शरत्काळ, वसन्त, ग्रीष्म, हेमन्त और शिशिर की क्षृतुओं में यात्रा करना 
सर्वेफलदायक है । पार्वतीजी के द्वारा सप्तपुरी का यह विभाग कब से किया गया 
` ऐसा पूछने पर पझुपतिनाथ भगवान्‌ ने प्राचीसैकाळ में देवगण एवं क्रृषियों के 
बीच हुए सम्बाद का विवरण दिया ओर कहा कि सबने एक स्वर से जीवों 
की मुक्ति, पावक्षय़ा/तथा:ु'ख*निनृत्तिज्कोरप्युख'पापि०कः-उप!य'झामना चाहा 


ह “ ३१ ) 


तब भगवान्‌ विष्णु ने सप्तपुरियों को मबेक्षदायक कहा और ब्रह्माजी ने उनके 


इस सूत्रभूत कथनं का बृहत्‌ भाष्य किया और काशीपुरी में इन छूबों के.साथ जो 
* विलक्षण योग होकर यहां अमित प्रभाव दिखाता है उसका विस्तार से “निरूपण 
किया। राङ्करजी द्वारा सन्देह दूर होने पर देवगण का. स्वस्थान जाने काँ 
वर्णन: और सारी स्थिति जानने पर शोनकजी ने अन्यतीथा के विषयःमें 
जब जानना चाहा तो सूतजी ने अविमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर, मणिकणींश्‍वर; 
केदारेश, कुत्तिवास, बृद्धकालेश्‍वर, चन्द्रेश्‍वर, ब्रह्म श्वर, त्रिलोचनेश्वर, ओड्कारेः 
खर; कपदीश्वर, धर्मेश्वर, और अविमुक्त क्षेत्र की भूरि-भूरि प्रशंसा, की. और 
संसार ताप से तापित जनता के उद्धार का एकमात्र उपाय काशीसेवन बतायां 
धन्य काशीक्षेत्रं ओर धन्य वहां के देवंदर्शन लाभ का माहात्म्य । 


१४  काशीप्रशसिप्रसङ्ग बह्ममन्बों! सम्वाद्वर्णनम्‌ ` १८६३: 
काशीमाहत्म्यम्रसङ्ग देवस्य अह्मणो यभेन दिंवपाइरवंगमनवर्णनम्‌ ‘१३१ - 

अवियुक्‍्तकषेत्रस्य वलक्षण्यवर्णनम.. १६३ 

` -काञ्यां धर्मनिवासिनाम्प्रशस्तिवर्णणम्‌ . १६४ 


|. क्षृषियों ने सूतजी को उनसे अविसुक्तक्षेत्र का अलौकिक माहात्म्य सुनकर 
अनेकानेक साधुवाद दिया और कुछ विशेष जानने के. लिये अनुरोध, .किया.। 
सूत ने कुरुक्षेत्र में बेठे हुए वेशम्पायन आदि क्रूषियाँ और व्यासजी के बीच 
हुए महत्त्वपूर्ण वार्त्ताछाप का विवरण दिया । एक बार महातेजस्वी. स्वायस्मुव 
मनु अपने तपःपूत जीवनसे' :दुःखित होकर ब्रह्माजी के यहां गये: और ब्रा 
के पूछने पर अपने वेराग्य -का; कारण -करद्दा कि काशी में जब सब .पापों.से 
छुटकारा होने का सुळंभ.उपाय है' तो मुके “वहां: जाने की आज्ञा दीजिये। 
जेसे ही काशीविषयक प्रश्न छा उत्तर देने को ब्रह्माजी सोच रहे-थे कि उसी समय 
पापी पुरुषों-०-कातशेक्सन करनेकल्लः>्यमाच्यी "सेवाः ९षस्वित हुआ; 


हि 


|| 
| 


( ३२ ) 
इसने कहा भारत में पापीछोगों के पापों का छुटकारा काशी नामोचारण, उसके 
दर्शन. एवं वहां पर स्नान करने मात्र से हो जाता दै इसलिये पापियो के 


शासन की अंब कोई आवश्यकदा नहीं रही। ब्रह्माजी ने दोनों को साथ | 


लेकर भगवान्‌ शङ्कर के पास जाकर उनकी स्तुतिपूर्वेक अपने आने का कारण 
कहा। ब्रह्मा बाले हे भगवन्‌ | आपको जब आदि सग में अपनी प्रसन्नता व 
भक्तों पर कृपा करने का कारण पूछा गया तो आपने बताया था कि तेद्साग से 
चलनेवाले व्यक्तियों के ऊपर आपकी पूर्ण कृपा रहती है औरों पर नहीं । अब तो 
एक नया ही रूप सामने आया है; वह यह है कि जो लोग काशी का नाम 
छेते हैं बं उसे प्रणाम करते हैं; वहां जाकर पूजा, जप, स्नान, परिक्रमा और 
स्तुति करते हैं वे सभी आपके धाम में स्थान प्राप्त करते हैं इसमें पापाचारी 
या घर्भाचारी दोनों ही समान हैं । भगवान्‌ ने उन्हें अविमुक्तक्षेत्र के परम 
दुळंभ से दुळंभ तत्त्व को सममाते हुए ब्रह्म एकमेव सत्य सनातन हैं माया शवळित 
ब्रह्म के हारा ही यह सम्पूर्ण ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त स्थाबर जङ्गमात्मक सृष्टि 
प्रकाशित हैं । माया के प्रभाव से सम्पूर्ण प्राणिमात्र शधिःविक्षेपयुक्त रहते हैं । 
केवळ यह अविमुत्तक्षेत्र शुद्ध ब्रह्म का निवासस्थान दै, इसमें शिव, विष्णु का वास 
है। अतः यहां रहनेवाळे को परमगति उसी प्रकार होती है जेसे गङ्गा में मिले हुए 
सुरा प्रवाह का रूप भी गङ्गाकार होजाता है। जेसे पारस को छूनेमात्र से ही 
छोहा सुवर्णमय हो जाता दै वैसे ही काशी में सम्पूर्ण प्राणी ब्रह्मरूप हो जाते हैं । 
ब्रह्मा के यह पूछने पर कि एक ही निरङझुश ज्योति तमोगुण से परे है उसका 
परिक्छेद्युक्त होकर काशी में बास किस प्रकार हुआ, इसपर शङ्करजी ने 
कहा जैसे तेज महाभूतरूप होने से प्रकाशक दै और उपाधिभेद से सूरय एवं 
दीपक में उसका भास दै, अधिष्ठान के अनुसार वेसे ही हिरण्यगर्भ एवं जीवों में 


अधिकृत भेद दै; यही बात इस अविसुक्त के विषय में सममिये । यहां ब्रह्म का ! 
सवेतो भावेन भ्रकाश'है"इस में कोई "भी सङ्का का० स्थळ''महा + बस०आज से यही 


, 0) . ` \ 


नियम राजाज्ञा रूप में खममिये जो काशी में स्मरण, पुजन, कीर्तन, स्नान 
आदि कर अपने आत्मशुद्धि के साभनां में प्रवृत्त रोता है वह केसा भी हो 
त्रहलोक क्या शिब और विष्णुळोक तक का अधिकारी होजात। है। ब्रह्मअग्नि 
स्वरूपा काशी सभी के ज्ञाताज्ञात पापों का नाश कर देती है । इसको यिशेषरूप 
से बताने और पुष्टि करने के लिये शङ्करजी, ब्रह्मुजी, खायम्भुव मनु और 
यमराज को. साथ लेकर काशीपुरी में झाये और उन्हाने प्रत्यक्ष अपनी आंखां 
से“अविमुक्तेक्षेत्र का चमत्कार देखा और कृतार्थ होगये। हरिहरक्षेत्र काशी में 
यह सब क्रियाकढाप एक अभूतपूर्व आदर्श हैं। ˆ 


१४ काशीविश्रनाथसन्निधौ हरिहरात्मके5भेददर्शने सदृष्टान्स - 


्रस्तावकथनम्‌ १९७ 
दिजजेतसो ब्रह्मराक्षसत्वम्राप्तिवर्णनम्‌ १९९ 
द्विजजेतसो ब्रह्मराक्षसयोनेमुक्तिवर्णनम्‌ २०१ 


क्रृषियों ने पुनः विशेषरूप से काशीमाहात्म्य के विषय में जानने के लिये 

सूतजी से अनुरोध किया । सूतजी ने मिथ्या संसार से छुटकारे का उपाय काशी 
को छोड़ और कोई नहीं इस विषय को लेकर एक आश्रचयेकारिणी कथा कही । 
सगध देश में बहुत वाद-विवाद करनेवाला ब्राह्मणाँ को वाद में जीतनेवाळा 
एक हिज जेता नामक ब्राह्मण रहता था। उसने अपनी विद्वत्ता के बलपर 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणों का तिरस्कार कर अपने मनगढ्न्त सिद्धान्ताँ द्वारा एक नया ही 
मागे अपनाया। एक दिन किसी ब्राह्मण को वाद में हराकर उसका वादः 
प्रहार से तिरस्कार तक उसने कर डाला । एक दिन उसने भूख के मारे बहुत 
अन्न खाया। वह इन्द्रियछोल्य के कारण ज्वर से पीडित होकर परलोकात 

_ हुआ। मरने के बाद ब्रह्मराक्षस हुआ ओर बहेडे के वृक्ष पर रहने ळा 
शि सका ताग विनु निजी अनाव तात, ळा) भव मी 
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उसने अपनी प्रकृति न छोड़ी। बड़े मीठे: वचन बोळ-बोलकर ब्राह्मणों को 
बुलाकर वह निदेय खा जाता था। ऐक बार कोई पथिक ब्राह्मण उस माग से 


आगया। ब्रह्मराक्षस ने उससे पूछा कि कौन विद्या पढ़े हो, क्या शास्त्रार्थ . 


कर सकते हों? ब्राह्मण ने शास्त्र सम्पन्न ब्रह्मराक्षस को देख कुछ सोचा और 
अपने यात्रा-प्रसज्ञ का वर्णन किया आगे काशी जाने का विचार है यह भी 
बताया कि इस जीवन में काशीवास का छाभकर फिर कोई भी मेरे ल्यि 
प्राप्त करने योग्य इष्ट वस्तु न रहेगी । ब्रह्मराक्षस भी काशी जाने को ढाढायरित 
हो गया। अपना प्रस्ताव ज्योंही उसने ब्राह्मण यात्री के सामने रक्खा उसका 
अपने आधे पापों से छुटकारा होगया और काशी की महिमा से ब्रह्मराक्षस का 
भय भी उसे न रहेगा यह सोचकर ब्रह्मराक्षस को साथले वह ब्राह्मण आगे 
चळा। रास्ते में पथिक ब्राह्मण ने उससे सारी पूर्वजीवन की बातें पूछी तो 
ब्रह्मराक्षस ने आद्योपान्त वृत्तान्त कह सुनाया और इस काशी नाम के सुनाने 
का श्रेय उसे देते हुए अपने निस्तार का उपाय पूछा । ब्राह्मण ने कहा कि काशी 
की एक रेणु से मलिन पापी ढोग शुद्ध हो जाते हैं तुम्हें इस _बञ्जलेप पाप से 
छुटकारा देने को बहुत रेणुकणों से स्नान कराया जावेगा। शोण को पार करने 
पर उन्हें कहीं से आये हुए पाशुपत मिळे और उनके साथ भगवान्‌ शङ्कर 
की प्रथ्वी की मूर्धन्यभूता काशी को देखा । पथिक ' उस ब्रह्मराक्षस को बाहर ही 
छोड़ आनन्दकानन में जाकर स्नान कर शङ्कर का ध्यान एवं भक्ति से पूजनकर 
भंस्म का ढेर लेकर ब्रह्मराक्षस के पास आया। उसे उस पांशु की रज से 
नहलाया और शुद्ध कर काशी में प्रवेश किया। दोनों ने मणिकणिका में 
स्नान कर भगवान्‌ शिव का दर्शन व पूजन किया और शिवभक्ति में मम्न दोनों ही 
काशी में रहने ळगे। ' अब तो उस ब्रह्मराक्षस का शारीर दिव्य होगया और 
अपनी पहले की बुरी आदतों को उसने पाप के भय से कभी नहीं दोहराया । 
आरो भगवती काशी की कृपा से वह अहोतभय हो गया। सच्छाख, 
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सज्जन सङ्गति, सदूबुद्धि, ओर सदाकार इन पांचों को करने से मृत्यु का डर नहीं” 
रहता। बस उस ब्रह्मराक्षस का अविमुर्तैक्षेत्र में परमपद का साधन होगया। 

० काशीवास से विद्या सच्ची ब्रह्मविद्या द्वारा अमृतत्व ऴाभ का साप्नक अधिकारी 
जाता दै । आत्माराम तपः पूत महानुभाव सी इसीलिये काशीसेवन करते हैं । 


१६ काश्यां नित्ययात्राविधानवर्णनम्‌ २०३ 
व काञयासविमुक्तमहिमवर्णनम्‌ २०७ 
काशीवासिनां साथनविधिवँर्णनम्‌ २०९ 
काश्याम्पापनिषेधवर्णनम्‌ ०,२११ 
काशीवाससाधनविधिवर्णनस्‌ * २१३ 


क्षुषियों ने नित्य यात्राविधान के प्रसङ्ग में जेसे. क्षेत्र में किये गये पाप 
नष्ट होजायें ओर अतुल पुण्य वृद्धि हो यह जानना चाहा | सूतजी ने भगवती - 
और महादेवजी के बीच हुए सम्वाद को लक्ष्य कर उनके प्रश्नों का उत्तर द्या । 
पार्वती से भगवान्‌ शङ्कर बोले कि प्रातःकाल उठकर दुण्हिराज, भवानी, शङ्कर, 
काळभैरव, दण्डपाणि, गणेश, केशव, आदित्य और चण्डिका को स्मरण एवं 
नमस्कार कर मनुष्य शौच स्नान से निवृत्त होकर सन्ध्या, तपण करे ओर 
भगवान्‌ विश्वनाथ का स्मरण करता हुआ पूजा साधनयुक्त होकर भगवती 
अन्नपूर्णा के मन्दिर में जाकर आगमोक्त विधान से उनकी पूजा करे फिर 
ढुण्डिराज और विश्वनाथ के यहां पूजन कर दण्डपाणि एवं आदित्य; द्रौपदी, 
विष्णु एवं दण्डपाणि तथा मह्देश्वर की निर्वाणमण्डप में पूजा करे । फिर भगवान्‌ 
विश्वनाथ की षोड़शोपचार से पूज] करे। तीन प्रदक्षिणा कर पांच प्रकार से 
प्रणाम करे। निर्वाण मण्डप में विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार कर अन्तगृ ह में 
बेढकर भगवदुध्यानपूर्वक विश्राम एवं सत्सङ्ग के लिये बेठे। भगवान्‌ खयं काशी 
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ˆ में इन मर्यादाओं का पालन कर कृतकृत्य होते हैं । अविमुक्त क्षेत्र का माहात्म्य 
९ ० GS ~ 
वणनातीत है |... यहां रहते हुए परान्न ( दूसरे का अन्न), पर-वाद, ( दूसरे की 


निन्दा ), पर-दार ( दूसरे की खी ), पर-घन ( दूसरे का किसी'प्रकार का खत्त्व )' 


' परदान, आचारहीनता, हष, अमष्य, आळस्य और दैन्य इन दश दोषों से दूर 

रहे। यहां दुःख नाम की कोई वस्तु नहीं है परन्तु विषयाकुलचित्त व्यक्ति 
सदा ही दुःख पाते हैं वेसे भगवान्‌ की दारण होने पर यह दुःख नहीं सताता । 
फिर देवी पार्वती ने यात्रा विधान के रूप में काशी के क्षेत्र में निवास के 
विषय में विशेष रूप से पूछना चाहा तो शङ्करजी ने योगेश्वर के लिये यम 
नियम .से'प्रवृत्ति, गुरूपदेश, परमार्थ दृष्टि, असत्कथावज्जैन, जप, आस्तिकता- 
मयी बुद्धि, शिवनाम क्रीत्तेन, आत्मा की शुद्धि, सदु वचन(मीठा बोलना), शान्ति, 
सदाचार, जप, दान, कामक्रोधादि से दूर रहना, और मान अपसान से सदा 


दूर रहकर भगवदर्पण बुद्धि से यहां निवास इष्ट दै इनसे मनुष्य कैवल्य मुक्ति | 


का अधिकारी होकर भगवान्‌ विश्वनाथ के परसपद्‌ का अधिकारी होजाता 
है । परन्तु प्रवृत्तमार्ग के लोगों के लिये यह मार्ग उपयोगी नहीं है कारण उन्हें 
संस्कारवश लोलुपता आदि विघ्न-चाधायें उपस्थित करते हैं। इसी से उन्हे सदा 
यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। मोहमद से युक्त जो मनुष्य पाप करता 
है उसका निस्तार दुःशक है । काशीक्षेत्र ईश्वर साक्षात्कार का प्रमुख स्थान है 
यहां रहकर जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर भ्रगवद्धक्ति में मन ढगाकर निवास करे 
ओर प्रतिग्रह, परिग्रह आदि से दूर रहे तो निश्चय ही मोक्षमार्ग का अधिकारी 
होता दै। देवी भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा काशीवास, और उसकी विधि का 
विस्तृत वर्णन सुन अत्यन्त प्रसन्न हुई और वारम्वार उन्हें प्रणाम करने लगी | 


लारा क्र 
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१७ काश्या लिङ्गनाभधयत्वे विचारपर्णनम्‌ २१४ 
१ * क्षत्रकृतपामानां यक्तिसाधनवर्णनम्‌ *-. २१७ 
काशीवासिनः शिवस्वरूपग्राप्तिवर्णनम्‌ २१६ 

अवियुक्तक्षेत्रस्य वेलक्षण्यवर्णनम्‌ २२१ 
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क्षियो ने भगवान्‌ का ज्योतिछिङ्ग पश्चक्रोशात्मक 'काशी! इस स्नीछिङ्ग 
के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ यह पूछने पर भगवान्‌ महादेव के होय इसी 
प्रकार से पावेती के प्रश्‍न के उत्तर का जो विवरण काशी के विषय में दिया गया 
सूतजी ने प्रतिपादन किया। यह ज्योतिलिज्ञ शिवशक्त्यात्मक है यह वेदों में 
प्रसिद्ध है। योनि कारणवीज शक्ति और ज्योतिर्िज्ञ शिव दै । प्रकृति एवं 
पुरुष के ये रूप पुराणादि में प्रसिद्ध दै। शिव ही परमात्मा ब्रह्म, शिव, हरि व 
परत्रह्म नाम से एवं शक्ति माया, अविद्या, विद्या आदि नाम से प्रसिद्ध है। : 
सदाशिव की जो कोई चेतन्यरूपिणी शक्ति है वही काशी नाम से प्रसिद्ध 
है। कोई इसे अविसुक्त, पश्चक्रोशक्षेत्र, रुद्रावास, विष्णुवास और वाराणसी 
नाम से कहते हैं । परन्तु यह एक ही पूर्ण सच्चिदानन्द सदाशिव के सनातन * 
ज्योतिलिज्ञ का वाचक है। भगवान्‌ शुङ्कर ने एक वार अपनी शक्ति चेतत्य- 
रूपिणी को अछग कर दिया वही काशी नाम से विख्यात हुई और शङ्कर | 
के वरदान से क्षेत्रखरूपिणी अधिष्ठात्री देवता हुईं। पश्चिमाभिमुख गङ्गाकेशव | 
की सन्निधि में यह अविमुक्तेश्वर का स्मरण करती हुई सनातनकाळ से 
उसी रूप में प्रकाशित है। जो ह्यदशी को प्रातः उठकर स्नान कर काशी 
का पूजन करता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं छगती ओर चतुविध सृष्टि के 
माणी काशी अँ हो मरि आप करते है इससे लग घा 
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शङ्कर ने काशीमाहात्म्य को कहते हुए एक बार कलिकाळ में धर्मबात्ता से रहित 


हां 


हे ( ३८ -) ० 
"(1 
प्राणी वर्ग का द्ठशीक्षेत्र में वास करने मात्र-से उद्धार देख देवगण विश्वनाथ 


के पास आये और उन्होंने सवेपापनाशिनी इस पुरी के विरुद्ध शिकायत की | ' 


“तब ब्रह्माजी के प्रश्‍न पर भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस विळक्षणपुरी की क्षमता 
ही ऐसी है कि यह समस्त पापों को अपने शरण में आये हुए व्यक्ति से 
छुड़ा देती है। इसको प्रत्यक्ष देखने:के लिये जब देवगण शङ्कर के सांथ 
वहां आये तो दीनवदन म्छान मुख कान्तिवाली मूत्तिरूपा काशी भी वहां आई 
और शंकरजी से अपने अभियोग कहने लगी कि भगवन्‌ ! अपनी प्रतिज्ञा 
की रक्ष फें लिये अबतक तो सबका निस्तार आपकी कृपा से किया गया है 
अब घोर कलिकाछ« आजाने से में आपकी शरण में हूं। अब आप जो 
उचित हो सो करें। इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने सब नियम काशी को सुनाये 
और कहा कि काशी के बाहर किये पापों का निस्तार काशीसेवन से होजाता 


है परन्तु काशी में किये गये पापों का तो यातना से ही नाश शक्य है । अतः इस 
नूतन नियम से सब यथावस्थित ठीक है। क्षूषियों द्वारा यह पूछने पर कि काशी में | 


कछि का प्रवेश है ही नहीं तो यहांपर रहनेवाले श्राणियों को कळि क्यों बाधा | 
देता है। इसपर सूत बोळे कि कळि का प्रवेश काशी में नहीं होता बलिक | 
प्राणी के पूवेजन्माजित संस्कारों के वश से उनमें बासना का उद्य होता है | 


झुभवासनायें पुण्यजनक होती हैं और अग्लुभ वासनायं पापजनक । बस, अशुद्ध 
बुद्धि ही कळि नाम से कहा गया है इससे. दूर रहनेवाले व्यक्ति की शुद्ध 
निमेळ बुद्धि होकर भगवती काशी की कृपा से विश्वेश्वर एवं भगवती के चरणों 
: में दृढ़निष्ठा होकर परमपद की प्राप्ति होती है । 
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क्षृषियों ने सूतजी से भगवान्‌ शङ्कर और काशी के बीच हुए वारत्तांलाप 
के विषय में प्रश्‍नकर विशेषरूप से जानना चाहा । सतजी बोले कि काशी ने 
पापी लोगों के भार को धारण करने में अपनी अशक्ति बताई और विशेष 
रूप से काशीक्षेत्र में किये हुए पापों की । इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने काशी को 
आश्वासन दिया कि काशी में पापी पुरुषों की स्थिति भविष्य में नहीं होगी। 
मेरी आज्ञा से दण्डपाणि उन्हें काशी से बाहर निकाल देंगे। फिर काशी ने 
उन सज्जन पुरुषों के बाह्मलक्षण पूछे तो शङ्कर ने कहा कि जो व्यक्ति गृह, परखी, 
थन, पुत्र में रमतेहें, परमधमंभोक्ष से विरत रहते हैं ऐसे लोगों के सम्पक से सदा 
ही असदूबृत्त होने का डर रहता है अत; ऐसे लोगों का सम्पर्क दूर से ही टाळ 
देना उचित है। इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने विद्भनगर की किसी वेश्या का दृष्टान्त 
दिया जो सज्जन पुरुष के दर्शन से विवेक प्राप्तकर वेराग्य से काशी सें आई। 
काशी के पूछने पर शङ्करजी ने कहा कि विद्र्भनगर में वीरसेन नामक वासुदेव 
भगवान्‌ का भक्त राजा राज्य करता था। उसकी प्रज्ञा तथा सभी मन्त्री आदि 
उसीके समान विष्णुभक्त थे। वे प्रतिदिन पुराणकथाओं को सुनकर अपनी 
जीवनचर्या आनन्द में बितोते थे। वीरसेन को एक दिन यह विचार आया 
कि भगवान विष्णु की सक्ति कौनसी पुरी “है, ईस बिषय में उसने 


ठी 


' वेदविज्ञ क्षृषियो से प्रार्थना, की तो संबने कहा कि अन्य पुरियों में भगवान्‌ 


अंश रूप से स्थित दें और ,काशीपुरी में साक्षात्‌ स्वरूप से. विराजमान हें। , 


अन्य पुरियों में भगवान्‌ भक्ति फे अनुग्रह कातर होकर रहते हैं, काशी में 
सभी विष्णु रूप हैँ यह चर्चा सर्वत्र नगरी में प्रसिद्ध होगई। वहां एक कासकढा 
वेश्या को भी अपने कुक्त्यों के कारण पश्चात्ताप हुआ और वह बहुत अधिक 
पूबेक॒त्यों का स्मरण कर अपनी निविण्णता को बढ़ाने छगी। उसे भगवत्री 
काशी के दर्शनों की उम्र उत्कॅण्ठा होगई और अपने मन में निश्चय कर ब्राह्मणों 
से काशी प्र्स्यान का शुभ दिन जानकर अपना धन बांटकर दो दास आर 
दासी को साथ लेकर भगवान्‌ केशव का नामोश्वारण करती हुई भक्ति से पवित्र 
अन्तःकरणवाळी वह काशी जानेळगी । कुछ दिन के बाद वह काशी आई । प्रतिदिन 
भगवान्‌ के नाम का अधिक संख्या के साथ भजन करने से उसके पाप नष्ट होने 


- लगे । काशी आकर उसने मणिकणिका में स्नान किया, और अपना धन . 


सत्पात्र में दान कर दिया। अब तो उसने अपने /क्रेशीं,को कटवाकर शुद्ध 
जीवन का व्रत लिया केवळ भगवान्‌ का ध्यान करती हुईं उनसे दिनरात 


श्रद्धा की प्राथना करने छगी। सवंत्र केशव का दर्शन उसे होने छगा और. 


हिसा के डर से उसने कहीं भी आना-जाना बन्द कर दिया । अपने उद्धार के 
लिये चिन्तित उस भक्तिप्रवरा वेश्या की उन्मत्त से कहीं अधिक दुरवस्था 
होगई। वह कभी रोती, कभी हँसती, कभी नृत्य करती, कभी हे सखे ! 
आदि कहकर अपनी पतित अवस्था पर क्षोभ कर भगवान्‌ पतितपावन 
अशरण शरण केशव को याद करती । उसे एक ही पति भगवान्‌ काशीपति 


भूतभावन जनादन दीने छगे। ऐसी स्थिति में उसे सुरसा नामक ब्राह्मणी ने 

देखा और परिचय पूछा तो कामकळा ने आदि से अन्ततक अपना परिचयः | 

देते हुए अपनी काशीभक्ति का विस्तार से वर्णन कंद सुनाया और सर्वत्र ही _ 
ने भगवान्‌ | 


काशी क्षेत्र में कॅशवमथ" भूति “दर्शन होने को त कही स 


७ पय 0 
ढ% ० 
os ७ 


: ( ४१) ज्र 


को अपना पति कह उसे काशी को अपना सच्चा घर बताया और पापी 
० ऐरुपों के उद्धार का क्षेत्र। सुरसा ने दूसरे दिन झी कामका, से पूछा कि 
क्या तुम्हारा देव तुम्हें मिळा ? इसपर उसने अनिश्चयात्मक उत्तर-दिया। 
सुरसा ने अहङ्कार निवृत्ति से उस परमाराध्य इष्ट का दर्शन होना बताया। 
तय तो कामकळा ने सुरसा के पीछे, पड़कर उससे परिचय एवं इष्टदेव की 
प्राप्ति का मार्ग पूछा। सुरसां ने अपनेको काशीक्षेत्र की अधिष्ठात्री देवता 
बता कर कहा कि कल भगवान्‌ केशव के दर्शभ करोगी और उसे अपना 
खरूप का दर्शन कराया | श्यामा सोढह वर्ष की युवती करुणासयी सूत्ति 
धारण किये हुए दोनों हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण कर विश्वजननी 
विद्या नाम से प्रसिद्ध जो देखने, स्मरण करने और स्तुति करने एवं स्पर्श करने 
मात्र से मनुष्यों को आत्मतत्त्व का छाभ अवश्य देती है ऐसी काशी है। दूसरे 
दिन विखाप करती हुई मध्याह में जैसे ही बह वेश्या मणिकर्णिका में स्नान कर | 
भगवान्‌ केशव को पुकारतीं हुई ध्यान करने ढगी उसका देहपात होगया । 
सूतजी ने शिवजी के मुख से सत्सङ्ग द्वारा वेश्या के मोक्ष का आख्यान कहकर 
काशी माहात्म्य की पुष्टि की । 


१६ ` चीरसेनोपाख्याने श्रद्धास्वरूपतत्फलवर्णनम्‌ २३६ 
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ऋषियों ने पूछा कि विदर्भ नगर के राजा वीरसेन को जब काशी के गुणों 
का पताळगा तो उसने क्या 'किया और बार-बार वेश्या ने केशव भगवान्‌ के: 


प्रति जों कहाँ उसे सु नॅनें'को' इच्छी पगट की | सृत्तजी ने कह” कि वीरसेन । अपने | 
8. 


( ४२ ) क 
पुत्र प्रसेन को ब्विद्रभे का राज़पाट सौंपर्कर अपनी स्नी के साथ काशी में आगया 


और वरणा के क्षटपर भगवन्‌ केशव की सन्निधि में भक्तिपूतक उनकी आरा- « 


धना करने ढगा । उसकी दिनचर्था में प्रातः पादतीथ में स्वान और मध्याह 
में मणिकणिका में मज्नन्‌ कर विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, केशव भगवान्‌ तथा 
' माधव के दर्शनों का छाभ था वह विप्र, देवगण को अन्नदान और धन से सत्कृत 

कर अपनी इन्द्रियो को जीतकर भक्तिपूर्वक निवास द्वारा उसे पूर्ण करता थर । 
एक दिन उसने कौतुक से कार्मकळा को बुला भेजा । उसके आने पर राजा ने 
वेश्या से, छूछा कि यहां रहकर क्या करती हो ९ कामकला बोली कि सदा 
अपने पतिदेव की सेवा में छगी हुई कभी शान्त मन, कभी काशीमाहात्म्य 
को परिशीळन करती हुई, कभी भगवदूगुणों का श्रवण करती हुई, कसी सज्जन 
पुरुषों की सभा में कथा सुनती हुई हे राजन्‌! समय बीत जाता है। अब 
बहुत समय से वियोजित पति को किसी भी रूप में छोड्ने में असमर्थ हूं। 
राजा को फिर भी आश्चर्यं हुआ उसने पूछा तुम्हारा पति कौन है ९ कहां 
रहता है? उसका क्या नाम है? किसके सम्मत दे? क्या सुख और धन 
तुम्हें देता है ? और तुम्हें केसे मिळता दै ? कासकका ने कहा केशव भगवान्‌ 
मेरे पति हैं. वह सम्पूर्ण चराचर पर दृष्टि रखनेवाछे सर्वत्र व्याप्त हें। उसके 
अनन्त नाम हैं फिर भी परमार्थतः वह सब नाम रूपों से परे है। बह वेद, 
स्मृति और पुराणवेत्ता पुरुषों का सम्मत है । उसके भक्त कभी स्वयं केशव 
द्वारा दिये धन को भी नहीं लेते कारण उसके चरणकमढों के छोभी भंवर 
होने से उसे छोड़ उन्हें और इष्ट ही नहीं होता । उससे मिलकर इस भवाटवी 
में पुनर्जन्म नहीं होता और गुरु की वाणी से में डससे मिळती हूं। फिर 
राजा ने उससे पूछा कि वह मिळता केसे दै! तो कामकला ने कहा कि 
गुरुभक्ति; स्मरण से एवं अहङ्कार बुद्धि के नाश होने सें वह मिळता है । कामकला 
ने राजा के कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देत हुए यहां प्रतिपादन किया कि 


कक, निती उ 
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विषयी, कामासक्त, लोभी, पापाव्मा पुरुषों से भुग़वान्‌ केशब्ग दूर रहते हें । 
जो उनमें ही एकश्चित्त होकर भक्तिपूवेक छगता है «उसे साक्षात, प्राप्त होते हैं। 
काशीपुरी भगवान्‌ विष्णु के साक्षात्कार का क्षेत्र दै । यहां गुरु, शाख में श्रद्धा होने 
से भगवत्साक्षात्कार होता दै और प्राणी अमरपद को पाजाता है। जब उसे पृछा 
गंया कि किस पुण्य से श्रद्धा का उद्य होता है तो कामकळा ने श्रतिः स्मृति, पुराण 
प्रतिपादित धम के अनुष्ठान को ब्रह्माण बुद्धि से करने से ही श्रद्धा की प्राप्ति 
बतळाई। श्रद्धापूणे होगई दै यह केसे पता लगे इस प्रश्‍न को लेकर कामकळा ने 
विल्ध्य पर्वत के कोटर में भिह्लप्ली में रहनेवाळे रोद्राक्ष नामक पापी _ भिल का 
आख्यान सुनाया । जो कोई पथिक उस मार्ग से जाता वह उसे मारकर धन 
छीन छेता और अपने पाप कमा को बढ़ाता रहता । एक बार रास्ते में शान्त 
निष्काम ब्राह्मण छोग उसे मिळे । उसने उन्हें पकड़ छिया और उनसे सारा धन 
मांगा अन्यथा उनके जीवन को समाप्त करने की धमकी दी । ब्राह्मणों ने सब उसे 


_ देदिया ओर जीवनदान की प्रार्थना की जिससे वे सब काशी जासकें। 


उस भिल्ल ने ब्राह्मणों से धन की प्रमुखता पर प्रश्‍न किया तो ब्राह्मणों ने उसे 
सम्पूर्ण पापकमा और अनर्था की जड़ बताया। भिल्ल ने पता क्या है यहद 
पूछा तो उन्होंने दुःख का मूछ इसे बताकर नरक का मार्ग बताया और धर्मे 
करनेवाले के लिये स्रं बताया। भिल्ल ने बात-बात में ब्राह्मणों से दूसरे के 
धन को बळात्‌ छीन लेना; सत्पुरुषों की निन्दा, अपने लिये जो प्रतिकूछ ळगे 
बह दूसरों के लिये करना आदि पाप बताये और सुकृत सबको सुखकारी 
पपद्रोह से वर्जित और. संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति के चित्त में उसका प्रवेश 
नताया । संस्कारों के विषय में पूछने पर ब्राह्मण बोळे 'भाई शरीरधारी की 
शुद्धि के लिये दश संस्कार होते ह । सवे प्रथम विशिष्ट सत्पुरुषं की सङ्गति, 
फिर अपने उद्धार की Ee फिर सच्छाल्ल परायणता, फिर विचार, फिर 
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। अन्त में भगवान जनार्दन में पराभक्ति होती है। पापों से मलिन व्यक्ति के 
| हृदय में शाख्नों के प्रति सदूबुद्धि नहीं होती। मिले ने अब तो विशेष 
ध्यान देकर अपने उद्धार का उंपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने भगवत्कथारूपी 
| महोषध के पान से इस संसाररूपी महाव्याधि का नाश बताया। भिल्लने 
पूछा इन सबका एक साथ सम्मेळन कहां शाक्य है। इसपर ब्राह्मण बोळे काशी, 
में। अब तो भिल्लराज ब्राह्मणों के साथ काशी में आगया और ज्येष्ठेशवर के 
निकट उसने शिव, काशी, हरि भगवान्‌ और सदा होनेवाळी कथा को दर्शन कर 
` सुना । कथः में कई प्रकार से भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति के उदाहरण आते। भिल्ल - 
को शास्त्र श्रवण से श्रद्धा मिळी ओर उसने परम तरव की प्राप्ति के छिये भूख-प्यास 
' छोड़ एक मन से भगवान्‌ की भक्ति में छगकर मोक्ष प्राप्त की। कामकला 
' से यह सब सुनकर वीरसेन भी भगवद्भक्ति में लगकर मोक्षवास का अधिकारी : 
हुआ। इसके श्रवण का फळ । 
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` चाहिये उसकी विधि और वक्ता तथा श्रेत्ता केसा होना चाहिये यह पूछने पर 


सूतजी ने कहा कि भगवान्‌ सर्वप्रथन्न कृष्ण होपायन. रूप में गुर में प्रवेश कर 
वक्ता बनते हैं, जिससे शिष्य को सन्मार्ग में जाने का उपदेश मिलता है। 
संक्षेप में, व्यास के सदरा शुरु और सूत के सदृश शिष्य होना आवश्यक 


है। भगवान्‌ की छुपा से गुरुमुख से ही हरियश - कथामृत का पान शिष्य 


करता है। गुरु वही है जिसके सदुपदेश से पापी, कामातुर, मूख व्यक्ति भी 
धर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर शाश्‍वत ब्रह्मपद के अधिकारी होजाते हैं । निरपेक्ष, 
कृपायुक्त और शिव, विष्णु सें ऐक्य भाव से अनन्य भक्ति रखनेवाळा द्दै। 
आरम्भ में जो पाप से हटाकर शीघ्र गृहस्थ धारण के नियमों से उसे” क्म, अर्थ 
ओर काम की शिक्षा दे फिर धर्म के द्वारा निष्कर्म भक्ति का उपदेश देकर 
उस प्राणी का उद्धार करे वही सच्चा गुरु है। ऋषियों ने पूछा कि गुरुदक्षिणा 
महर्षियों ने भी राजाओं से ळी है तो प्राणी विना गुरुदक्षिणा दिये केसे उक्मूण 
हो सकता है? सूत ने रागयुक्त और रागरहित दो प्रकार के वक्ता गुरु 
बतळाये। सराग वक्ता के वचन हृदय को स्पर्श नहीं करते। नीराग दो 
प्रकार का है, एक शिष्य की परीक्षा लेने वाळा जो देव, गुरु, धर्म आदि में 
शिष्य की प्रीति हुई कि नहीं यह देखता है जैसे, याज्ञवल्क्यादि; दूसरे वह हैं 
जो उपदेश करके यह नहीं देखता कि उसकी केसी प्रीति है। बिना परीक्षा 
लिये किया गया उपदेश ऊषर भूमि में बोये बीज के सदृश है। श्रषियो 
के पूछने पर सूत ने याज्ञवल्क्य और दत्तात्रेय का परिचय बताया। एक वार 
मिथिला के राजा जनक ने विचार किया कि योग्य ज्ञानी मुझे मिले तो जीव 
से भी अधिक वित्त में उसे दूँ । इस प्रकार उसने १०००. हजार गाय अच्छी 
प्रकार सजाकर तेयार करवाई तथा'ब्राह्मणों को बुळाकर कहा कि आपलोगों में 
जो ज्ञानवान्‌ एवं धर्म के तत्त्व को जाननेवाले हैं वह उन्हें लें दूसरा कोई नहीं । 
इसपर याज्ञ, ज्रोळे जजक्र,!, आयफःभल्याळे'-भागको इच, शसहम, पदायौ में 


0 
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` तृणवत्‌ मोह भी नहीं है अतः आपके धर्मादि सिद्ध हैं। आप सभी गाय 
ब्राह्मणों को देकर दुःखन्रय को विनाश करनेवाले ज्ञान के विषय में पूछिये । 


गाये देदी गई भोर याज्ञवल्क्य ने उस परम ओपनिषद ज्ञान को अधिकारी 7. 


जनक से कहा और विदेह जनक उससे कृतकृत्य हो गये । श्ुषियों ने शिष्य 
जनक की परीक्षाकर ज्ञान दिया जिससे सबका कल्याण हुआ । दत्तात्रेय ने किन 
छोगों को ज्ञान दिया जिससे वे बहिमुख डोगये जब यह पूछा गया तो दत्तात्रेय के 
विषय में सूत ने कहा यह भगवान्‌ विष्णु के अंश हैं। तीनों युगों में स्थित 
होकर कळि में छिपे रूप में कदाचित्‌ मिळते हैं। उन्हो ने मिलनेवाळों को बिना 
परीक्षा क्रिये ही एक परमात्मा प्रकृति से परे शिव, सत्य, सदानन्द्मय सनातन 
हैं उसीका ध्यान इष्ट दै. अवशिष्ट माया है यह कहा । शुरु, शिष्य, उपदेश योग्य 
वस्तु तत्त का कोई ध्यान न रख जो है वही है उसे जानकर जनता सुखी होवे और 
आत्मचिन्तन में छगी रहे इस लक्ष्य से सभी धर्मादि साधनों को छोड़ सवसाधारण 
आत्मचिन्तन में ळग गये । इससे व्यक्तिक्रम हुआ और लार; ईश्वर न्वचनों में 
आस्था कर भोगपरायण जीवन में ढग गये। इसलिये ज्ञान के श्श्विका री वे हें जिन्हों 
ने प्रथम धम, अर्थ, काम को देनेवाळी धमं कथायें सुनी हों ऑर फिर इनके अनि- 
त्यत्व का बोध किया हो, निवृत्ति मार्ग में आगये हों वे प्रभु कृपा से भगवत्परमपद्‌ 
के ज्ञान द्वारा उसकी प्राप्तिकर अपना उद्धार करते हैं। इसके बाद काशी विश्वेश्वर 
के क्षेत्र की सावभौम भोगमोक्षप्रदायिक्रा है यह बताया और सम्पूर्ण देवों 
का शिवकी आज्ञा से काशी में निवास तथा काशी महत्त्वका सविस्तर वर्णन। 
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२१ गङ्गाम हिम्मि समुप्रोद्घातवर्णनम्‌ ° २७० 
गङ्गामाद्वात्म्यवर्णनम्‌/ "करर 

शङ्गामाहासम्ये पाण्ड्यदेशाधिपस्य पुण्यकीरततेराज्ञः कथानकम्‌ -२७५ 

" पाण्ड्यराज्ञा राज्यभारसमपेणानन्तरं काश्यां नित्यपरिचर्यावर्णनम्‌ २७७ 


सूत ने उत्तमवस्तु को पाने पर नीच पुरुष का भी मन अधम वस्तु में 
नहीं छाता इसलिये काशी जेसी महिमामयी शिव की चिच्छक्ति मूत्तिरूपा 
महानगरी में व्यक्ति भगवद्भक्तिकथाश्रवण, गुरुसेवा, धर्मज्ञान आदि में मन लगावे, 
विषयशक्ति में मन न छगावे | इस विषय में व्यासजी ने भगवती भागीरथी के 
किनारे पूछनेवाले ऋषियों को जो कुछ कहा उस दिव्य कथा को कह सुनाया । 
व्यास बोले हे मुनिगण! इस काशीरहस्य को श्रद्धालु, गुरुभक्त, साधु आचरण- 
शीळ व्यक्ति को देना जिसने कि एक बार इस काशी के स्वरूप का दर्शन 
कर लिया उसे फिर अन्य कोई भी वस्तु अच्छी न छगेगी । काशी का स्मरण, 
दर्शन और वास सर्वथा मङ्गलकारी दै । उन्होंने देवासुरो के द्वारा समुद्रमन्थन 
के समय असूत के निकळने पर ख्नीरूप मोहिनी वेषधारी भगवान्‌ विष्णु के 
द्वारा भूछ से देवगण की पङ्क्ति में बैठे 'हुए राहु को जैसे ही अमृत देदिया 
ओर पुष्पवान्‌ सूर्य एवं चन्द्रमा ने इसकी सूचना विष्णु को दी तो उन्होंने 
सुदर्शन चक्र से राहु का शिर अळग कर दिया। अमृत पान से वह ग्रह विष्णु 
हारा अमर किया गया | अब दानवों ने राहु को सुरापान में लिये आमन्त्रण 
दिया परन्तु राहु ने कहा अमृत पान के बाद सुरापान कौन मूर्ख करेगा। 
देत्यों ने राहु की हँसी की परन्तु अब दैत्य राहु ने ही असत की विशेषता 
जानकर सुरा से मुँह मोड़ लिया «तो फिर अन्य ढोग जो विचारशील हैं 
वेद शास्त्रोक्त मार्ग द्वारा काशी के रहस्यमय तत्त्व को जानते हैं उन्हें क्‍यों 


शच विषयों में रुचि, होगी. यह बताया. दुर्दैव से, ते... फिर, भी,,विषयों के 


ती 
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अन्धकूप में पड़ेंगे तो इससे बड़ा अप और क्या होगा! काशीसेवन और 
गङ्गास्नान सदा ही धर्म सें प्रवृत्ति करनेदाले और मोक्ष के द्वार हैं । काशी 
और गङ्गा इनमें अभेद सम्बन्ध है मोक्ष के साधक को काशीवास करते हुए 
इसे कभी नहीं भूलना चाहिये। यह सब विश्वनाथ की कृपा से पुण्यात्मा 
व्यक्ति को ही सुछझभ होता है। पुण्यकीत्ति नामक पाण्ड्य देश के राजा का 
आख्यान आता है। वह प्रसिद्ध गङ्गा का भक्त और पुराण सत्कथा को सुनने में 
अपना जीवन बिताता था। गङ्गा को बह ऐहळौकिक और पारलौकिक 
पुरुषाथ का साधन मानता, सभीकुछ वह गङ्गाजळ से ही सम्पादन करता। इस 
सुन्दर आचरण से गङ्गा ने प्रसन्न हो उससे वर मांगने को कहा | राजा ने कहा 
यदि आप वर देना पाहती हो तो मुझे ऐसा अवसर दीजिये जिससे प्रतिदिन 
अमृतरूपिणी आपका दर्शन कर सकूं। गङ्गा ने उसे काशी आकर दर्शन करने 
को ही सदा अपना अमृतखरूप दर्शन बताया और काशी की महिमा 
विलक्षण बताई। यद्यपि सर्वत्र विश्व में मेरी व्यापकता है फिर भी यहां मेरा 
विशेष स्थान है। काशी में सर्वात्मना विष्णु, शिव, पार्वती) सूर्य, ब्रह्मा और सभी 
देवगण क्रूषि और योगी विराजते हैं । परत्रह्मसुख की इच्छा ही उनके निवास का 
कारण है। अतः मनुष्य जितेन्द्रिय, शान्त और विषयों खे विसुख हो यहां रहे 
उसे अवश्य ही अमृतरव का छाभ होता है । अतः तुम्हें दे राजन्‌! काशीपुरी में 
` जाकर निवास करना इष्ट है। इस रातय को अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे 
सौंप दो। यहां थोड़े से प्रयत्न से और काशीक्षेत्र की महिमा से शीघ्र ही 
मनुष्य पापों से छूट जाता है। यह कह गङ्गा अन्तर्धान कर गई और राजा 
ने गङ्गा की आज्ञानुसार पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर अपनी रानी के साथ 
` काशीवास करने के लिये गणेश को स्मरण कर काशी की ओर प्रस्थान किया | 

वहां जाकर विष्णुपदी गङ्गा में स्नान कर विष्णु, भगवान्‌ शङ्कर और पाबंती अन्नपूर्णा 
के दर्शन करठशपना, सबल योज जनिमा कोला ० दिया और 


* ६ ४६) 
अपनी खी के साथ काशी में भ्रद्धापूवैक श्रिकाल स्नान करने लगा । तब कुछ 


' समय के बाद भगवती गङ्गा ने आकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा । 
9 ७ ८) क 
राजा ने काशीवास की परमोयोगिता बतळाकर्‌ उसकी कृपा से सम्पूण देवगण के 


न 


दर्शनों का अमोघ लाभ एवं जीवनउद्धार के सम्पूर्ण साधनों के अवसर प्राप्ति पर ` 


भगवती गङ्गा को अपनी ओर से इतज्ञताज्ञापन की। अंब राजा ने काशी केप्रभाव 


को जानने के लिये सानुरोध गङ्गा से प्रार्थना की। गङ्गा ने इसे. सर्वेश्वर की 
चित्कला बतळाया । यह विष्णु द्वारा पन्चक्रोशक्षेत्र में स्थित है। जितेन्द्रिय 
और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को यह शाश्वत पद की प्राप्ति कराती है। प्रभाव 
सुनने की इच्छा से जब राजा ने अधिक सुनना चाहा तो भगवकोरशङ्गा ने 
काशी में सम्पूर्णे देव, देवियों, षि, युनि, सिद्ध, योगीश्वर लोगों का निवास 
वताकर इसकी अपरिमेय: स्तुति गाई और यहां सभी ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के 
साधां की सुलभता बतळाई। .संसार में प्रिय इष्ट वस्तु कभी शोककर व चित्त 
को व्याकुळ करनेवाली एवं अधिक संख्या में नहीं होती। वह तो एक है खयं 
परमात्मा; वह सच्छाख की प्रत्यक्ष मृत्ति गुरु द्वारा ही प्राप्त होसकता दै । 
गुरु की प्रशंसा। राजा के यह पूछने पर कि दे मातः! गुरु कैसा होना 
चाहिये तो गङ्गा ने उत्तर दिया कि. विष्णुभक्त, शिवपरायण, -वेदवेदार्थ रूपवाले, 
स्वयं अक्त और भक्ति को देनेवाले शान्तमूत्ति पुरुष ही गुरु दोने योग्य हैं.। भक्त ही 
संसार के पापों का समूळ नाश. करते हें । भक्त साक्षात्‌ तीर्थ रूप हैं; भक्तों 
में अनन्त सुसिद्धियां हैँ । अतः भक्तों की सेवा में सदेव लगा रहे उन्हें कभी न 
छोड़े। व्यासजी ने.यह सब कहते हुए गङ्गा के अन्तर्धांन करने की बात कही और 
राजा के भूरि भाग्य. की बारम्बार प्रशंसा की। इस काशी कथा के सुनने 
और सुनाने का माहात्म्य इसके सुचने मात्र से परमगति(पद) की प्राप्ति होती है । 
सूतजी ने कहा भगवान्‌ व्यास यह सब बताकर शिवमय होकर काशी ओर 
गङ्गा को देखने०चहे,। ७ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह 
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क्रृषियों ने सूत से पूछा कि जो व्यक्ति संसार के सम्बन्ध सें अपनी 
. अलम्बुद्वि रखते है उन्हें तो सूख एवं मोक्ष का अधिकार मिलता ही है परन्तु 
जो नरक में गिरने के डरसे छी काशी का आश्रय नहीं ठेते उनका मरने के बाद 
कहां गर/न॑ होता दै तो सूत ने कहा जो व्यक्ति धन की ओर खार्थबुद्धि रखकर 
उसी के लिये दिनरात येनकेन उपाय से चेष्टा करते हैं उनके लिये तो नरक का 
कोई डर ही नहीं। धनान्ध व्यक्ति ही ऐसे हैं फिर भी दो प्रकार का धन 
बतलाया गया है एक बन्धकारक; दूसरा मोक्षसाधन में सहायक! प्रथम देहादि के 
वेषयिक सुख के लिये जो धन हो बह पाप के सम्बन्ध से बन्धकारक दै; दूसरा जो 
परमार्थ एवं विप्र आदि के सेवार्थ सदुपयोग में लगा बह पुण्यकारक तथा भोक्ष- 
साधनवाला है | पुण्य के धन का भी दो विभाग हैं, काम्य और झुक्ति हेतुवाळा । 
काम्य का उपयोग धर्म्य विषयभोग के लिये यहां और .परलोक फे साधन में 
प्रयुक्त होता है और मुक्ति हेतु वह दै जो ब्रह्मार्पण बुद्धि से किया जाता है। 
केवळ धन को ही अपना सवख समझ जो-व्यक्ति दिन-रात उसी के लिये एक 
करते हैं उनके पापों का कभी अन्त नही होता । फिर झुनिगण द्वारा नरकों 
की गणना और किस-किस पाप से कौन-कौन नरक मिलते हैं; यह नरक कहां 
है क्या लक्षण दै आदि बातें पूछना ओर सूत द्वारा छक्षणादि के विषय में 
राजा सम्वरण ओर देवषि नारद के बीच एए सम्वाद का आगे कहने का 
वचन करना तथा नरकों के स्थान के विषय में कहना कि धमराज की नगरी 


संयमिनी में धारमिकत,य़वितपो का, यामन घमेराज, और. पापियो,क्षा महायम 
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करते हैं । उनके गण उनके आदेशानुसार फुपियों को कर्माडुसार उनके पापों 
का स्मरण कराते हुए दण्ड देते हैं ।« ज्ञाताज्ञात पापृ.के अपराधियों को भी 
थम कड़ा दुण्ड देते हँ । एक बार धर्मराज कुछ उदास बैठे थे 'दूनके चारों 
ओर बैठे हुए उन ऋषियों ने एवं धर्म पुरुषों ने इस विमनस्कता का कारण पू, 
अपनी आश्चर्य मुद्रा में धमराज ने कहा कि भारत “जैसे भूखण्ड के रहते 
प्राणी अपना जीवन व्यर्थ ही खो देते हैः। मनुष्य देह की अमूल्य सम्पत्ति 
से अपना परमार्थ साधन नहीं करते केवल विषयों की ओर ही लोलुप 
होकर दोड़ते हैं । इसका उपाय सदस्यों द्वारा पूछने पर धर्मराज ने बतळाया 
कि सज्जन पुरुषों को महा सुकृत करने से महापुरुषों का सत्सङ्ग होपेड है। 
उनके प्रसाद्‌ से धर्मकथा वर्णाश्रम आचार को प्रधानता देनेवाळी होती दै 
जिससे यावज्जीवन अपना आनन्दपूवेक जीवन बिताकर अपना इष्ट सिद्ध 
किया जाता है। धर्मशाख्रों का श्रवण, सदाचारमय जीवन फिर धर में 
प्रवृत्ति और उत्तम विश्वास श्रद्धायुक्त रहकर ज्ञान की साधना सकाम एवं 
निष्काम धमेप्रवृत्ति निष्काम से परमपद्‌ और सकाम साधना भी विधिवेगुण्य से 
रहित ही फळ देनेवाळी होती है। सभ्यगण द्वारा निष्काम धर्मप्रवृत्ति के 
विषय में पूछने पर धर्मराज बोळे कि जो ब्यक्ति गर्भवास की पीड़ा से दुःखी 
होकर खेद करते हैं वे नेष्कम्य बुद्धि से धमं प्रवृत्ति द्वारा सुख प्राप्त करते है । 


कामी और सुमुक् एक ही धर्म की उप्रासना करते हैं परन्तु कामी सुख भोग 


उद्देश्य बनाता है, मुमुक्ष मोक्ष इच्छा को लक्ष्य बनाता है। विराग और 
राग का फळ भिन्न-भिन्न दै एक का मोक्ष और दूसरे का बन्धन है। विरक्त 
छोग ब्रहमबुद्धि रखते हैं, सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम को नश्वर देखते हैं इसलिए 
वैराग्य ज्ञान, तप, धर्म और उत्तम सुख को देनेवाळा है । वैराग्य ही पापों का 
नाश करता है । वेराग्य बुद्धि से धमसाधन सदा ही करनेवाछे व्यक्ति को 


जीवन में या करता है|... धमराज के, अपने एकू. वको ही 


$ ® समक्ष भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय छ | 
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लोग क्रूर महाभीस तथा शुभ दशन योग्य दो रूपों में देखते हैं। इस पर. 
धमेराज बोळे कि पुण्य के, कारण मेरे $भरूप की और पाप के कारण मेरा. 
क्रूर अशुभ, छप की लोग कल्पना कर लेते हें । धनविषयादि दुमदान्ध ढोगाँ | 
की धमंवुद्धि कठिन दै । जब धन एवं विषयादि से बुद्धि हटती है तो अगबदू- | 
बुद्धि होकर परमात्मा के साक्षात्कार में प्राणी लग जाता है। धन में स्तुवुद्वि ८ 
एवं भोग वुद्धि नरक एवं पतन का कार्रण होती है । वही भगवदर्पण बुद्धि मोक्ष | 
का कारण बंन जाती है। .यह सब काशी के बाहर भी रहकर आचरण करने से | 
वह नर से नारायण होता है फिर काशीवास से यह सब साधन जुटाकर भगवान्‌ | 
विश्व्शीथ पशुपति को आठ पाशों से मुक्ति पाने के लिये भजा जाय तो कहना 
ही क्या। इस प्रकार धर्म रहस्यों की प्रकाशिनी काशी का साहात्म्य अपरिगणनीय | 
है। काशी का सेवन पापरहित हो किया जाय तो अवश्य ही आत्मोन्नति 
के सोपान का मागा प्रशस्त होता है । 


२३ सदस्यानां घमेराजम्प्रति नरकयातनादिविषये प्रश्‍नः २९६ ' 


सद्स्यधर्मराजसम्बादबर्णनस्‌ `. २९७ 
जनकर्तध्वजसम्वादवर्णनस्‌ २९९ 
जनकजड्भरतसम्बादवर्णनम्‌ ३०१, 
विम्रक्षत्रियविद्शूद्राणामपराधवर्णनम्‌ ३०३ | 

_ काशीमाहात्म्ये शिवविष्णुसम्बादवर्णनस्‌ ३०६ | 
काइ्याम्पापविवर्जनम्परो धर्मइतिवर्णनस्‌ ३०७ 
काशी निवासमड्मिवर्णनम्‌ ३०६ | 


इस प्रकार कृत पापों के फळ को बताकर बिना जाने किये गये पापों 
के फळ को“बंसाते'हुए-धर्मशाज" ले” से सदस्यों. शिरा०“कितसे"आप है, कितनी | 
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- यातनायें हैं, किन-किन यातनाओं सें केसे-केय पापी लोगों की जाना होता है, 


आदि प्रश्‍न करने पर विस्तार से कहा । इसके पूर्ण ऋषियों ने भी सूत से 
धर्मराज अबैर सदस्यों के बीच इस विषय को लेकर हुए वार्तताढाप को जानना 
चाहा था। धर्मराज बोळे पहले पाप का चिन्तन फिर उनका संग्रह उनसे 
पापन्नासना का उम्र रूप धारण कर छेना आदि ही उपपांतक, पातक और महा 
पातक के रूप में उप्र भयङ्कर परिणाम में उपस्थित होते हँ । अतः पापों की 
निश्चित संख्या कहना कठिन है परन्तु पापों की जड़ मानसिक पाप चिन्तन से 
ही आरम्भ होकर मनुष्य की गर्भ यातना आदि पापों एवं स्वर्ग ओर अपबर्ग 
पुण्यों के कारण ही होते हैं। संयमिनी में भी जो यातनायें होती हैं एके सुख 
प्राप्तिपूर्वक धरमप्रसङ्ग का वातावरण होता है वह सब भी पाप-पुण्य के ही कारण 
है। अतः पापों से बचने के लिये ही इतनी उम्र यातनाओं और नरकों की 
परिकल्पना है । देहाभिमानी व्यक्तियों की निष्कृति कहीं नहीं है भले ही गोवध 
करनेवाले पापीगण की प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि हो । प्रमत्त व्यक्ति को देख धर्मराज 
भी कांपते हैं । ` अप्रमादी को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती दै । इसी देहाभिमान 
बुद्धि से पापी को दुःख भोगने पड़ते हैं । इस सम्बन्ध में प्राचीन इतिहास का 
आख्यान जिसमें क्रुतुध्वज एवं जनक का आख्यान। श्रृतुध्वज मिथिला के 


. राजा थे उन्होंने उपासना, कमे एवं ज्ञान में ळो हुए नाना क्रृषियो' से विनय- 


पूर्वक वेद्‌ तात्पये पूछा । किसी ने दान, किसी ने तप, किसी ने तीर्थ, किसी ने यज्ञ, 
वैराग्य, ज्ञान-विज्ञान और विविघ ब्रत किसी ने स्वाध्याय एवं वर्ण और आश्रम 
व्यवस्था में वेदतात्पय की अभिव्यक्ति बतळाई। फिर जनक को भगवती विष्णु- 
माया द्वारा मोहित इन विप्रगण को देख बहुत आश्चर्य हुआ बाद में उन्हें भरत 
मुनि के दशंनो' का सौभाग्व सिढा । ' जनक ने इस परम विरक्त परिपूर्ण काम, 
निष्किश्चन, वेराग्यांवतार भरत को देखे विनीत हो उनसे अपना परिचय 


पूछा 1 जड़भरत'से/'ऋतुध्याज/वज नक्त/ को: “चिसेल. ज्षाचळकी ०फबित्रा वाणी से 
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प्रवचन करते हुए भोगो' की क्षणिके सुखवाळी परिणाम दुःख की प्रवृत्ति से 
विरत हो सबिदानन्दमथ परिपूर्णतम तत्त्व की ही साक्षात्कार विधि का 
निरूपण किया और आत्मतत्त्क का सम्यक्‌ प्रतिपादन किया। फिर जनक ने 
महाभाग भरत को एक जन्म में इस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय पूछा । जड्भरत 
ने देवगण द्वारा साम्बसदाशिव को इस सम्बन्ध में किये गये प्रश्न का उन्हीं से 
दिये गये उत्तर का वर्णन किया और बताया कि सर्वत्र अभेद बद्धि से किये गये 
खधर्माचरण से ज्ञान प्राप्ति काशी क्षेत्र में अत्यन्त सुलभ एवं सुकर दै। विष्णु से 
शक्कर ने सम्पूर्ण अपराधों के विषय में पूछा । विष्णु द्वारा अपराधो' को वर्णानुसार 
गिर्नाना। इनमें ब्राह्मण का खधर्मानुसार आचरण न करना, शूद्रान्न सेवन, 
शूद्रो' का सेवन अपराध दै । क्षत्रियो' का प्रजाद्रोह, रण से सय और पाप से भय 
न करना पाप है, वैश्यो' का व्यवसायादि में कूट बुद्धि बरतना और शूद्रो का 
द्विजो' की असेवा, वेदवाद और दान में रुचि, मद्य-मांसादि का व्यसन पाप 
बताया। माया से लोक बच्चन और पुज्यबुद्धि का त्याग इन सबको सदा ही सभी 
वर्ण के ढोग वर्जित कर काशी में रहकर मुक्ति छाभ कर सकते हैं। काशीसेवन 
का माहात्म्य । | 
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काशीरहस्य के विषय में जो वार्त्ताछाप हुआ उसको सुनने की इच्छा प्रगट की तो 
विष्णुमुख से कहे गये इसी विषय को सूतजी ने वर्णन किया । विशेष रूप से 
काशी जें निवास सदेव पापशून्य दै इसके साथ सदा ही जो धनो और खी-पुत्र 
में विरक्त होकर रहता है उसका कहना ही क्या । धर्माचरण, गुरु एवं शाखसेवा 
ओर काशी के निवास के लिये सदाचार सम्पन्नता; भगवान्‌ विश्वनाथ और 
साता अन्नपूर्णा की भक्ति में विशेष संरभ से साधक को प्रवृत्त करती है जो उसका 
एकमात्र इष्ट है। यदि शास््रश्रवण कर जो मूर्ख परपरत ही रहते हैं उनका कहीं 
भी उद्धार नहीं। अतः मन पर पूरा निम्रह कर अपने जन्मजात प्रकृतिगत खभाव 
एवं संस्कार को बुरा न बतावे। काशीवास को कभी न छोड़े। शङ्कर ने विश्नज्ञान के 
विषय में पूछा तो विष्णु ने कहा कि मन में क्षोभ चब्चछता ही विप्नों का 
समूह दै; बस इसे काशीवास के लिये भगव्रीत्यर्थ जीवन अर्पण करने के लिये 
स्व उद्धाराथ निम्र करे; इसपर सनातन ब्राह्मण का आख्यान । यह ब्राह्मण 
वेद-शास्यो के अर्थ तत्त्व को जातनेवाला सम्पूर्ण विद्याओं में पारदर्शी पुत्र-पोत्र 
कुढुम्ब से युक्त सुखी गृहस्थ था । बह सदा काशी माहात्म्य को सुनने में आसक्त 
था। सदा ही निविन्न काम होने के लिये प्रयत्नशील था । अपने जीवन को 
काशीमय बनाने के लिये तत्पर था परन्तु दुर्भाग्य से उसके तीन पुत्र ओर कई 
पौत्र कलह, जुआ, पाखण्ड भाण्डपना, वितण्डा में छगे रहते थे। अपने माता-पिता 
का तिरस्कार करते, वेश्यागमन और निषिद्ध वस्तुओं के सेवन से दुर्व्यसन के 
बुरी तरह आदी बन गये। उसके ज्येष्ठ पुत्र सिनि को कुछ ज्योतिष शाख का 
ज्ञान था बाहर से सौम्य दीखता था। एक दिन राजा के अन्तःपुर की 
खियो की हस्तरेखा परीक्षा के बहाने राजमहदळ में गया ओर वहां की कोई 
राजपत्नी से व्यभिचार करने छगा। सुबाहु राजा ने उसे रङ्ग हाथ पकड़ अपने 
हाथों उसकी यथेष्ट पूजा की । उसके विरुद्ध अभियोग लगाने में जनता ने दोष- 
समूह कीमार॑"राज"के सॉमने रख/दिया० आर सबःही 'राःजा'से'देशनिकाळे के 
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लिये प्रार्थना करने ढगे । राजा ने सके पिता सनांतन को बुढाकर बहुत 
| ५ अधिक उपाळम्म ( उळाहना,) दिया और कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम्हें बिना दण्ड 


काशी वास के लिये आतुरता जनाते हुए अपने पुत्रो' को छोड़ने की प्रतिज्ञा कर 
अपना अपराध बतळाने के ढिये राजा से अनुरोध किया और अपराधी पुत्रो' 
को दण्ड देने के लिये कहा । राजा ने स्नेद्रहीन ब्राह्मण का अपने पुत्रो' से 
सम्बन्ध विच्छेद जानकर ब्राह्मण को काशीवास के लिये छोड़ दिया। उसी 


_) दिये छोड़ता हूं। मेरे राज्य में तुम्हें कहीं भी नहीं रहना चाहिये। ब्राह्मण ने * 
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समय बरी तरह से. अपशब्द कहती हुई सनातन की खी आई। राजाने फिर | | 


सनातनी बुळाया और इस कलहमूत्तिरूपा खी के सम्बन्ध में पूछा तो ब्राह्मण ने 
. कहा काशीवास के लिये आतुर में इस ब्राह्मणी को भी छोड़ता हूं। अब 
' ब्राह्मण भगवती काशी में नियमानुसार जीवन विताने ढगा । एक दिन उनके 
' भाई-बन्धु कुटुम्बीजन उसे राजा के पास पकड़कर छे गये और यह अभियोग 
लगाया कि इसके पास पितामह, प्रपितामह से मिला धन दै हम निर्धन व्यक्तियों 
को इसका भाग अवश्य मिळना चाहिये । राजा झुबाहुभे ब्राह्मण सनातन को 
कुटुम्बियों को धन देने के लिये आदेश दिया तो घ्राण अपना धन भी सब 
कुटुम्बी छोगो' को बांटकर काशीवास की विशेष प्राप्ति को ही इस रूप में हितकर 
सममने ढगा । उस काशीवासी जीवन से अपना भविष्य सुधारकर वह कृतकृत्य 
हुआ अतः काशीवास में खी, पुत्र, सम्बन्धी आदि के लिये ममता तथा धन के 
प्रति.छोभ बाधक हैं । इन्हें छोड़ मनुष्य सदाही: परमपद का अधिकारी होजाता 
है.।. भगवान्‌ शङ्क ने सर्वात्मना अपना जीबन ही काशीवास में लगा दिया। 
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सूतजी ने विशेषरूप से काशीवासी व्यक्ति के लिये आवश्यक कजय तथा 
धमो का निर्देश करते हुए बतळाया कि काशी में पापी ढोग यह - नहीं सोचते 
कि एक बार भी किया हुआ छोटा-बड़ा पाप अनर्थकारी होता है। वे केवळ 
यही सोचते हैं कि विन्न ( अपराध) क्यों आते हैं। यही उनके पद्‌-पद्‌ पर 
दुःख पाने का एकमात्र कारण है । अतः जो भी एकान्तभाव- से सांसारिक 
बाधाओं के जंजालों को तिलाञ्जलि. देकर-निःस्वाथे भाव से काशी का सेवन 
करते हैं उन्हें त्रह्म-मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है; इसके विपरीत तो केवळ पाषण्ड 
या प्रवश्चना कर काशीवासी तो कालभैरव को भी ठगने को वहां रहते है 
अतः भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की माया अतीव विचित्र एवं मोहकारी दै 
जिसमें लोक जो प्रत्यक्ष विष है उसे असत मान लेते हैँ और अमृत को छोड़ 
वञ्चित होजाते हैं । भऋूषियो' द्वारा यह प्रश्न कि कलि में धम, ज्ञान, वेराग्य और 
भगवद्भक्ति; काशी में निवास योग्यस्थिति कोई भी परमपद की प्राप्ति के लिये 
पर्याप्त नहीं फिर कामी पुरुषों का तो संसाररूपी कुँए से निकळना केसे शाक्य है ? 
तो सूत ने महापाशुपत हिरण्य नामक शिवभक्त जितेन्द्रिय व्यक्ति की कथा 
कही । उसको महाअभिमान से अपने जीवन में पापाचाररत होकर काळभेरव 
की न्यातना्‌, से ,पिशाच योनि भोगनी पड़ी । « असत्समागम के हारा उसका 
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पुण्य कैसे नष्ट हुआ यह पूछने पर से ने बताया कि वह धर्मेश्वर के निकट | 
एक सठिका में रहता था । ळोगो' की दृष्टि में वह जितेन्द्रिय और तपोनिष्ठ था | 
परन्तु शाल््र से नहीं । एक बार. धर्मनिधि नामक क्षूषि से उसका जा्तालाप | 
हुआ; उसने जप; तप, शुद्ध विद्या, योग, समाधि दान एवं मान द्वारा पूर्णरूप से | 
दिनचर्या चलती है ऐसा कहा । फिर पूर्ण में ही हूं ऐसे अभिमान. फे - 
चाक्यों पर धर्मनिधि ने उसे याद दिळाया कि पूर्णे केवळ शाङ्कर हैं अन्य नहीं। | 
यदि कोई विषय स्नेहयुक्त झपनेको ब्रह्म कहता दै तो एक हजार गर्भवास में | 


इस पापी का जाना होता है। एक बार फिर धर्मेनिधि ने उसे कहा कि देखो 
बदेभार्री ब्रह्मज्ञानी होने का दम्भ मत भरो कारण सब दास-दासी तुम्हारे 
पास हैं। गौ, महिषी से तुम व्यापार करते हो, धनधान्य का संग्रह कर रक्खा 
है; दीन, रागवान्‌ और रजोगुण युक्त हो, फिर भी ब्रह्म कहते हुए छञ्जा नहीं 
आती | इसपर उसने इन सब दृश्य वस्तुओं के संग्रह को कल्पित बताया ओर 
स्वयं में पूर्ण होने की पारमार्थिक बुद्धि बतळाई। तव धर्मनिधि ने उसे कहा पापिन्‌ ! 
जाओ । उसे तब भी अपने कुकृत्यो को करते रहने का उत्साह ही हुआ । वह 
पू्ेवत्‌ सभी काम मिथ्या पाखण्ड ओर दम्भ अहङ्कार से करने लगा । 
उसकी यह माया इतनी बढ़ी कि वह सर्वत्र ही नानारूप से अर्थार्जन में ळग 
गया परन्तु एक दिन अचानक जम्हाई छेते-हेते उसके प्राण ऊध्वेगत हो गये 
आर वह मर गया । अब भैरव ने उस पापी को ३९ हजार वर्ष ओर ३२ सौ 
वर्ष तक भैरवी यातना दी । यातना के बाद काळराज ने उसे ताना मारते 
हुए पूछा क्यो' हिरण्यगर्भ ! सबकुछ काशी में अच्छी प्रकार से किया न! 
तुम्हारे पापों के अनुसार तो तुम्हारा निस्तार कहपों तक भी यातना भोगने से 
नहीं होगा। तुम्हें याद दै जो व्यक्ति जानते हुए काशी में घनसश्चय एवं 
मिथ्या पाखण्ड आदि से पाप करता दै उसकी निएक्रति वेदों और पुराणों में 
भी नहीं मिळती. ॥०भेरुब मे०्डसे दण्डपरणि।को०'सः्हालते>) पः भवान्‌ शङ्कर के 
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पास छे जाने को कहा जिससे वे इस पदवी से छुटे हुए पाशुपत को तारक सन्त्र 
की दीक्षा दें। दण्डपाणि के ढानेपर शङ्कर ने हँसते हुए उसे वैसे ही कैतव से 
पूळछा और अपने तपस्वी जीवन द्वारा जो अनर्थ करता है उसे धिछारा और 
_ साता सदृश काशीपुरी में जो धमविरुद्ध रहता है वह महानरकगामी दै यह कहा । 
“भगवान्‌ विश्वनाथ ने फिर उसे तारकमन्त्र की दीक्षां दी और उसे ब्रह्मपद का 
अधिकारी बनाया । अतः काशी में धनसच्वय न करे। यदि करे भी तो विश्वनाथ 
के प्रीत्यर्थ उसे शुभकार्य में वहीं देवाळ्यादि के उपयोग में छगादे। काशी में 
देने का सङ्कत्प करनेपर उसे तुरन्त देना इष्ट है अन्यथा कई गुना देना पडता है । 
अतः शक्तिभर दे उससे बाहर नहीं । काशी में भ्ण करनेवाळे की मृत्यु 
होजाय तो क्या गति होती दै? इस प्रश्न पर .सूत बोळे कि एक सदाचारी 
सत्याशिष नामक वेश्य रहता था, उसके दो छड़के थे, एक कल्याण नाम का 
दूसरा धनप्रिय। वह समय आनेपर धन को अपने दोनों बेटों में बांटकर 
काशी की शरण में आगया । कल्याण ने अपना धन खाने-पीने और याचकों 
को बांटकर खच कर दिया। कुळ समय बाद वह क्रूणी होगया। 
घनप्रिय जो पापबुद्धि था पिता के धन को नष्ट. कर क्रूणवाळा होगया। अपने 
दुराचरण से उसने अपने ऊपर ऋण बहुत कर ल्या । संयोग से दोनों ही 
( पुण्य करनेवाला और पाप करनेवाला ) मर गये और काशी मरण से उन्हें 
मुक्ति यातना पाकर मोक्ष मिळा । इसका श्रृषियो के पूछने पर सूतने समाधान 
किया । क्षण भीति से धार्मिक व्यक्ति का निस्तार भगवान्‌ विश्वनाथ करते हैं 
क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विश्वेश्वर के चरणारविन्द में रहती है उसके ढिये 
भगवान्‌ क्रूणी होजाते हैं। उसे तारक मन्त्र देते हैं । यह तो धर्मेप्रिय कल्याण 
की गति हुई । धनप्रिय को काढैराज ने भैरवी यातना से निष्पाप कर उसे 
यातना के बाद तारक "मन्त्र दिया इसलिये काशी में क्रणशुद्धि विश्वनाथ के 
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क्राषियों ने सूतजी के प्रति काशीविषयक महाज्ञानमयी सत्कथा को 

सुनकर ऋतज्ञतापूर्ण आभार प्रदर्शित करते हुए काशी में निवास करनेवाले 

' महाजुभावों की उच्चस्थिति के सम्बन्ध में जानने की इच्छा प्रगट. करते हुए उस 
' उपाय के विषय में पुछा जिससे मनुष्य काळभैरव के द्वारा दी हुई यातना को 
न प्राप्त करे। सूतजी ने कहा सज्जन गोष्ठी में सत्सङ्ग, भगवदूगुणाबुवाद्श्रवण; 
सद्जीत्तन; निन्दा व-अन्य व्यक्तियों के प्रति इष बुद्धि. आर विषाद्‌ न करने 
ब्रतोपवास इन्द्रियों पर संयम रखने और दान लेने लिवाने के विषय से दूर रहने 
से साधु पुरुष सदेव भगवत्सम्सुखी भाव प्राप्त कर विराग द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
:इसके साथ जो पुरुष कटुवचन बोलते दै. वह यातना के अधिकारी होते हैं। 
पर निन्दा करनेवाळा, पापात्मा, सब पापों णें प्रवृत्त और अस्थिर मन के निश्चय 
चाळा भी निःसन्देह नरकगामी होता दै।. इसीपर प्राचीन इतिहास का 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाता दै जिससे विष्णुशाम्मा को निन्दा का शीघ्र फळ 
मिळा । यज्ञशर्मा मुनि ने अपने पुत्र को साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिषद्‌ पढ़ांये | 
फिर सब शाख्नों को पढ़कर विष्णुशर्मा ने अपने पितुः श्री से पूछा कि क्या और 
' भी कुळ आदेश है । पितुः श्री ने कहा कि पुरुषार्थ फळ को देनेवाळी ऐसी एक 
महाविद्या दै जिसे छेक्रर अभ्य, सम्पूर्ण सेक्ष, ऋ सारी” कोजाडाएद्वी। सम्पूर्ण | 
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प्राणीमात्र में परमात्मा जनादन निवाद्धकिरते हैं। जो कीई भी उस प्राणी की 
निन्दा करता है या उसे दुःख से पीड़ा देना चाहता है, वह नरकैगामी दै क्योंकि 
प्राणी. का तिरस्कार करं उसने शिवद्रोही होने का काम*किया है। यह 
सावेभोम सिद्धान्त तपो विद्या विशारद झुनिबयों द्वारा प्रशंसित है; अतः सम्पूर्ण 


“विश्व को देवीमय अथवा शिवमय देखकर किसी 'की निन्दा न करे अथवा 


किसी प्रकार भी पीड़ा न देवे । विषष्णुशर्मा ने प्रश्न किया कि देह की सबने 
निन्दा की है आत्मा की किसी ने नहीं ? इसप्नर यह पीड़ा किस प्रकार की. 
हुई इसपर गुरु ने देह और आत्मा के संयोग से अभिमान की स्थिति बतळाई 
अतः उसे निन्दित बताने से विद्वान्‌ पुरुषों को बहुत अधिक दुःखे होता है 
अभ्यास ही इसका कारण है। मूत्ति मानकर उनकी निन्दा नहीं करे। 
विष्णुशमा के इस प्रश्न पर कि जो मिथ्बावादी हैं उनके पापों का रूप केसा है १ 
तो सूतः बोळे ये कई प्रकार के हैं परन्तु वेद्‌ प्रतिपादित जो मिथ्यावाद है वही 
यहां खीकरणीय है उससे सदा बचना आवश्यक है। झूठ बोळनेवाले का 
कभी उद्धार नहीं होता ऐसा पापी रोरव नरक में जाता है। कण्ठाँ में प्राण 
आनेपर भी झूठ नहीं बोळे क्योंकि सभी की भूठ बोलने से ही अघोगति.हुई । 
पुराणों में नानाविध आख्यानों डारा कूठ बोलने का बिलकुल निषेध किया दै । 
अनृत झूठ कभी न बोले इससे पाप बढ़ते हें और पुण्य का क्षय होता दै। 
विष्णुशर्मा के पूछने पर व्यासोक्त पुराण एवं उपपुराण कोन-कोन दै इसपर पिता 
ने उसे ब्राह्म, पाद, वेष्णव, शेव, ढिङ्ग, गरुड, भागवत, भविष्य; वामन, नारदीय, 
अभ्नि, मार्कण्डेय, कूम, मत्स्य, त्रह्मवेवत्त? वाराह, स्कन्द और वायु इसप्रकार महा- 
पुराणों को गिनाया। कोई अवतारों तथा कोई प्रश्नकर्ता और श्रोता के नाम से. 
प्रसिद्ध हैं इसे कृष्ण ढे पायन व्यास ने एकत्र कर जन हिताथे संसार को अर्पित 
किया। विष्णुशर्मा अपने पितुः श्री की आज्ञा मानकर निन्दा से मुँह मोड़ 
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मिथ्या निन्दा से बचदे के लिये धर्मकथर नित्यं सुनते ओर कहते हे. । ऋषियों ने 
१८ अन्य पुराणों के नाम पूछे तो सूतजी ने बताया कि सनत्कुमार, नारद, नृसिंह, 
शिवधर्मे, दुर्वास कापिछेय, मनु; शुक्र, वरुण, ब्रह्माण्ड, काळी, वरिछि, रिङ्ग महेश, 
साम्ब, सूर्य, पराशर मरीचपुराण और शशु पुराण ये अठारह है, ये उप पुराण हैं 


उनके सुनने से पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त होता दै, शुभाशुभ का विवेक होता है ' 


जिससे मनुष्य असदाचरण से बंच जाता है. । इनमें एक ही तत्त्व का वर्णन दै 
आत्मामाया के भय से मुक्त हो उसका निस्तार काशीवास है । क्लृषियों ने सूतजी कें 
द्वारा इस प्रकार उत्कृष्ट काशी सत्कथा के सुनाने पर उन्हें साधुवाद देकर स्वयं 
काशीक्षेत्र दवा महिमा गाई ओर काशीक्षेत्र के माहात्म्य को सुनने, काशी को 
देखने और उसके स्मरण द्वारा युक्ति प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों को वन्य और 
पूज्य कहा । ऋषियों ने पूछा योगी ढोग अच्तद ष्टि से काशीरुपी देह को 
विसुक्तिद कहते हैं वह केसे ? इसपर सूतजी ने विरक्त की परिभाषा कडी और 
कहा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा काशी सेवन से शुद्धवुद्ध निमेछ सचिदानन्दरूप ज्ञान 
का आभास होने से सभी का विजय होता है इतनी सङ्गळक्ारक पुस्तक का 
संग्रह सदा ही इष्ट है । 

टीका में “काश्याम्मरणान्सुक्तिः? इस सिद्धान्त का ऊहापोह पूर्वक साधक 
बाधक प्रमाणों से प्रतिपादन । | 

भागवत निर्णयंतर्णनस्‌ ३५० 

देवीभागवत अठारह पुराणों में परिगणनीय है कि नहीं इस विषय में 
नीलकण्ठ भट्टाचाय द्वारा देवी भागवत की अपनी टीका में प्रथम अध्याय के 
आरम्भ के उपोद्घात में विद्ठत्तापूर्ण वर्णन कर एक विशिष्ट बिढक्षण बात कही 
है उसका सार यही है कि शिवपुराणों के मत से देवीभागवत महापुराण दै 
ओर वेष्णबपुराणों, के मत से भी विष्णभागबत महापूराण . है. इस विषय पर 


नातामा रन त 


e री 


८ ७ १३ ) ह 
विशेष विचारणीय यही हूँ कि जब भागवटु”के लक्षण दोनों थुराणो में ही 
` होते दें तो सिद्धान्ततः कौन भागवत” महापुराण कहा जाय । विद्वान्‌ पाठक 
*महानुभात्नो के छापैन के लिये उस अंश को अविकछ'इन पृष्ठों में उद्धृत किया है 
साथ में विष्णुभागवत के विषय में उपलब्ध इस विषय के शंका-समाधान 
परिशिष्ट (क) में जोड़े हुए हैं। सदसद्विवेकशाळी विद्ठन्मूद्धेस्य इस पर 
विचार करें। 


काशीपश्चकम्‌ « ३६४ 


इन पांच श्छोकों में भगवती काशी की महिमा का सुन्दर «आावपूर्ण 
वर्णन हे इनसे सार बात यही पाई जाती दै कि काशीवास द्वारा शिवसायुज्य 
प्राप्ति सनुष्य को सदा सुळभ है। 


काइयष्टकम्‌ ३६४ 
काशी में विशिष्ट वातावरण का उद्‌घाटन कर काशी के महत्त्व का 
प्रतिपादन विशेषरूप से श्लोकबद्ध किया है । 
परिशिष्ट (क) 


विष्णुपुराणमतेन भागअतनिर्णयवर्णनम्‌ ३६४ 


श्रीमद्वागवत के महापुराण पारमहंस्य संहिता होने में तो कोई विवाद 
नहीं परन्तु भागवत से कोन ग्राह्म दै इसपर विशिष्ट सिद्धान्त अवलोकन योग्य दै । 
विशेष ज्ञान सवे विषय को अवलोकन एवं हृदयगम्य करने तथा विशेष गवेषणा से 
हो सकता है। साथ ही श्रीमदूभवगबत व्यासदेव रचित है कि नहीं इसपर 
भी विवाद उठाकर उनकी शाङ्का औं का इसमें निवारण किया गया है। प्रस्तुत 


पढ़ने से वस्तु, तत्व शीघ्र बोधगस्य होता है Collection. Digitized by eGangotri 
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बाध 


( ६४ / 
५» ` आभरप्रद्शन 


इस म्रच्थ की अविकछ प्रति की प्राप्ति वाराणसी के श्रीमद्वागवत मात्तण्ड 

गी० पण्डित माधव बालशाल््री दातार महोदय के पास हुई हे। उनकी सहज 

भक्ति निष्ठा हारा भगवंती काशी का रहस्योद्घाटन करनेवाळा यह प्रन्थरन्न 

विद्ठळनों की सेवा में प्रस्तुत हे । तदर्थ दरछशासत्री महानुभाव का में पूज्य पिताजी 
की ओर से हृदय से सादर आभार ज्ञापन करता हूं । 
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 श्री्रह्मवेवतेपुराणान्तर्गत “श्रीकाशीरहस्य”- 
स्थाष्टोत्तरात सूक्तिरलावली की पथप्रदशिका 
( निर्देशिका ) 


मणिमाला के उपर सुमेरुथानीय इस प्रकार अपूर्व इलोक उद्घाटित हैं 


भवानीतनयाऽऽद्याऽऽद्य तनयानन्ददायक । 
काशीवासिजनाघौघहारिन्‌ढुण्ट नमो5स्तुत ॥ ` 


० 


श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । 
परंधाम परंब्रह्म परेशं परसीश्वर, विन्ननिन्नकर' शान्तं पुष्ट कान्तमनन्तकम्‌॥। 
सुरासुरेन्द्र : सिद्धेनद्ः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ । 
सुरपदादिनेशभ्व शणेशं मङ्गळायनम्‌॥ १॥ 
श्रृण्वन्तु मुनयः सब झुक्तिबीजमनुत्तमम्‌। . . 
+ _CC-0. ५द्धाजते-बिगतक्ताय गुरुभक्ताय अणले by eGangotri 
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(2२) 

* देयमेतत्कथारत्नं' आव्यं श्रवणमङ्गलम्‌ । 

काशीएइस्यमतुळं नानारत्नसमुद्रकम्‌ ॥ , 
< श्ळोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं काशीकथासृतम्‌। ` 

पिबन्ति ये महाभागा स्तेषां भीतिन भेरवी ॥ 

. सह्दापातकयुक्तोऽपि शृणुयाद्यः कथामिमाम्‌ । 
स युक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारहुर्छभाम्‌ ॥ ० 
विषयरनेहसंयुक्तो ब्रह्माहमिति यो वदेत्‌ । 


छ गर्भवाससहस्रेष पच्यते पापकुन्नरः ॥ ( १०८ | २५-२४ ) 


फिर माला में निम्न प्रकार से इ्लोक मणिरूप से ग्रथित है 


प्रियाणि कि शोककराणि सन्ति, प्रियाणि कि व्याकुलूयन्ति चित्तम्‌। 
प्रियाणि कि वत्स | बहूनि सन्ति, प्रियः प्रियात्मा हरिरेक एव ॥ १॥ 
गुरुसेवा पुराणस्य श्रवणं चेन्नृणां भवेत्‌ । 
सर्वाणि साधनान्येव भवन्ति हि शनेः शनेः ( १-५७) ॥ २॥ 
पापेनेव नुणां बाणी भवेत्कटुकभाषिणी ( १-१०१ )॥ ३॥ 
न देवः पवेताग्रेषु न देवो विष्णुसद्मनि । 
देवश्चिदानन्दमयो हृदि भावेन हश्यते ( २-४) ॥ ४॥ 
यः स्तौति स्मरते काशीं यः कीत्तयति मानवः । 
तेन तप्तं हुतं जप्तं कृतं ध्यानमहनिशम्‌ (२-६८ ) ॥ ५॥ 
कळो विश्वेश्वरो देवः कलो वाराणसी पुरी । 
कलो सागीरथीगङ्गा दानं कलियुगे महत्‌ ( २-७२ )॥ ६॥ 
जड़ेषु सर्वेष्वपि मञ्ञमानेष्विं चिदानम्द्मयी न मज्जति । 
००० क्वॅय "निम: कथसुद्धरेत्परान(लोकिडपिरवेदेवि विंचीर्यमेतत्‌(२- १७)॥७ 


So ० 


८ 


(०३ ) ५ 
सन्तः सेव्याः सन्मुखात्काशिकायाः श्रोतव्याब्ते सद्गुणाः सिद्धिरूपा: । 
यस्यां वासः पापनिर्मेछकारी यस्यां मृत्युमोक्षदः प्राणिन हि (२-१३५)॥ ८ ॥ 
गुरूपदिष्टं न करोति यस्तु शिष्यः कथं तस्य शुभामतिःस्यात्‌। 


ie बिदेहवत्पश्यति सबद्‌ गुरू स सबसिद्धि समवाप्नुयात्कृती ( ३-६७) ॥ ६॥ 


पापन्निवारयति धमपदे युनक्ति, सिद्धि प्रयच्छति ततः परमस्ति कि तत्‌ । 

सदूत्रह्म दशंयति पदं परमं विवृण्वन्‌, यस्तीक्षणतां च जगतः कथयेत्क्रपालुः (३-६८)।।१० 
वेद: पुराणैः स्पृतिभिः सुखं समुपदिश्यते ७ 
तत्सुखं गुरुवक्त्राद्धि शूयते धामिकेजेनेः ( ३-६६ )॥ ११॥ 
कृतानि साधना्यत्र स्वहपान्यपि महामते । DS 
भवन्ति काशीमाहात्म्या स्सिद्धान्येव न संशय: ( ४-२८ )॥ १२॥ 
अन्यत्र साधुसुझतेः कृतेमुंच्येत वा न वा । 
भोगेच्छाग्रस्तहद्यः सापीच्छाऽ्त्र निवत्तते ( ४-२६ )॥ १३॥ 
कलिकाळस्तथाकाशी पापाड्भीतं मनो यदि | 
एतस्त्रयसमायुक्तो नरो जीवन्‌ विसुच्यते ( ४-३७ )॥ १४॥ 
न पापं ब्रह्महत्या स्यान्न पापं गोवधःस्प्रतः । 
देहाभिमानपापस्य कळां नाति षोडशीम्‌ ( ४--११६ ) ॥ १५॥ 
नाश्वमेधाः परं पुण्यं तुळादाना दिसम्भवम्‌ । 
गोसहस्रादिजनितं यथाऽहङ्कारवञ्जननात्‌ (४-११७ )॥ १६ ॥ 
धीरो जितेन्द्रियो यस्तु तं कलिने प्रबाधते । 
अजितेन्तट्रियलोकस्य कलिः स्वामी भवेदिह ( ५-१५१ ) ॥ १७॥ 
विषयाकाररूपेयं माया विष्णोः सुदुजया । 
तच्छनेविषयान्सर्वानीक्षे्ेश्वरमाश्रितः ( ६-१८ )॥ १८॥ 
काश्यां स्वदारेष्वपि नित्यवृत्तिः , काइ्यां खचित्तेष्वपि सुप्रवृत्ति: । 

काश्य पकुएुम्बेष्वपि्यव्खतु द्वदे हेह यस्य'न? वस्य शुद्धि (7६०४७ ) ॥ १६ ॥ 


( ४) 
रोगग्रस्ता निरोगा वे दृश्यन्ते विविध'जनाः । संसाररोगसुम्रस्ताः सदेवासुरमानवाः। 
न विना काशिकां केचित्‌ अरोगाः सम्भवन्त्युत (६-५४-५५) ॥ २०॥ 
न कोऽपि दृष्टो महुजो विना पापं शरीरभाक | 
कुवेन्नपि महापुण्यं पापं संस्कारतश्चरेत्‌ ( ७-११ )॥ २१॥ 
देहः स्वकायं कुरुते इन्द्रियाणि स्वकर्मसु । 
प्रवर्त्तन्ते बढादेव मनः केन निवार्यते ( ७-१२)॥ २२॥ 
काश्यामागत्थ सततं श्रोतव्या काशिसत्कथा । 
न विना श्रवणं पुण्यं पापं वावेत्ति कश्चन ( ७-६१ )॥ २३॥ 
विदित्वा यतते भूयो निस्ताराय पराय च | 
सवं लोकेषु वेदेषु विचारः श्रवणाङ्गवेत्‌ ( ७-६४ ) ॥ २४ ॥ 
॥ जडानां देहगेहा दि प्रीतियुक्तमनोधियाम्‌। .; 
` अन्यप्रदेशवत्काशी भाति नित्यं इुरात्मनाम्‌ः( ८:३४ )॥ २५॥ 
ज्ञानं तु दुलंभ॑ नृणां विषयासक्तचेतसाम्‌। `` ˆ 
तञ्ज्ञानं काशिकायान्तु साक्षाङ्भवति देहिनाम्‌ ( ८-४७ )॥ २६॥ ` 
देहाभिमानिनां सौख्यं श्रृषीणामपि दुलभम्‌ । 
अत्रानन्द्वने ज्ञानमाच्छाद्यति दुमेतिः ( ८-५८ ) ॥ २७॥ 
यावज्जीवं वसेत्काश्यां प्रत्यब्दं सुप्रद क्षिणम्‌ । 
जीवन्मुक्तस्तु ते ज्ञेया निष्पापाः काशिवासिनः ( ८-७३ ) ॥ २८॥ 
पुत्रो भ्राता पिता वाऽपि यः काश्यां पापमाचरेत्‌। ` 
_ त्याज्य एव स पापात्मा भवेत्संसर्गजं भयम्‌ ( ६-३६ )॥ २६॥ 
काश्यां वसेद्धमपरो महात्मा न वित्तकामादिपरः कदाचित्‌ | 
वित्तं पुरा देवक्कत॑ तु यावत्‌ तावद्धवत्येव न चात्र वादः (१२-७३) ॥३' 
बीसिर्सिते दुविषद्दे कदाचित्‌ यो वःऽनुरागो भविता नरस्य । 
2०० सचेईविंष्येत्पॅरमार्तिनीशे की नीभयुक्तीनर्भवेर्डईर्वी थवे: (१९-५३)॥३१॥ 


(०५ ) नड 
द षोमानस्तथादैम्भो रागो लोभ: सुदारुण:। = 
प्रवृत्तिभाजां सततं भवन्त्येसे न संशयः ( १२-१०६ )॥ ३२॥ 
, के काशिकायां सुखदा प्रवृत्ति: क्क पापराशी विषये प्रवृत्ति: । 
क विश्वनाथानुगतिः परप्रदा क दीनमत्त्योपस्रृतिः सुदुःसहा ( १२-११०) ॥ ३३॥ 
श | समस्तदेवशरणं सर्वतीर्थाश्रयं शुभम. 
| अविदुक्तं महाक्षेत्रं सेव्यं घीरेजितेन्द्रियेः ( १३-७६ ) ॥ ३४॥ 
वसन्ति पापा नहि काशिकायां वसन्ति चेद्त्र सृतिनजायते । 
मृतिर्भवेच्चेन्नहि यातनाक्षयः क्षये भवेन्मोक्षसुखन्तुधिक्क्ृतम्‌ ( १३-७६ ) ॥३५॥ 
न छोऴपाः कामपराः क्रुधा न्विता हिसाऽक्षमाऽदानपराः सदाशिवम्‌। * 
पश्यन्ति छोकाः परवाद्कारिणः पेशून्यपाखण्डविवादवादिन: (१३-८०) ॥३६॥ 
पश्यन्ति ये शान्तसमानवृत्तयः सदा सदाचाररता द्विजातयः । 
परोपकारादिषु चाऽप्रमत्ताः प्रमत्तसंसरगेविवञ्जिताश्च (१३-८१) ॥३५७॥ 
शिवामृतं ये श्रुतिभिः पिबन्ति, गङ्गाम्रतै ये मुखतःपिबन्ति । 
पिवन्ति ये काश्यमृतं पुनः पुननंजातु मातुः स्तनपा भवन्ति (१३-८२) ॥ ३८॥ 
क्षे यत्र न तत्र तीर्थनिचयस्तीर्थानि यत्रापि चेत्‌। 
तीर्थक्षेत्रसमागमेऽपि न शिवः सर्वस्य धाताऽच्युतः ॥ 
देवा यन्न मिळन्ति तत्र गमनं लोकस्य नो भाव्यते | 
सर्व ह्येतद्बाधितं सुखकर' लोकस्य काश्यां ध्रवम्‌ (१३-८३) ॥३६॥ 
यथा तेजो महाभूतरूपं ब्रह्मन्‌ प्रकाशकम्‌ । 
उपाधिरूपमासाद्य सूर्यदीपकयोरपि ॥ 
| ४ अधिष्ठानानुसारेण प्रकाशं कुरुते. पुनः । 
| हिरण्यगार्भबीजानां यथा“्सेदः प्रथक्पूथक ( १४-४३-४४ ) ॥ ४० ॥ 
| एवं महन्मयं पात्रं अविमुक्तं सनातनम्‌ । 


८८ तलको, हि उसे, भतेत,( ६ ४१ ॥ 


( ति) 
पृथ्वी पथ्व्यामभिरझौ यथा हि वायुर्वाते तोयतत्त्वं जळेषु । 
| एवं शुद्धे क।रणे काशिरूपे,जी वोपाधि दह्य जीवो विमुच्येत्‌ ( १४-४७ ) ॥ ४२॥ 
| मीमांसते घे मम वासभूमि तेषां विचारो हृदयान्न याति। ; | 
| सन्देहभाजः खळु दुःखभाजः सन्देहिनां नाम कुतः सुखं स्यात्‌ ( १४-५५ ) ॥४३॥ 
ब्रह्मा भिरूपा काशीयं दहेत्पापानि सवशः । 
दृष्टा स्पृष्टा स्पृता चाऽपि किम्पुनधमंबासिनाम्‌ ( १४-५६ ) ॥ ४४॥ 
सच्छास्त्रं सञ्जनासङ्गः सदूबुद्धिः सद्दचो5सळुत्‌ । 
सदाचारः पश्च युञ्जन्‌ पश्चत्वेनावसीदति ( १५-४५ )॥ ४५॥ 
` विश्रामः सत्सु परमो विश्रामः शिवकीत्तेनम्‌ । 
विश्रामो लोभहननं विश्रामः पार्थसारथिः ( १६-२२ ) ॥ ४६ ॥ 
परान्नं परवादाश्च परदारास्तथा धनम्‌। अदानाचारविद्टे षाऽभक्ष्यास्यानुदेन्यता। 
|| द्शदोषा महादेवि ! वर्ज्याः काशिनिबासिभिः (१६-३६) ॥ ४७॥ 
| योगेश्वराणां धनतो विरक्त्या गुरूपसत्त्या परमार्थहष्छ्या । 
 असत्कथाऽसजनवञ्ञेनाञ्ञपा दा स्तिक्यबुद्ध या शिवनासकीत्तंनात्‌ (१६-४६) ॥४८॥ 
आह्दारशुद्ध्या सूदुभाषणेन शान्त्या सदाचारजपेन दाने: । 
कामादिरागा दिविवजेनेन क्रोधा दिमास्सर्यमदा दिवर्जनेः ( १६-४७) ॥ ४६॥ 
मानांपमानादि विचारबजनेजन पर देवसुमासहायम्‌।' 
पश्यत्यथोऽनुम्रहमेति राङ्करात्काश्यां सुखं बा समवाप्नुयाद्वरम्‌ (१६-४६) ॥५०॥ 
स्थानालु रूपावृत्तिहि पुरुषस्य विराजते । 
न झमिदोत्रशाळायां क्रियते मलमोचनम्‌ (१६-६०) ॥४१॥ 
कृते काश्यां ज्ञाननिष्ठा वसन्ति त्रेतायान्ते यज्ञदानप्रधानाः । 
पूजादानं दवापरेतुप्रकुर्यः तिष्ये दानं केवल मोक्षद्देतुः (१६-६६) ॥५२॥ 
असरसमारामः काशि | पापाद्‌पि सुदारुणः । 
००-०.पॉपंप्मोमात्प्रणश्येत 'याषा९०्फापंबि धर्डुला; (/ ९९७०९९ ) ॥ ५३ ॥ 


(७७ ) क 
अहङ्कारनिवृत्त्या तु केशवो न हि दूरतः । > 
अहङ्कारयुतानाश्च मध्ये के पवतराशयः ( १८-१०१ ) ॥ ४४॥ 

, न देहगैह्दादितनूजजायाधनानि सर्वाण्यर्पिं पावनानि । 
नरस्य कुवन्ति सुखं कदाचित्तस्मात्सुकाशीगमनात्सुखी भवेत्‌ ॥५५॥ 
गुरुभक्त्या स मिलति स्मरणात्सेव्यते बुधैः । 
मिलितोऽपि न लभ्येत जीवेरहमिकापरेः ( १६--१६ )॥ ५६॥ 
संस्कारा दश कथ्यन्ते देहिनः शुद्धिद्देतवव: । 
आदो सद्विः सङ्गति ततो निस्तारबुद्धिता ॥ 
ततः सच्छास्न परता विचारस्तद्नन्तरम्‌। ०. 
ततश्वानुभवास्वादस्ततो विषयमोचनम्‌।। ५७॥ 
आहारशुद्विश्च पुनस्ततः प्री तिजनादंने । 
ततः सर्व विष्णुमयं सवेदानन्द एव च॥ ५८॥ 
यावत्पापैस्तु मळिनं हृदयन्तावदेव हि । 
न शास्त्रे सत्यबुद्धिः स्यात्सुबुद्धिः सदूगुरो तथा ( १६-५५) ॥५६॥ 
अनेकजन्मजनित पुण्यराशिफलं महत्‌ । 
सत्सङ्गशाब्नश्रवणा देवं म्रेमादि जायते ( १६- ५६) ॥ ६० ॥ 
रसो महान्‌ विष्णुकथा तढुक्तम्पथ्यसुच्यते । 
उपदेष्टा सुहृद्वद्यो रोगः संसार एव च ( १६-६३ ) ॥ ६१॥ 
स्नातव्यं जाह्वीतोये द्रष्टव्यः पावतीपतिःः । 
स्मत्तव्यः कमळाकान्तो वस्तव्यं का शिकास्थले ( १६-६५ ) ॥ ६२॥ 
प्रीतिने विद्यते यस्य विषये विषमप्रदे । 
ज्ञानाधिकारमतुळं छभते स महामतिः ( २०-३१ )॥ ६३ ॥ 
धनादिस्नेहळृद्यस्तु स पापात्माऽतिवञ्चकः | 


CC-0 जामघाती,न, ब्रात येत शेः शास्त्रेरेकधा, y eGan A ) ॥ ६४ ॥ 


( ८ 
यस्य अक्तिर्भगवति गुरौ परमपूरुषे । 
तस्य श्रुतं फलत्यत्र नान्यस्य विक्रतात्मनः ( २०--७७ ) ॥ ६४ ॥ 
खेदो विरागः झन्तोषः कामा दिमलकत्तनम । 


` इश्यन्ते यत्र चेतानि मुमुक्षा च हरौ रतिः ॥ 


तस्मिन्नभिन्ने सत्पात्रे क्षिंपेज्ज्ञानासृतम्महत्‌ । 


- विष्णुभक्तिस्तु महती निष्पामा का शिकास्थितिः (२०-७३-७४) ॥६६॥ 


गृहं न काशी सदृशं सुखाय पिता न विश्वेशसमः कचिद्धवेत्‌ 


माता भवानी सदृशी न गभदा कुटुस्बमत्रत्यजनोजनाद्‌नः ( २०-६५ ) ॥६७॥ 


काशी दृष्टा येन पुंसा सुराच्यौ प्रष्टुं चान्यन्नेच्छते रूपवच्च । 


श्रोत्राभ्यां वे येः श्रुता काशिवार्सा तेषां श्रोत्रं श्रोतुमन्यन्नचेति (२१-५)॥ ६८॥ 


असस्सङ्गान्नूनं भवति विविधं हुःखसु चितं, 
विचारो ह्याचारप्रश्तिभिरथो याति विलयम्‌ । 
अतः पुण्या; सन्तो विविधविक्कतिस्थानमखिलं; 


. विहायास्यां कामं शिवसद्नमेकान्तसदनाः ( १६-१५) ॥ ६६॥ 


ये काशीशुणवर्णनेष्वभिरतास्तेषां न जिह्वा पुन- 

मिस्सार' जनजन्मजीवंनमृतिप्राय' पुनवेर्णयेत्‌ । 

येषां पाद्युगं विसर्पति मुदा श्रीकाशिती थेष्वहो।। 

तेषाश्चङक्रमणं सुखाय न भवेत्केळासलोकेष्वपि (२१--६) ॥७०॥ 
काशी काशीति काशीति रसना रससंयुता । 


„ ५ॐ ..य॒स्य कस्याऽपि भूयाच्चेत्स रसज्ञो न चाऽपरः ( २१--८ )॥ ७१॥ 


आदिमध्यावसानेषु सरसा सुरसा र्वियम्‌। 
काशिका सवेरसिके: सेव्या प्रार्थ्य़ा त्वहनिशम (२१-३१-३२) ॥७२॥ 
यज्ञार्थिनां यज्ञफळं यदत्र तीर्थाथिनां तीर्थफळं पवित्रम । 


योगाथिनां योगफळं महत्तथा दानार्थिनाँ दानकृत॑ फळं स्यातू (२१-४०) ॥७३॥ 
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उमासद्दायः शशिशेखरो 5त्रे छक्ष्मीसहायो मधुसुदन्त्रेऽत्र। 
धर्म: सुखं शान्तियुतं यदत्र ह्मतोडविमुक्तं परमम्पदं स्यात्‌ ( २१-५८८) ॥ ७४॥ 
° काशिका सक्षढतीर्थसेविता काशिका सकल्देवर्पूजिता,। 

काशिका सकळशास्जरूपिता काशिका परपदप्रका शिका ( ११-६१ ॥!७१॥ 
जले विछोडिते राजन्‌ कळ्षं बिस्बघातकम । . 
स्वस्थे बिम्बप्रतिचिम्बप्रतीतिः पुरुषस्स हि ( २१-१०२ )॥ ७६॥ _ | 

° तधा काश्यां व्याप्तानां नेवामात्मा प्रतिबिम्बति । . 
अतः कदाचितयेकेचित्प्राप्नुवन्ति गतव्ययाः ( २१-१ ०३.) ॥ ७७॥ 
घनघान्यग्रहक्षेत्रमित्राणि पशवस्तथा । 2 
यत्सम्पर्कात्‌ प्रियाणिस्युस्तमात्मानं हरिस्भज ( २१-१०५ ) ॥ ७८॥ 

` भक्ताः पापहराः समस्तजगतां भक्ताः पर साधवो, | 
सक्ता एव पुनन्ति तीथतनवो भक्ताः ससक्तामपि। 
भक्तेष्वेब सुनिश्चढाः परतराः संसिद्धयो भूरिशो, . 
भक्तानाझु न सन्त्यजेत्सुमनसो भक्तेषु विष्णुः स्थितः ( २१-१२२ ) ॥७६॥ 
यदा धनादिषु प्रीतिन भवेत्सुङ्ृतेधेनेः। 
तदा प्रीतिभेगवति वासुदेवे शिवे भवेत्‌ ( २२-९१-६२ )।। ८०॥ 
एक एव मनः सम्यग्‌ विषये वा परात्मनि । 
योजितं याति सततं नृणामेव तदात्मताम्‌ ( २२-६३ )॥ ८१.॥ 
धनस्नेद्दादधो याति पुण्यस्नेहादुपयेपि । 
हरिस्नेह्दाद्‌व्यापकत्वं विचायेस्नेहमाचरेत्‌ ( २२-६३ )॥ ८२.॥ 
पवित्रं कनकम्प्रोक्तमप वित्रम्पर स्मृतम्‌ । 
भोगसाधनबुदूध्यातु रक्षितन्नरूकावहम्‌॥ 
अपवित्रम्परम्प्राहुद्र व्यं झुद्धिविघातकम्‌ ( २२-६४-६४ ) ॥ ८३॥ 
्ययीकृतम्विष्णुर बदूध्या महापावनपावनम्‌ 
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( १० ) 
न सुवर्णसर्मम्मित्रं न सवर्णसमो रिपुः । 
मैन्नीम्विद्दाय तु कथं शत्रुत्वं साघयेद्बुधः ( २९--७३ )॥ ८४॥ 
तथादेवार्पणम्मुक्त्वा पापाथं कथमर्पयेत्‌ , 
` काश्यां जीवनपर्याप्तं हिरण्यं सुखदम्भवेत्‌। 
सुञ्जते ये महात्माजः सदाचारनिवासिनः ( २२-७२ )॥८५॥ 
अनित्यताञ्चुसन्धेया जगतो विकूतात्मनः । 
परतः खतस्तथा शाज्नादृष्टभुतविचारतः ( २९--८३ ) ॥ ८६ ॥ 
निराहूम्बम्मनो राज्यं करोति विषयेयुतम्‌। 
काश्यां न पातकेयोंगः सम्पाद्यः साधुभिः सदा ।। ८७॥ 
सावकाशनराः सर्वे पूर्वाभ्या सक्ृतश्रमाः । 
गच्छल्यशासत्रमागेंण सबेधमेविबजिताः।। ८८ ॥ 
॥ अतः सत्सङ्गशा्राणि शिवविष्णुपरायणः । 
अवकाशानिरोधाथ सांघयेज्ञीवनावधि ( २२--६७॥ ८६ ॥ 
क काशी क शरीरं हि मानुषं पुरुषार्थदम्‌। 
क पापविषयाः सर्वे परिणामात्तिशोकदाः ( २२-१०० ) ॥ ६०॥ 
न काश्यों व्याकुळीभूय नीरसेषु मनो नयेत्‌। 
अनेन जन्मनेकेन खीकुर्याच्छाश्वतम्पद्म्‌ ( २२--१०१ )॥ ६१॥ 
| जीवता यत्सुखं काश्यां अविक्षिप्तेन्ट्रियात्मनाम्‌। 
न तरसत्ये न केलासे न वेकुण्ठे कथंचन (२२-१०२ )॥ ६२॥ 
देहाभिमानाद्यत्पापं न तदूगोवधकोटिभिः, 
नश्वरे विक्नतेज्युद्धे दुःसाध्ये च सुदुळ्भे। | | 
प्रवृत्तिविषये नृणां पातकं किमंतःपररू ( २३-१०-१५१६ ) ॥६३॥ 
मस्स्मृत्या सवब्रषयुक्‌, विस्मृत्या पापयुग्भवेत्‌ । 
यहा अद्वा”नि सा. करो लि. तदा अदा बरसा सिः ००० 


ण ११ ) 


यदा यदा माँ स्मरते महात्मा तृदेवमध्यम्म्रविशा सिबन्धुः (२३-७१) | 
येरह सुक्तेर्टष्टः स्पृष्टः सम्पूजितः श्रुतः, , £ 

« स्मृतस्तएव मां नित्यं न त्यजन्ति कदाचनं । 
कलावपि प्रसन्नोऽहं प्रयच्छामि महेश्वर ! है 
काशीं ये न प्रमुच्यन्ते संसाराद्‌ दुःखसागरात्‌ ( २३-६४-६८ ) ॥ ६४॥ 
सर्वे सरागेः परिकरुप्यमाना? भवन्ति रागादिसमृद्धयेञ्ढम्‌ । 
अतः कलौ दानमेकङ्कथस्चित्‌ काशीं सुतीर्थेषु समाश्रयेत (२३-१०२)॥६६ 


श्रीविष्णुरुवाच ० 


अहस्विचार्याखिळशास्त्रजाळ सुखस्य मोक्षस्य निधानमेकम्‌। 
प्रसन्नरूपः खळु वे दिशामि काश्यां स्थितिरमेरणम्पापशून्यम्‌ (२४-५)॥६५७॥ 
न ये गुरु खात्मरहः प्रकाशं भजन्ति भावेः सकलेमंनुष्या: । 
न तच्छ्रतं कार्यकर' भवत्यळ॑ मुमूषवे, दत्तमिवौषधम्परम्‌ (२४-८६) ॥६८ 
पुण्यस्य पापस्य निदानमेक श्शणुष्व देव | प्रवदामि सत्यम्‌ । 
मनुष्यदेहम्परमं समाप्य स्वात्मान्रतिर्वा विषये भवेद्वा ( २४-१४ )॥६९॥ 
मोक्षलक्ष्मी प्रदे क्षेत्रे विषयेष दरिद्रता, 
आकण्ठमझो गङ्गायां प्रियते स पिपासया । 

` विषयस्नेहसंयुक्तों त्रह्माउहमिति यो वदेत्‌ ॥ 
गर्भेवाससहस्ने षु पच्यते पापक्कन्नरः ( २५-२४ ) ॥ १०० ॥ 
या काशी धर्मजननी या काशी मोक्षदायिनी । 
पापक्षयकरी या च तां काशीं ढुह्मतेञघमः ( २४-७३ ) 
दानमेव कळो नृणां प्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ ( २५-८८ )॥ १०१॥ 
सताम्प्रसङ्गै: श्रवणे: सुकीत्तनेनिन्दापरद्धषविषादवजेने: । 


७९८- दामेन वेरिस्िपरत्रिप्रहित्र 'प्रतिग्रहमाह विजन जतेशक्ष,॥) eGangotri 


( १२५ )7 


भवन्ति ळोकाः सुखिनो विरागाः कांमारिवासे वृषरागयुक्ताः । 
विशेषतो निन्दनवर्जिता जना जनादँनं सानुनयम्प्रकुवंते (२६-३४)॥ १०२ 
वक्ता परुषवाक्यानां विज्ञेयो नरकागतः। 

सन्देहो न मुनिश्रेष्ठाः पुनर्यास्यति यातनाम्‌ ( २६-५ ) ॥ १०३ ॥ 
सर्वज्ञत्व बुद्विमत्त्वं धार्मिकत्वं तथात्मनि, 

निन्दन्ति पापा आरोप्य खस्मिल्लोकान्‌ प्रथग्विधान्‌। 

अतएव स्वया वस्स । निन्दितस्याऽपि देहिनः । 

न श्रोतव्या न कत्तंव्या न स्थेयं तत्र यत्र सा ( २६-२७-३३ )॥ १०४॥ 


_ ऋषयो राजकषयो वेश्याः शाद्रास्तथान्त्यजञाः । 


अन्येऽपि देबयक्षाद्याः पतिता अनृतेन हि। 

अनुतंन बदेखराज्ञः प्राणैः कण्ठगतेरपि ( २६-४५-४६ ) ॥ १०५॥ 
दुःखप्रदोऽतो भवति नानुतात्पातकम्परम्‌ । 

पुराणेषु परथम्गीतं नानाख्यानेरनेकशः । 

अनृतं नैव वक्तव्यं अनृतास्सुकृतं क्षरेत्‌ ( २६-५० )॥ १०६॥ 

सर्वं सविघ्नं मोक्षस्य साधनङ्काशिका स्विना, 

काशीनिविन्ननननी काशी मोक्षस्य सत्खनिः। 

विष्णुविश्रामभूमिश्च शिवविश्रामभूमिका ( २६-८२-८२ )॥ १०७॥ 
विषयस्नेहसंयुक्तो त्रह्माजहमिति यो वदेत्‌ । 

गर्भवाससहुस्ने षु पच्यते पापकुन्नरः ( २५-२४ )॥ १०८॥ 
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र व्रणा । भद्धया सुखिनो सोइ, 


PC बीचमें ऐसा लेख दै 
, ककी श्रद्धारूपी सुवर्ण के तार सें 
श्छोकरूपी रज्नों को खचिते करके, यह अलौकिक, अपूवे | 
अमूल्य, अत्यद्भुत और सुन्दर माळा का जगे निर्माण हुआ है, उसके 
तार को ब्रह्मापणथिया कृतकर्मा द्वारा खूब बँटकर चढ़ करके धारण करना 
चाहिये जिसमें रनों के भार से माळा किसी प्रकार भङ्ग न हो; श्रद्धा की प्राप्ति 
का उपाय केवळ सुभ्रवण दै, जिसका क्रम इस प्रकार 'काशीरहस्य' में वर्णित है; 
जो प्रश्‍न और उत्तर के रूप में यहां लिखा गया दै । | 


कथं श्रद्धा अवाप्यते ? गुरो शास्त्रे च महति श्रद्धा पुण्येरवाप्यते । 
कि ठत्पुण्य॑ 0 श्रृतिस्थृतिपुराणोक्त त्रह्मापणधिया यत्‌ शुभं कतेव्यं कमे क्रियते तदेव 
पुण्यम्‌ । श्रद्धापूर्णेति कथं ज्ञातव्या १ या कि सत्यमनृतं चेति विचारः सम्प्रवतेते 
अथ च सत्यपरिवर्जनं न भवति, तदा महाफला श्रद्धापूणो भवति । 


ब्रह्मापणधिया शुभं कमे कदा क्रियते ? यदा सद्गुरुक्रपाभवति । सदूगुरुकृपा 
कदा भवति ९ यदा सुश्रवणं भवति ( सदूगुरोस्सकाशात्‌ ) । सुश्रवणं कदा भवेत्‌? 
यदा साक्षाद्गावति शिवतनो गुरौ मर्त्यासद्धीः न भवति, तदा सुश्रवणं, श्रद्धा 
प्रथमसोपानं हृदेशे उपजायते अन्यत्र अ० २१ श्लोक १११ में “ये शास्त्रविम्रहन्देवं 
गुरु सेवनेदानमानश्च प्रभजन्ति तेषां भ्रवणम्भवेत्‌ अन्यथा श्रवणं श्रुतं अनर्थाय 
श्रवणं विघ्वतः भवेत्‌ शिवतमौ गुरो मर्त्यासद्धीः कदा न भवति? यस्य 
विश्वेश्वरस्तुष्टस्तत्य स्याच्ज्रवणे मतिः, जायते पुण्ययुक्तानां सहानिमल- 
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| श्रीकाशीरहस्यान्तगत श्रीकाशीमाता का स्वरूप 
| बीच में काशी का चित्र है 
|| - चित्र के नीचे ऐसा लेख है-- 
| श्यामा षोडशवार्षिकी सकरुणा मूतिदंधानावर', 
हस्ताभ्यामभयं च विश्वजननी विद्येति सा गीयते ॥ 
या दष्टा स्मरणङ्गताऽपि सततं या कीत्तिता संस्तुता । ` 
या स्टृष्टा नृभिरात्मतत्वममल॑ दद्यादूध्ुवं काशिका ॥ 
bi अ० १६ श्छो० १०७ 
। जयति जयति काशी कारितज्ञानराशिः, शिवहरिरविधाठ्श्रीगणेशास्बिकानास्‌। 
|| निवसतिरियमाद्या तां भजध्वं भजध्वं स्मरत नमत शुद्धाशुद्धये कीवयध्वम्‌॥। २॥ 
॥ जिस श्रवण के द्वारा श्रद्धा का उद्य हुआ, उस श्रवण का माहात्म्य 
' इस प्रकार इसी ग्रन्थ में निरूपित दै । ५ 
गजस्य मत्तस्य यथाडुःशोभवेत्‌ तथा नृणां श्रवणं मा्गर्ढ्ीयि ] 
श्रुत्वाऽपि ये पापरता वराका ह्यसाध्यपिण्डे नहि कृत्यमौषधे: ॥ ३॥ 
“कवणे सर्वमस्तीह्‌ श्रवणं नान्यतः कचि । अन्यरसवं परित्यज्य श्रवणम्परिसाधयेत” ` 
| इस सूतक्तिरल्लमाळा का श्री बद्रीप्रसाद खण्डेलवाल (मानमन्दिर) (काशी) | 
' ने श्रद्धापूर्वक प्रथनकर रत्ना कर श्रीसाङ्गवेदविद्यालय में प्रतिष्ठापनाथे वेदशाख्- ' 
' संरक्षक मेहता पं० श्री मुरारीछाछूजी महोदय को सादर समर्पित किया । 
| श्री वक्रम सम्वत्‌ २०१३ वेशाख शुद्धा अक्षय तृतीया | | 


श्रवणेन परा सिद्विः श्रवणेन परं सुखं । श्रवणेन पर ज्ञान धर्मादि श्रवणे न च ॥ 
( यह श्छोक ब्लाक में टेढ़ी ळाइनोंबाला दै । ) 


अतःपरं ( ब्लाक में नीचे दक्षिणभाग में ) 
इदं देवज्ञ नीलकण्ठास्मजरमशमाथसु्कमखाकश्माम्म?पछिखितम्‌ः१०९३५-१६५६ 
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भगवती भवानी 


उदयद्भास्करसन्निभां त्रिनयनां माणिक्यवणां शिवाम्‌ 
पाशं चाङ कुशमिक्षुचापमनिरं बाणान्द्धानां पराम्‌। 
ध्यात्वा कल्पळतां समस्तफलद्रां नित्यां नितन्तप्रियाम्‌ 
विश्वेशस्य विनायकस्य जननीं गौरीं नमेद्यो नुताम्‌॥ 
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; ॥ श्रीगणेशाजनमः ॥ 
अथ श्रीत्रह्मवेवत्तेपुराणस्थ तृतीयखण्डान्तगतम्‌ 
सटीक 


काशीरहस्यम्‌ 


( परिशिष्टरुपम्‌ ) 
प्रथमोऽध्यायः 
मुनिसूतसम्वादवर्णनम्‌ 
कअ्षपयऊचु: 

युगानि युगमानं च युगधर्माः सनातनाः | 
युगेषु लोकचरितं श्रुतमस्माभिरादितः ॥ १॥ 
पुनः कलियुगस्या5स्य स्वरूपं वणया55दितः । 
कलिनाउधर्ममित्रेण वँचिता अपि सज्जनाः ॥२॥ 


सेतुबन्धाभिधाटीका 
अथेयमारभ्यतेऽवतरणिका टीकाकतुः श्रीविद्यानन्दयतीन्द्रस्य 
उपोद्घातः 
महामाया महाकाळसहायं यत्मभोरिव । 
लीलया पञ्चङत्येशुं हाल्छेखँ घाम मन्मद्दे ॥ १॥ 
पंचकृत्यानि तु पंचविधं तत्कृत्यं सरष्टिस्थितिसंहृतितिरोभावस्तद्वदनुम्रृकरणं 
प्रोक्तं सतदोदरिताेतिः तेचि, ्ेनहलहेलोतहा्लंहदसस्थितभित्यथः। | 


१७० ६९, < 
Tr “० आ 


२ ; र सटीक काशीरहस्यम्‌ 
कंठे कलंकान्निटिले शशांकास्करे सगांकादूगिरिजायुतांकात्‌ । 
नेत्रे पतंगादूधृतमोलिगंगादूभूषाभुजंगादपर॑न मन्ये ॥ 


- कंठेकळंकोयस्येत्यर्थे हलदन्तात्सप्तम्याइत्यलुक एवमन्यत्र भूषा सुजंगाद्सुजंग 
भूषणाच्छिवादित्यर्थः सृगांको सुगरूपं चिन्हम्‌ । 


अनंगरंगरंगिता तरंगशवसंगदाप्यभंगमंगछानि मे सुमंगली प्रयच्छतु । 
पतंगकोटिभासना किइँगमंजुनिस्वना कुरंगदारलोचना भुजंग भूषणांगना ॥ 


ब्रह्माण्डपुराणे सुमंगळी सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनीत्यत्र सुमङ्गली शब्दो _ 


देवीबाचकः। विहंगोऽत्र कोकिलाकुरंगदाराहरिणी हरये हराय हरये हरजायायै 
हराङ्गजायापि गायत््येतत्पतये श्रुतये स्मृतये नमो ढक्ष्स्यै । 


नमः श्रीशङ्कराचार्यपादाब्जायोपकारिणे । यस्य प्रत्युपकाराय नम इत्येव केवछम्‌॥ 
श्रीमहक्ष्मवर्ती लक्ष्मीं मातंरं देशिकोत्तमाम्‌। पितरं रंगनाथाख्यं देशिकोत्तममाश्रये॥ 
सदाशिवयतिं नत्वा शिवानन्द्न्तथेच च । काशीरहस्यव्याख्येयं सेतुबंघाऽभिधा मया 
विद्यानन्द्यतीन्द्रेण शिवयोः पूजकेन च । 
तन्यते बाळबोधाय शिवयोः प्रीतिकारिणी ॥ 
श्रीमद्देवीभागवतव्याख्यया तोषिता शिवा । 
काशीरहस्यव्याख्यातस्तोषयामि शिवो सुदा ॥ 
झमामारुतवेह्लिताऽमरधुनी कल्लोलदर्पापहा । 
वाग्गुंफाः प्रसरति वक्त्रङुहराद्येषां तु तेषाम्पुरः ॥ 
एतत्किन्चु तथापि तेऽपि विळसद्वाळाननाहुद्गतां । 
वाणीं काणझुजीं. विद्दाय परमां श्वण्वन्ति वाणीं बुधा: ॥ 
यद्वा दीनद्याळवः सुहृद्या ये साधवः मातले | 


CC-0. ॥तै,तोझ््यत्रि,ज जाप हे.प्रूहि,पत्नाततुष्येस्महेग्र:.प्रहः ॥ . 


= PI PES 


° 
/0 a 


ुनिसर्दसम्वादवर्णनम्‌ ˆ ३, 


० 


सोऽप्येवं न हि चेव्वदीयदयिताकारुण्यवारांनिधि;। 
° तोक्ष्यत्येव यतोऽस्बिकास्वतनये :कारुण्यपूर्णां सदा ॥ 


तत्र तावन्महाप्रख्यान्ते माया चिच्छक्तिः शवळपरग्रकृति शब्दवाच्यं ब्रह्म 
स्वशक्तौ छीनानन्तप्राणिनो मोचयितुं तत्तत्राणिकर्मफलोपभोगयोग्यं प्रपञ्च’ 
रचयामास । तदुद्धाराथ वेदमपि प्रादुश्चकारेति सवेवेद्‌सिद्धान्तः । स च सवोऽपि 
वेदः प्रस्यक्षानुमानाभ्यामनवगतेष्टानिष्टपराप्तिपरिद्दारोप्रायप्रकाशानपरः सवंपुरुषाणां 
निसर्गत एव तत्मापतिपरिद्दारयो रिष्टत्वात्‌ दृष्टविषये च यद्यपि नागमान्वेषणा 
हश्यते तथाप्यदृष्टविषये साऽऽवश्यक्येच तथा चास्त्यात्मादेहांतर सम्बन्धात्यिवं प्रति 
पत्तु्दहांत रगतेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायाथिनस्तद्विशेषज्ञापनाय कर्मकाण्डमारब्धम्‌ 
आरञ्धे च तस्मिन्यावत्संसारंकारणमविद्यारूपं न निवर्तितं तावदयं लोकः स्वाभा 
विकाविद्यादोषेण धर्माधर्मसमाचरणेन जन्ममरणादिनानादुःखमयसंसारफछमनि- 
त्यसेव प्राप्नोति न मोक्षमतस्तस्माद्विरक्तस्याविद्यायाः सवेसंसारानर्थेनिदानभूताया 
निवृत्तये तद्विपरीत ब्रह्मविद्याप्रतिपत्त्यर्थं ज्ञानकाण्डमारव्धम्‌ तद्धिकारसिद्धयथे- 
सुपासनाकाण्डमप्यारव्धं वेदे । तत्राप्यतिप्रयासं जनानां दुर्लभतां चालोक्य परम- 
प्रक्ृतिरूपः परमेश्वरो भवजळधिमञान्‌ जनान्मोचयितुं चिच्छक्तिस्वरूपं 
पश्चक्रोशात्मकं ज्योतिलिङ्ग' प्रादुश्वकार । तदुक्तं सनव्कुमारसंहितायां 
(इदं तत्परमं देवि | ज्योतिर्ङिङ्गः स्वदात्मकमिति” तथा ब्रह्मवेवत॑ कदाचिल्लिङ्ग 
रूपेण शिवेन परमात्मना शाक्तिः प्रथक्क्गता शान्ता काशीति प्रथिंति गतेति तथा 
. तत्रेवाधिष्ठात्री देवताऽपि परशक्तिरेवास्तीत्युक्तम्‌ “अधिष्ठात्री देवतात्वमितिक्षेत्र 
स्वरूपिणी । भव त्व॑ सर्वभक्तानां महामोक्षप्रदायिनी” इति श्रीदेवीभागवतमत्स्य- 
पुराणयोरपि इदं क्षेत्रं देव्यात्मकमित्युक्तं तथा च देवीभागवते सप्तमस्कंधे 
देवीगीतायां देबीपीठगणनायां “बाराणस्यां विशाळाक्षी गोरीमुखनिवासिनी” इति 
मस्स्यपुरशेशयेत्रपेतर ) त्भाःल्यत्ताप्रि.यं,प्रा. परमादेत्री, एंचछोशात्सिका परा” । 


४ १ सटीक काशी रह्स्यम्‌ 


“अस्या मन्त्र श्णु प्रज्ञ ! जीवमोक्षप्रदायकम्‌ | 
_ सायावीजं काशिकाये नम इत्येव संबदेत्‌।॥ _ 
मंत्रोऽयं सर्वफळंदो भजतां कल्पपादपः । 
रृषिःस्याइक्षिणामूतिर्गायत्रं छन्द उच्यते ॥ 
देवतामहृती गौरी सब्चिदानन्द्रूपिणी । 
बट्दीर्घभाजा वीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
श्यामां षोडशवषींयां वराभयकराम्बुजम्‌ । 
नानाळङ्कारसुभगां ध्यायेदेवं तु काशिकाम्‌” ॥ 


इत्येबमन्यपुराणेस्तन्त्रेरपि काशीक्षेत्रं देव्यात्मकमेवेति स्पष्ट प्रतीयते तथापि 


शिवशक्त्योरविनाभूतरवान्छत्तिक्षेत्रस्यापि शिवात्मकत्वसंभवात्‌। शिवशक्तया- 
त्मकत्वमेतस्य क्षेत्रस्यतढुक्तम्पुराणे “न शिवेन विना शाक्तिने शक्तिरहितः शिवः । 
नानयोरन्तरं किञ्चिचन्द्रचंद्रिकयो रिव | ।” इति । एतदभिप्रायेणैव ब्रह्मवेवर्ते शिव- 
शक्त्यात्मक लिंगं श्रुतिभिः परिपख्यते “योनिः शक्तिः रिवो लिगा प्रकृतेः पुरुषस्य च । 


स्वरूपं प्रथितं वेदे पुराणादिषु पावती । 
सदाशिवस्य या काचिच्छक्तिश्चेतन्यरूपिणी ॥ 
सव काशीतिसस्प्रोक्ता छिंगलूपानयायिनी” इत्यादिवाक्यैस्तथा “यत्तच्छिवानंद- 
मनंतमाद्यं यदावयो नित्यमभिन्नरूपम्‌। दृश्यं समस्तोपनिषस्सु सुक्तैर्जानी हि तेजस्तददो 
विमुक्तम्‌” इत्यादि पुराणबाक्येः शिवशत्तयुभयात्मकत्व॑ प्रतिपा दितं तस्याऽस्य ज्यो तिः 
िज्गस्य शिवशत्तयुभयात्मकस्य प्रादुर्भावः पुराणभेदेन बहुधा इश्यते कुत्रचिदूदेचे 
प्रार्थितो विष्णुः सदाशिव म्रा्थयित्वा स्थितस्त॒त्मार्थनया दुष्टो देवो ज्यो तिङिङ्गरूपेण 
प्रादुबभूवेति कुत्रचिदूब्रह्मनारायणयोस्त्वत्तो$हमुत्छृ्ट इति परस्परं मोहवशास्पर्धया 


कलहे प्राप्ते ,तत्क्ळहशान्त्यर्थ' ज्योतिर्ङिङ्गरूपेण महादेवः स्वस्येव सर्वोत्कृष्टतां 


दर्शयितु प्राडुबंभूवेति |, कन्‌ ददे बदा रतने, मह्न तनि दितस्य 


यस्य 


° 
° 
७ 


सृष्टिक्रमवर्णनम्‌ ह ५ 
शिवस्य षिभिः शापे दत्तं पतितं*तहिंगं पश्चा च्छिवेन द्वादसखण्ड कृत्वा काश्या- 
दिद्वादशस्थलेबु ज्योतिकिगरुपेण स्थाप्रितर्माति स सर्वो5पि वक्ष्यमाणरीत्याडविरोधा- 
भावेन समुन्नेयः खुवेप्रकारेणापि शिवशक्तिमयत्व॑ ज्योतिलिड्ठस्य सिद्ध' भ्रुतिप्रसिद्ध' 
चतञज्ज्योतिलिङ्गम्‌। तढुक्त जावाळोपनिषदि 'अथैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य! य एषो 
उव्यक्त अनंत आत्मा तं कथं विजानीयामिति। स होवाच याज्ञवल्क्यः सो5विमुक्ते 
उपास्यो य एषो5उ्यक्तोडनंत आत्मा सो५बिमुक्ते प्रतिष्ठिकइति सोऽविसुक्तः कस्मिन्प्रः 
तिष्ठितो वरणायां नास्यां च प्रतिष्ठित इति का च वरणा ? का च नासीति १ सर्वा निन्द्रिय- 
दोप्रान्वारयति तेन वरणेति, सर्वानिन्द्रियक्रतान्पापान्नाशयति तेन नासीति । तथा 
तत्रव 'अविमुक्तो वे देवानां यजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसैद्नमत्र हि जंतोः प्राणेषक्रम- 
साणेषु रुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूरबा मोक्षीभबति तस्मादुविमुक्तमेव 
निषेवेताविमुक्त न विमुंचेदेवमेव वे तद्याज्ञवल्क्येति' तथा रामतापनीयेऽपि बाराणसी- 
महिमा स्पष्टमुक्तः । तत्र तारकोपदेशविषये बहुधा विकल्पाः महादेवाष्टाक्षरस्तारको 
मंत्र इति जाबालोपनिषदि, रामषडक्षरोमंत्र इति रामतापनीये, श्रीसुवनेश्‍वरीमंत्र 
स्तारकमंत्र इति भुवनेश्वरीसंहितायां, प्रणवस्तारको मंत्रः श्रुतिपुराणादिषु। तन्न 
विकल्पपरिहाराथ, शेवेभ्यो महादेवाष्टाक्षरो, वेष्णवेभ्यो रामघडक्षरः, शाक्तेभ्यो 
शुबनेश्वरीमंत्र दीयते अन्येभ्यस्तु मंत्रत्रयमध्ये कोऽपि दीयते संन्यासीभ्यस्तु प्रणव 
इति केचिद्व्यवस्थां कुवंति । वस्तुतस्तुउपासनया अज्ञाननारास्य सवशास्त्रविरुद्धत्वात्‌ 
ताइशश्रुतिवाक्यानां तत्तन्मंत्रस्तावकत्वेनेवोपक्षीणत्वं वक्तव्यं ज्ञानादेवहि केवल्यं 
“तसेव विद्वानसृतत्वमेति नान्यः पन्था बिद्यतेऽयनायः इत्या दि श्रुतिमिरज्ञाननाशे ज्ञान- 

व समथत्वात्‌। नहि रञ्ज्जुसपो ज्ञानजन्यः शतवर्षमप्युपासनया नश्यति किंतु ज्ञाने- 
नेवेति शास्त्रकार यक्तिपूर्वेकमुपहासा्च । तस्मान्मह्ावाक्यमेवाज्ञाननाशकम्‌ वेदान्तेषु 
प्रतिष्ठित तस्यैव भगवता महादेवेनोपदेशः क्रियतइतिसिद्धास्तः इत्यपिकेचिठ्ठदंति 
इदं सर्वमग्रेसपष्टी भविष्यति। इत्थमनेकपुराणश्ूतिप्रथितप्रथुम हिम्नो भगवत्याः परशक्तेः 
काश्या: कियान्महिमा मादृशेलिखनीय इत्युपरम्यते । तस्याः काश्या माहात्म्यं शोक 
्मृंषयऊचुः युगानि युगमानंचेत्यारभ्यत एव वंद्याः पूज्याश्च कृतार्था मुक्तिभागिन इत्यन्तं 
षड्विशाध्यायात्मकमस्ति तस्येव लोके काशीरहस्यत्वेन प्रसिद्धिरस्ति; तद्यथामति 
व्याक्रियते “गुरुबिना न शास्त्रादि तीर्थादि फलभागभवेत्‌। यतस्ततो शुरोरेब ` 


ˆ माह्दात्म्यमुपवर्ण्यते । काशीयद्यपि पापन्नी तथाप्यारञ्धकर्मणाम्‌ । न हंतरीत्येतदुप्यन्न 
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काशी रहस्यम्‌ 


सूतउवाच 


संहृत्य सर्वे सुप्तो5म्भस्यद्र्‍यो हरिरव्ययः । 

री प्रबुद्धो बुधसंसेव्यस्तदा नाभेरजायत ॥ ३॥ 
आत्मानं च परं बाऽपि न वेत्ति स यदा महान्‌ । 
तदा भगवता प्रोक्तं मां भजस्वेति सत्तम | ।।४॥। 


ूर्वकथां शरुत्वा ्ृषयङचुः किमित्यत आह युगानीति युगानि सत्यत्रेताद्वापर- 
कळिसंज्ञकानि युगानां मानं परिमाणं कियत्संवत्सरपर्यन्तं किं युगमिति युगेषु ये धर्माः 
सत्याद्योऽनादिसिद्धाः स्राभाविकास्तेषु युगेषु लोकानां चरितमाचरणं च त्वयोक्त- 
मस्माभिरादितः श्रुतमित्यर्थः ॥१।। तह्य तः परं किमुच्यते तत्राऽऽह पुनः कळियुगस्येति 
येनाउधमंमित्रेण कलिना सज्जना अपि वंचितास्तस्य पुनः स्वरूपमा दितो वर्णयेत्यर्थः । 
अतिदुष्टस्य , कळेगुणदोषज्ञाने जाते कमेकरणे जनानां विश्वासोदयेन कर्मसु प्रवृत्या 
कल्याणं स्यादितिभावः॥२॥ ऋषिवाक्यं शरुत्वा प्रथमतः कढेरुप्पत्तिग्रदरर्शनार्थ सृष्टि- 
साह । सूतउवाच संहत्येति कल्पसमाप्तो सव जगत्खात्मनि संहृत्यानंतरमम्भसि जळे 
सुप्तो यदा हरिः प्रबुद्धस्तदा नाभेः सकाशादजायतार्थाद्न्रह्मा ॥३॥ आत्मानमिति 
स महान्‌ न्र्ाऽऽत्मानं कोऽहं किमर्थमुत्पन्न इतिपर विष्णं च कोऽसौ किंकार्य इतिच 
न वेत्ति न जानाति इति यदाऽभवत्तदा भगवता5हं त्वन्नियंता त्वं मन्नियम्य इति 
बोधयितुं मां भजस्वेति प्रोक्तमित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
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सृष्टिफिमवर्णनम्‌ पा ० ७ 
तच्छ्र_त्की शरणं गरवा ननाम भुवि दण्डवत७। 
जय देव | जगन्नाथ! न त्वां जानामि तत्त्वत: ॥ ५॥ 
० भ्ुसीद तात वरद्‌ ! कि करोमि तवा55ज्ञया ॥ ६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तात | मा ते व्यथा काचित्सृष्टिकर्मणि जायताम्‌ । 
- कुरुष्व महतीं सृष्टि द्विचतुळक्षणां शुभाम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मोबाच | 
अज्ञस्य मम का शक्ति: सृष्टौ सवेदरेश्वर ! । 
देहि सामध्येमतुळं यथासृष्टि प्रवर्धये ॥ ८॥ 
श्रीभगवाननुवाच 
वेदान्‌ शृद्दाण दुहिणशत्त्या सह सुदुळेभान्‌ । 
वेद दृष्ट्बा प्रवर्तन्ता न कदाचित्पराभव: ॥ ६ ॥ 
सूतउवाच 
वेदान्प्राप्य ततो वेधाः ससज विविधाः प्रजाः । 
स्थावरान्‌ जंगमांश्चेवाप्यण्डजा दिचतु्िधान्‌ ॥१०॥ 


तद्वाक्यं शरुत्वा यं मम शरणमाश्रयो भवती तिमत्वा तं नियन्तारं ब्रह्मा ननामेत्य- 
स्वयः तत्त्वत इति यद्यपि त्वं नियन्तेति त्वद्दाक्यान्मया ज्ञातं तथापि तत्त्वतस्तव रूपं न 
जानास्येताइशोऽहमर्मेकोऽतो मयि प्रसीदाऽथच तवाऽऽज्ञया किं करोमि कि करिः 
ष्यामि आशंसायां भूतवच्चेति भविष्यति ढद्‌ तद्‌पिवदेतिशेषः॥५-६॥ तातेति तातेति 
नह्मसंबो घनं ते व्यथा मा जायतां सृष्टिकमंण्युद्धिमो मा भव उत्साहथुक्तो भूर्वा द्विचतु- 
ङक्षणां द्विलक्षणां चतुर्ढक्षणां सृष्टि कुरुष्वेत्यर्थ: । स्थावरजंगमभेदेन द्विप्रकारामण्डः 
जस्वेदजजरायुजो द्वि्जलक्षणभेदेन चतुःप्रकारामित्यर्थः एतेन किंकरोमीत्यस्य 
प्रत्युत्तर दत्तम्‌ ॥७--८॥ वेदानिति शक्तया सृष्टिशक्त्या सह वेदान्‌ गृद्दाणेत्यस्वयः 
घाता यथा पूवेमकल्पयदितिश्रृतेर्वेदाथ' इष्ट्वा तदनुरुपामेव सृष्टि कुवित्यर्थः। | 
तेन तव सृष्टिको, समसो, स्रिय हि, |8 ४8६ ७, ८००7500 


८ डड सटीक कार्शःरहस्यम्‌ 
भगवच्छक्तियुक्तस्य स्मरणेन जगत्द्रयम्‌ । 
आविमृतसनायासाद्व दु दृष्ट्या प्रकुवंतः ॥ ११ ॥ “जय 
सृष्टिक्रमं प्रवक्ष्यामि श्वण्वन्तु परमषेयः। | 
यथाश्रुतं यथाज्ञात॑ यथा ब्रह्माऽकरोद्धरेः ॥ १२॥ 
कृष्ण पायनार्साक्षाच्छू तं जैमिनिनाऽपि च । 
बैशम्पायनपेळादयेः श्रुतं च श्रृषिभिः एथक्‌ ॥ १३॥ 
सनकार्दीन्त्रह्मनिष्ठान्मरीच्यादीं्तु कर्म॑गान्‌ । 

तद्द्वारा देवदेत्यांश्च ससज जगदीश्वरः ॥ १४॥ 
सत्यादीनि युगान्यादो झ्ष्टवा धर्मान्विभक्तवान्‌ । 


युगादिमध्यधमोंग्य कळिधर्मान्प्ृथकूस्थितान्‌। १५॥ 
व्यभजदूदेवदेवेशो लोकानुग्रहकास्यया । 


सत्यमाहूय भगवानप्रच्छतूत्वं निरुद्यमः ।। १६ ॥ 


SE वाडा 


साधनानन्तर विना कथं ससर्जेति चेत्तत्राऽऽह्‌ भगवदिति भगवता दत्ता या सृष्टि- | 
शक्तिस्तद्युक्तस्य वेदं ष्ट्वा सृष्टि प्रकुर्वतो ब्रह्मणः स्मरणेन पूरवंकलपीयजगत्करणानुव- | 
. जन्यस्मरणेनेव पुनः पुनः संकल्पेनैव जगत्त्रयं प्रतिकलपमाविर्भवति ततः साधना- : 
. . न्तरं विनापि गन्धवंनगराकार॑ स्वप्नसदृशं मिथ्याभूतं जगद्नायासा देबाऽऽविभूत- 
... मित्यथः॥ ११॥ यथा ब्रह्मा सृष्टिमकरोत्तद्यथा ज्ञातं यथाश्रुत॑ तत्सव॑ व्रक्ष्यामि 
„5 भवन्तः श्ण्वन्त्वित्यथः हरेरितयुत्तरेणान्वेति।१२। कस्मात्के: केः श्रुतमिति चेत्तत्राऽऽह 
-कृष्णाइ पायना दिति ॥ १३ ॥ तदद्वारा मरीच्यादिद्वारा ॥ १४॥ प्रथक स्थितानिति 
बैद्अतिपादितधर्मात्मकेभ्यो युगत्रयध्मेभ्यः प्रथक्‌ स्थितान्‌ प्रथक्‌ भूतानधर्मा- 
त्मकानित्यथः ।। १४--१६ ॥ 
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ब्रह्म सत्ययुगयोः सम्बादवर्णम्‌ “- ६ 


कथमाशु वद्स्वेति समग्रस्तव वर्तते ॥ १७ 
र सस्ययुगउवाच 
न मन्मध्ये प्रवर्तन्ते विषयेषु प्रथगूजनाः । 
सर्वे निवृत्तिधमज्ञा: सर्व शान्ता हरिप्रिया: ॥ १८ ॥ 
सर्वे सुमनसः प्राणदेहेन्द्रियपराडमुखा: । 
नियन्तव्याः कथं. तेषु तेषु धर्मेषु $्त्तमाः ॥ १६ ॥ 
शान्तं निवृत्तं भगवत्मियं नरं न कर्मकाढादिगुणाः प्रधषकाः | अ 
अशान्तमात्तं. भगवत्पराङसुखं निन्दन्ति देवाधिकृतोऽस्मदाद्यः ती 
ब्रह्मोवाच 
मृत्युलोक विशख्वाशु त्वद्धर्माः संप्रवतेताम्‌ । 
काळएव शनेछोकान्प्रवतेयति सर्वदा ॥ २१ ॥ 
युगेष्वपि च सर्वेषु सवान्तर्भाव एव हि । 
भवत्यवश्यं सततं पुण्यापुण्यजनैः कृत: ॥ २२॥ 
समयस्तवेति सत्ययुगमिदं भवति तं स्वोद्योगं कुतो न करोषीत्येव॑ सत्ययुगाधि- 
` छात्री देवतामाहूयाप्रच्छदिति पूर्वेणाऽत्वयः॥१७। मन्मध्ये विषयेषु जना न प्रवतन्ते 
:. विषयोन्मुखा नेव सन्ति ये मया निरोद्धव्या इत्यर्थः ॥ १८--१६ ॥ देवेभवादृशे- 
` 'रधिकारे कृता नियुक्ता अस्मदाद्यो न भगवत्तियं निन्दन्ति किंतु भगवत्पसङ्गुखं 
निन्दन्ति ॥ २०--२१॥ सर्वान्तर्भाव एव हीति सर्वेषां धर्माणामधर्माणा्य सवेषु ` 
युरोष्वंतर्भावोऽस्तीत्यर्थः अयसन्तर्भावः पुण्यापुण्यजनेः कृतो भवतीत्यर्थः न. त्वया 


` = मन्तव्यः सर्वे मत्समये धार्मिका एवेति किन्तु धामिका बहवो विरळास्त्वधार्मिका अपि 


सन्त्येवाऽतस्तान्नियन्तु' त्वं गच्छेतिभावः ॥ २२॥ 
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८ र सटीक काशीर्एस्यम्‌ 
क 
सूतउवाच, 

रूपमाकृतिकर्मादियुगानां श्रूयतां द्विज्ञाः । 
यच्छू त्वा युगरूपं च न रूपैरभिभूयते ॥ २३ ॥ 
सत्यं वेराम्यबह्ुळं ज्ञानवत्पू्ण विग्रह । 
यज्ञोपवीताक्षमाळाम्रकोष्ठं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यादिलिंगं सुभगं सत्यं प्राज्यापयठाशुः । 
ततस्त्रेताद्वापर च कलिश्चेति युगत्रयम्‌ ॥ २५॥ 


तत्र सत्ययुग प्रति ब्रह्मणा स यथोक्तं तथान्ययुगानि ग्रति त्रह्मणोक्तमेवेत्यर्था- 
दवगंतव्यं इतथं ब्रह्मयुरासंवादं समाप्य ब्रह्मणा युगधर्माः सूत्नरूपेणोष्सास्तान्विरादी- 
कतुं' सूतडवाच रूपमाकृतीति रूपं -तदधिष्ठाट्‌ देवताखरूपमाक्कतिर्जातिः कर्मक्रिया 
आदि पढेन गुणो न रूपेरभिभूयत इति एताहशयुगखरूपज्ञानेन तदनुरूपकर्मा- 
चरणेन, रूप्यन्ते इति रूपाः संसारान्तःपातिविषयास्तेनाभिभूयते न पराभवं प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ तत्र प्रथमतः सत्ययुगस्वरूपमाह सत्यमिति सत्यं सत्ययुगमित्यर्थः 
, अनेनेवानेकसत्ययुगनिष्ठा सत्ययुगत्वजातिरुक्ता भवति वेराग्यबहुलमिंत्यादिः 
कर्मनिवेराः ये युगस्यधर्मास्त एव तदूगतप्राणिनोभवंतीत्यर्थः । पूर्णविम्नहमिति 
तस्मिन्काळे सर्वेषां प्रायशो वेराग्यज्ञानयुक्तत्वात्पूर्णोव्यापकोविग्रहः संभवत्येव 
यज्ञोपवीतमित्यादिः खरूपनिर्देशः यनज्ञोपवीतयुक्तमक्षमाळाकर मित्यर्थः ॥ २४॥ 
इत्यादीति आदिना शांतिद्येत्यादि परिग्रहः ्राख्यापयदिति स्वव्यापार प्रवृत्यथे- 
मगमयदित्यर्थः ततो युगत्रयं प्रति ब्रह्मा प्रोवाचेत्याह ततइति कलिश्चेति यद्युगत्रयं 
तत्मतीति शेष: ॥ २५ ॥ 
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सत्यत्रेतादिभिः सद कल्युगसखरूपवर्णनम्‌* ˆ ४ ११ 
उवाच भेगवान्वेर्धा; स्वव्यापारः प्रव॒त्यंताम्‌ $ 
त्रेताऽऽदृततचुः सञद्चिजुहवन्ख्‌ वकरो वृष: ॥ २६॥ 

° घमप्रबतेकश्चापि प्रियधर्मः प्रकीतितः । 
द्वापरः खड्गखद्वांगपाणिः शरधनुर्धरः ।। २७॥ 
लक्षणेल्क्षितः शांतः पुण्यपापात्मकः कटुः ॥। २८॥ 

० कलेः स्वरूपं श्रणुताञ्थविप्रा | विवेकिनां शीघ्रफलप्रद॑ यत्‌ | 
बिचारहीनाः प्रयतन्त्यबोधाः कलौ यतस्ते सुबिचारहीनाः॥॥२६॥ 
पिशाचवद्नः कूरः कलिः कलहवहुभः । 
वामेन शिश्नं दक्षेण जिह्वां धृत्वा ननतं च ॥ ३०॥ 
पाणिना पामरेस्तुल्य: पुण्यापुण्यविमिश्रकः । | 
ब्रह्मणो स्प्रे हसन खिद्यन्‌ रुदन्मुह्यज्नवस्थितः ॥ ३१॥ 
स्मितपूवेमुवाचेनं ब्रह्मा पद्मदरासनः ॥ ३२॥ | 

ब्रह्मोवाच 
लिंगं जिह्वां हढं घृत्वा किन्नुत्यसि कले | मुहुः । 
रच्छ स्वकार्यपरमो भव भावेन भण्डवत्‌.। ३३ ॥ 
त्रेताखरूपमाह त्रेतेति सू वकरोजुहन्‌ दोमंकु नित्य: । करेकाण्डम्रियोज्य रूप. 
जास्यादिकमस्य पूर्वबदुन्नेयम्‌ ॥ २६- २७॥ घुण्यपापात्मकः पुण्यकर्ता पापकर्ता 
चेत्यर्थः । कटुः क्र रः इत्या दिलक्षणेछंक्षितो ज्ञात इत्यर्थः ॥ २८॥ विवेकिनामिति 
वक्ष्यमाणरीत्या कलिगुणं ज्ञात्वा ये सददाचारवन्तस्तेषामित्यर्थ । शीघ्रफलप्रदं स्वल्पा- 


राधनेनाऽपि शीघ्रफलप्रदमित्यथः ॥२६। वामेनेत्यस्य पाणिनेस्यनेनान्वयः ॥३१॥ 
इत्थं कलेश्चेष्टां इष्टवा ब्रह्मोवाच लिंगमिति 
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SR . ' सटीक काशीरहर्यम्‌. 


T 


। क. कलिरुवांच 
सा मां प्रेषय सर्वेश | सवाच्छेदकराकरम्‌ । निरकुशं मिरानंद॑ निद्राककहबह्भम्‌॥३४।॥ 
परदारपरद्रव्यपरद्रोहपरायणं । वंचकं दंभमात्सयभेद्प्रियजनश्रियं ॥ ३५ ॥ 

एकांतयोगसंन्यासच्छलेनो दपूरकाः । 

आत्मानं च परं चापि वंचयंति मयि प्रभो | ॥ ३६॥ 
ब्रह्मोबाच 

पापात्मानस्त्वयि नराः पुण्यात्मानस्तथोज्मिताः । 

भविष्यन्ति जनाजीर्णाः सोद्यमाश्च शुभाझुभे ॥ ३७ ॥ 

त्वयि ये सावधानाःस्युः पुण्यभारकृतावना: । 

स्वलपमायुरविदिस्वा हि करिष्यन्ति स्वकं हितं ।। ३८ ॥ 

तेषां त्वमेव साहाय्यं कुरुष्व मम शासनात्‌ ॥ ३६॥ 
कलिरुवाच 

बिभेमि शब्रुवर्गेभ्यः स्थितिमेम सुदुर्लभा । 

येः कृता भारते खण्डे कथं यास्यामि तद्॒द || ४० ॥ 


ब्रह्मवाक्यं श्रुत्वा कळिरुवाच सवोच्छेदकराणां सर्वनाशकराणामाकरं खनि- 
मत्यन्तं सर्वनाशकरमित्यर्थः स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३४-३५-३६ ॥ मम प्रेषणे सर्वेऽपि 
पापिनः स्युस्ततश्च सर्वे दुःखिनः स्युस्तथाच न कस्यापि कल्याणं भविष्यति किवाक्यं 
श्रुत्वा ब्रह्मोवाच पापात्मान इति सत्यं त्वत्मसंगोन जनादुःखिनःस्युये दित्वयिकश्चि- 
त्सवेकर्मणां शीघ्रफलप्रदत्वरूपो गुणो न स्यात्तरिमस्तु सति शीघ्रफलप्रदः कलिरिति 
मत्वा साधवः सक्कर्माचरिष्यन्ति ततश्च कल्याणमपि केषां चिद्भविष्यतीत्यर्थः उज्मिताः 
- पापेनेत्यर्थः ॥ ३७ ॥ पुण्यभारेण कृतं कल्दोषादवन स्वस्य रक्षणं यैस्ते ॥। ३८ ॥ 
सहाय्यं कर्मणां शीघफलप्रदानेन ब्रह्मवाक्य॑ श्रुत्वा कलिरुवाच बिभेमी ति. येर्ममभारते 
खण्डे स्थितिदु भा कता तेभ्यः शत्रभ्यइत्यर्थः ॥ ३६-४० ॥ 
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कलिदोषपरिहारोपायवर्णनम्‌ क म १३ . 


व 


ब्रह्मोवाच 


के शत्रवस्तव वद कि शत्रुत्वं कृतंच ते: | त्वं कालात्मा दुरा धषो दुङ्ेयञ्चापि पंडित: ॥४९॥ 


कलिरुवाच 


देव देव श्रुणुष्वाद्य शन्रुबगं ममानघ । उपट्रतोऽहं न सुखं प्राप्स्ये निर्दयेरहम्‌ ॥ ४२॥ 


शिवनामहरेनाम गंगा वाराणसीपुरी [ 
सत्संगदानतीर्थादिकथा विष्णोः शिवस्यच ।। ४३-।। 
अन्यान्यपि च पुण्यानि मम क्षोभकृराणि च | 
सन्तिवेदेशं किमहं वदामि तव सन्निधौ ॥ ४४॥ 
यदा शांतः क्षणं कोऽपि भवति प्राकृतोऽपि हि । 
तदा मम भयं भूरि जायते दांभिकादपि। ४५॥ 
व्यग्रान्‌ व्याप्रतचित्तांश्च पुत्रदारपरीवृतान्‌ । 

दृष्ट्वा हृष्यामि भगवन्वेदसिद्वान्तविद्विषः॥ ४६ ॥ 
जितेंद्रियः शिवपरे रागढ्वषविवर्जितै; । 

सह न स्थातुमिच्छामि धीरेधेंयंविवर्धकेः ॥ ४७॥ 


' उन्मूलितुं मामिच्छन्ति बिभेमि तद्नारतम्‌। 


ब्रह्मोचाच 
तव प्रभावात्तेषां हि प्रचारो विरलः सदा ॥ ४८॥ 


अनन्तरं ब्रह्मोवाच के शत्रवइति ॥४१॥ कलिरुवाच देवदेवेति ॥४२-४३-४४॥ ` 
दांभिकाद्पि भयं भवति कि पुनः साधुभ्यइत्यर्थः ।।४५-४६-४७-४८॥ ब्रह्मोबाच तव 
. प्रभावादिति तव महिम्न इत्यर्थः प्रायशः कलियुगे नरके येऽवस्थिताः प्राणिनस्तं एव, ` 
पापकमेशेषेण जन्म गृह्न्तीति देवीभागवते षष्ठस्कंघे एकाद्शेऽध्याये यदा कलियुग- 
स्यादिद्वापरस्य क्षयस्तथा नरकात्पापिनः सर्वभवंति भुवि मानवा इत्यादिना स्पष्टं 
तथा च तेषां प्राणिनां सत्कमणि श्रद्वाभावेन तेषां बाहुल्येन साधूनां प्रचारो विरळ 
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१४ 9 सटीक काशौरहस्यम्‌ 
' भविष्यति न संदेटो गच्छ तिष्ठ यथासुखम्‌, ॥ ४६ ॥ 

कलिरुवाच 

मम तेषां स्वभावस्तु विरुद्धः केन हेतुना । 

उन्मूलितुं मामिच्छन्ति ते तु तानहमप्यहो ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मोवाच 

त्वं काळमळ इत्युक्तो मळे शुद्धिन विद्यते | 

शत्रवो निमेलास्ते तु ततः कलह एव च ॥ ५१॥ 

यदा यः प्रबळस्तिष्ठेत्तदा विजयते परम्‌। 

तेषां प्रचारो विरलस्तव प्रौढो भविष्यति ॥ ५२॥ 

विवेकिनां समीचीनस्त्वं विचारवतां सदा । 

घीराः खलु कळो जन्म वाञ्छन्ति भगवस्पराः ॥ १३ ॥ 


यथा सुखंगत्वा तिष्ठेत्यन्वयः ॥ ४६। कलिरुवाच मस तेषामिति ते 
माझुन्मूळयितुमिच्छन्ति तानहृमपीत्यर्थः ` ४० ॥ विरोधनिमित्तं बक्तुं ` ब्रह्मोवाच 
त्वं कालेति निर्मानां समळानां च कलहस्तथा धर्मिणामधर्भिणांच कलहो विरुद्ध- 
धर्मवतां लोके दृष्टस्ततः स एव घमो विरोधहेतुरित्यर्थः ॥५१॥ ननु यदि ते विरोधिनः 
सन्ति तर्दि मम कथं निर्वाह: स्यादिति चेत्तव युगे तवैव प्रावल्यस्येश्वरेच्छावशेन सत्वा- 
ततांस्व॑ंजेष्यसि ततश्च तेषां प्रचारो विरछोभविष्यतीत्याह यदाय इति प्रौढ़ उत्कष्ट: ॥%२॥ 
ननु तर्हि साधवः केचित्पुण्यकर्तारः कलावपि भविष्यन्ति सर्वयुगेषु धर्माधर्मात्मक- 
प्राणिनां सत्त्वात्‌ युगतारतम्येन तु कचिद्वर्मिगामाधिक्यं कचित्त्वधर्मिणां तथा च 


` ते मम द्वेषं करिष्यन्तीत्याह विवेकिनामिति समीचीनः शीघ्रफळदानेनातस्तेषासुप- 
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गुरुशाञ्जमहिमावणनम्‌ ° १६. 
कलिरुषाच र 


० केनांशेन समीचीनस््वं प्रोक्तं भवता मम । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि यास्यामि च तवाऽऽज्ञया ॥ ५४॥ 


ब्रह्मोवाच 


धेयंमालम्व्य यैः शुद्धौ: शुद्धिः संपादिता नरैः । 
न तेषां त्वत्क्तोदोषः काश्यां निक्सतामपि ॥ ५५॥ 
न तेषां कळिदोषोऽस्ति लोभादिजिनितः क्कचित्‌ । , 
ये भजन्ति महात्मानं शिवं बाऽपि जनादनम्‌।। ५६॥ 
गुरुसेवा पुराणस्य श्रवणं चेन्तृणाम्भवेत्‌ । 

, सर्वाणि साधनान्येव भवन्ति हि शनैः शनैः ॥ ५७॥ 
सुकृतेः शा्रपरता गुरुसेवा च जायते । 
सारासारविवेकस्तु ततो भवति तत्त्वतः ॥ ५८॥ 


कलिरुवाच केनांशेनेति केनांशेन गुणेन त्रं समीचीन इति यद्भवता प्रोक्तं 
सम मां प्रति तत्केन गुणेनेत्यथ: ॥५४॥ ब्रह्मोवाच धेयेमिति धैयंचित्तनिश्चयइत्यर्थः । 
सुक्कतिनस्त्वया न हन्यन्ते इति यो गुणः पूवोक्तश्च शी्रफळदानरूपस्तेन त्वं समीचीन इति 
मयाम्रोक्तमितिभावः ॥ ५५।। काश्यांनिवसतामपीति काशी पराराक्तिर्भजन- 
कठ णाब्चेत्यर्थः । श्ळोकद्वयोक्तपुरुषेषु तव पराक्रमो न चळति। अथ च तेभ्यः शीघ्र' 
फळं प्रयच्छसि ततस्त्वं समीचीनएवेतिभावः॥ ५६॥। ननु यदि पूर्वोक्तशछोकद्वयोक्तोः 
सुकृतिनः सन्ति तदा मंम समीचीनत्वं भविष्यति मम युगे तु तेषामेव दौळभ्यमत आह 
गुरुसेवेति तथा च सुकृतिनां न दोछभ्यमितिभावः॥ ५७। ननु गुरुसेवादिक- 
` मपि ममप्रभावान्नभविष्यतीतिचेत्तत्राह सुकृतैरिति एतजन्मस्थसुक्गताभावेऽपि जन्मा- 
न्तरस्थसुझतेगुरुपेद्राहिक भजित; भर्नु इति ॥५८॥ 


१६ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


आत्मसारं विदिस्वशज्ञः काशीं संसेवते कृती । 

काश्यां संसेवितायां तु लभ्यते शास्नजं पदम ॥ ५६ ॥ 

अतः सुक्रतहीनानां न शमे तु कळेभवेत्‌ । 

' भयात्रमत्तो न भवेत्कलो सुकृततत्परः ।॥ ६०॥ 

कलिरुवाच 

गुरुशब्दस्य तात्पर्यं वद्‌ लोकेश्वरेश्वर ! । 

को गुरुः किंच वा तस्य स्वरूपं कस्य वा शुरुः।। ६१ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

गकारः सिद्धिंदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 

उकारो विष्णुरव्यक्तस्मितयास्मा गुरु; परः ॥ ६२॥ 


तत्त्वविवेकिनां शाश्वतपदप्राप्तावपि अज्ञानिनां का गतिस्तत्राऽऽद आत्मसारमिति 
आत्मैव सारोऽन्यदसारमिति बिहित्वा आत्मेच्छया यो ह्यज्ञ: काशी भगवती परा- 
शक्तिं संसेवते इत्यन्वयः । संसेबत इति लिङर्थे छट, संसेवेदित्यर्थः आः अ्रयोरः।५६॥ . 
भयादिति कलेर्भयादित्यर्थः ततः प्रमत्तो वेदं मर्यादारहितोः ने भवेत्‌ सुकृतिनां 
कलेभैयं नास्ति दुष्कृतिनान्तु तदस्यवेत्यर्थः ॥ ६० ॥ इत्थं पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्ि- 
मुख्यकारण गुरुः शास्त्रञ्चेति त्रह्ममुखाच्छू ,त्वा गुरुस्वरूपं प्रष्टुं कलिरुवाच गुरुशब्द- 
स्येति तात्पर्य गुरुशव्दस्याथ बद तथा को वा गुरु: को वा गुरोमेहिमा तमपिवद 
किंच तस्य गुरोः स्वरूपं लक्षणं तदपि बद्‌ किंच यथा पितृत्व पुत्रनिरूपित यथा वा 
भतु त्वं जायानिरूपितं तथा कस्य वा गुरुः कि निरूपितं गुरुत्वं तदपि बदेत्यथ:॥६१॥ 


कलेः प्रश्नचतुष्टय॑ श्रुत्वा ब्रह्मोवाच गकार इति गणेशस्य सिद्धिदत्वात्तद्ठीजस्य ` | 


राकारस्यापितदात्मकत्वादगुरुशब्दस्थगकारेण सिद्धिदत्वं लक्ष्यते इत्यर्थः । गु शब्दे ` 
उकारस्तृच्चारणार्थः । तथाग्नेदाहृकत्वात्तद्वीजस्यापि रकारस्य तदात्मकत्वात्‌ गुरु 
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गणेशो वाऽभिना युक्तो विष्णुना च समन्वितु; | वणद्वयात्मको म॑न्च्रश्वतुवंगंफछोद्य' 

गुरु: पिता शुरुमाता शुरुरेव परः शिवः। शिवे रुष्टे गुरुल्लाता गरौ रुष्टे न कश्चन 

गुरुत्रह्मा खुरुविष्णुर्गरदवो महेश्वरः । गुरुरेव परन्तत्त्वं तैस्माद्‌ गुरुमुपाश्रयेत्‌ ॥६%॥ 
हरो प्रसन्नेऽपि हि वेष्णवा जनाः सम्म्रार्थयन्ते गुरुभक्तिमव्ययाम्‌ । 

„ गुरौप्रसन्ने जगतामधीश्वरो जनार्दनस्तुष्यति सर्वसिद्धिदः ६६ ॥ 
गुरुम्भजन्‌ शास्नमार्गार्प्रवत्ति तीर्थ व्रतं योगतपांसि धर्मान्‌ । 
आचारवर्णादिविवेकध्मान्‌ ज्ञानं परं भक्तिन्विरागयुक्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 

कलिरुवाच [ 
देवदेव ! महच्चित्रं सवेधर्ममयो गुरु: । घमा दिसकलाध्यक्षः शिव एव रुरुः कथम्‌॥६८ 


विष्णोरव्यक्तस्व्रूपरवात्तद्वीजस्योकारस्यापि “अकारो भगवान्‌ ब्रह्माऽप्युकारो 
विष्णुरुच्यते” इति वचनात्तदात्मकत्वात्‌ गुरुशव्द्स्यान्तिमोकारेणाव्यक्तं लक्ष्यते 
एतन्त्रितयात्मा एतत्त्रयस्वरूपः परो गुरुरेवं गुरुशब्दस्यार्थ इत्यर्थः । एतेषां त्रयाणां 
वर्णानां कर्मधारयसमासे कृते सिद्धिदायकः पापदाहकः परमात्मा गुरुशब्देनोक्तो 
भवति स गुरुशव्दार्थ इत्यर्थः ॥ ५६॥ न केवलं गुरुशब्द इतरशब्द्वदिति 
मन्तव्यं, किन्तु मन्त्ररूप एवेति मन्तव्यमित्याह गणेशो वेति गणेशो गकारः, अभ्निः रेफः; 
विष्णुरुकारस्तेन समन्वितो गकारो रकारश्चेति बणंद्यात्मको मन्त्र इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 
इत्थं गुरुशब्दार्थमुक्त्वा गुरोमंहिमानमाह शुरुः पितेति॥ ६४--६५॥ हरौ प्रसन्नेऽ 
पीति शुरुप्रसादादीश्वरे प्रसन्नेऽपि पुनर्गुरावभक्ताबुत्पन्नायामीश्वरग्रसाद्स्य 
विनाशभयात्‌ खस्य कृतन्नता परिद्दारार्थम्वा गुरावेवभक्तिम्प्रार्थयन्त इत्यर्थः || ६६॥ 
अथ गुरुलक्षणमाह गुरुम्भजन्िति सद्धमापदेशकर्ता गुरुरिति । ग 
गुरुलक्षणम्फलितं किन्निरूपितं गुरूख्नमित्यस्योत्तरन्तु यो गुरोः सकाशाद्धमांदिक- 
ब्चेति तन्निरूपितमित्यर्थादुक्तम्भवति ॥ ६७॥ महचित्रमिति रुरुः सर्वोत्तर 
कथं जात इति महच्चित्रं महदाश्वयमेव भवतीत्यथः ॥ ६८॥ कलिवाक्य श्रत्वा 
02 
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१८ सटीक काशारहस्यम्‌ [ प्रथमो 
: ब्रह्मोबाच 
गुरुम्विना न श्रवणं भवेत्कस्याऽपि कुत्नचित्‌। ० 
शास्त्रस्थ यस्य श्रवणान्मुच्यते त्वक्कताङ्वयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अत्राई्थे सम्प्रवद्ष्यामि कथां सर्वार्थदायिनीम्‌ । ` 
यां श्रुत्वा गुरुभक्त्या च धर्मेण च युतो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अस्ति गोदावरीतीरे मुनेराङ्गिरसः रिवः । आश्रमः सर्वविख्यातः पुण्यद्ुमसृगाङुलः 
न्रह्मक्षत्रषयस्तत्र तप्यन्ते तप उत्तमम्‌ ।तन्मध्ये वेदधर्मा च ऋषि: पेलात्मजः कृती ॥७२ 
तस्य शिष्यास्तु बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः। तेषां सन्दीपको नाम शिष्यो गुरुपरायण 
` ` श्रुत्वा शास्तनपुराणानि निगमान्‌ प्राप्य सद्गुरोः । 
नेष्ठिको न्यवसदू गेहे गुरोः सेवाथमादृतः ।। ७४ ॥ 
एकदा तत्र महता स्वकार्याथ महात्मना । आगच्छ सन्दीपकेति शुश्णाऽऽहूत एव च॥ 
आगतो जयजीवेति वदन्‌ शीघ्रतरं महान्‌ 
वेदधमोबाच १. 
मम शिष्येषु वत्स ! त्व॑ मयि प्रीतिससन्वितः ॥ ७६॥ 
विचाय बद्‌ मत्पृष्टं यदि कर्तु' क्षमो ह्यसि । पूर्वजन्मसहस्र पु यान्यघानि कृतानि मे 


mre mar 


पूवेश्छोकोक्तमेव निमित्तं दृढीकुबन्‌ स्वोत्तरत्वेनाऽऽश्चर्य कत्तव्यमित्याह शुरुम्विनेति 


त्वत्कृतात्कलिकृता दित्यर्थः | इदमुपलक्षणं सर्वभयस्या पि गुसुम्विनाऽविद्याजन्यसंसार- 
भयस्य नाशाभावांत्‌। तदुक्तम्‌ “गुरोः शास्त्रं ततो ध्मस्तस्मा दर्था दिकन्त्रयमः इति ॥७४ 

वाराणस्यां स्वल्पमपी ति ननु “महापातकयुक्तोऽपि श्रद्वयारहितोऽपिवा। काशी- 
प्रवेशादनघः सम्यकर्थित्वा सुखीभवेत्‌” इति वष्ष्यमाणबचनेन तथा 'जन्मान्तरसह- 
स्रेस्तु यत्पापं पूर्वसच्वितम्‌ | अविमुक्त प्रविष्टार्‍य तत्सवं ब्रजतिक्षयम्‌! इति वचनेन च 
काशी्रवेशमात्रेणेव सवपातकनाशसिद्धौ वेदधमंमुनिना किमिति प्रायश्चित्तमाचरित- 


मिति चेन्न, तृथा ले काशीवेशो त्तर दशा खमेधी या वि लिहा जे दशजन्मा्जित- 


° ४ नट] 
इश्यायः ] वेदधमेदीपर्कसम्बाद्वरणेनम्‌ 


तानि सवौणि हि शनेः क्षालितानि तपोबलात्‌ 
वाक्कायमानसानीति भोक्षविन्नकराणि च॥ ७८॥ ° 
० कानिचित्तेषु हिष्टानि भोक्तव्यानि मंतिमम । 

अञुक्तानि विनश्यन्ति न कदाचिदपि धुवम्‌॥ ७६ ॥ 

पापानि सबंशास्त्रेषु विहितेयं स्थितिः परा । 
वाराणस्यां स्वल्पमपि प्रायश्चित्तं महाघह्ृत्‌॥ ८० ॥ 

पापद्वयंस्य युगपद्धोग आरभ्यते मया । झुश्रूपा चेत्त्वया कट्यां बद्‌ वत्स! मह्दामते!।। 

अथवाऽन्यं वृणे शिष्यं सेवार्थ सोऽहमाद्रात्‌।। ८२॥ . 


पापभाराप्रतिपाद्कवचनानास्वेय्थ्यापत्तेः,प्रवेशसात्रेणैव कायेनिर्वाहात्‌ । ननु प्रवेश- 
भात्रे सबेपापनाशो लिङ्गदर्शनेन तु पापवासनानाशास्तत्तद्वचनेषु पापपदेन पाप- 
वासना ग्राह्या इति चेन्न, छिङ्गप्रदशनोत्तरं पापवासनानुद्याह्लोकानां पापे प्रवृत्यनुप- 
पत्तेः । श्यते च तत्तल्लिक्ृदर्शनवतामपि पापप्बृत्तिस्तस्मादुभयवचनानामेवं व्यवस्था; 
कानिचित्पातकानि ळबुजातीयानि, कानिचित्‌ गुरुगुरुतरगुरुत्मादिजातीयानि 
तथा च प्रवेशवाक्यस्थसवंपदेन ळघुजातीयानि ग्रामाणि छिङ्गदशेनवाक्यस्थसवे- 
पदेन गुरुजातीयानि . अन्तम हपथ्वक्रोशप्रदक्षिणाप्रतिपादकवचनस्थसवपदेन 
शुरुतरशुरुतमजातीयानीति न काचिदनुपपत्तिः । अतएव काश्यां प्रायश्चित्त प्रति- 
पादकानि “वाराणस्यां स्वल्पमपि प्रायश्चित्तं महाघहृत्‌” इत्यादि वचनानि संगच्छन्ते 
अन्यथा काशीप्रवेशमात्रेण तत्नस्थळलिङ्गादिदशनेन च सर्वपापनाशे प्रायश्चित्ता्ु- 
पयोग एव स्यादेतस्मादेव वचनात्मायश्वित्तनाश्यं प्रायश्चित्तेनेव नश्यति तच्च प्रायश्चित्त 
गङ्गास्नानादिसामप्रीसमवधानेन खढ्पमपि महापापहरं भवतीति स्वहपपदेन 
सूचितं काश्यपराधञन्यपातकानि तु अन्तग हादियात्रयेति वेदधर्मसुनिना प्रायश्रित्त- 
माचरितं युक्तोवेति ॥ ८०॥ पापद्ठग्रस्येति प्राड्धपापस्य भोगेन संचितपापस्य 


प्रायश्रित्तेनेस्य्: | इदं सवं त्वया शश्रा करियते चेत्तदा भविष्यति नान्यथेति तवाउमि- 
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२० ३2 सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो | 


टीपक उवाच 
आहूतानि समायान्ति प्रेरितानि ब्रजन्ति च । पापानि पापद्हन ! किमथ दु:खसंम्रह 
वेद्धर्माबाच 
जीवता मनुजेनेह प्रायश्चित्तं कृतं न चेत्‌ । । | 
तस्य बुद्धि भजन्त्येव पापानि विविधानि च ॥ ८४॥ . |, 
देवान्‌ क्षूपीन्‌ मनुष्यांश्च न त्यजन्ति कृतानि यत्‌। 
तस्मास्पापक्षयायाऽऽशु यतितव्यं विजानता ॥ ८५॥ 
दीपक उवाच 
करिष्यामि गुरोः सेवां यथाशक्ति विधानतः । 
आज्ञापयन्तु गुरवो ह्यसंकोचेन चेतसा ॥ ८६ ॥ 
वेद्घर्मावाच 
अहं कुष्ठी भविष्यामि चक्षुहीनश्व सुत्रत | । मच्छरीर॑पाल्यस्व वर्षाणामेकबिशतिः | 
दीपक उवाच 
विद्यमाने मयि विभो | कथमेवम्प्रभाषसे । कुष्ठी कुरु्ष मामद्य तब पापार्थमेव च 
आरोप्यतां मच्छिरसि पापन्त्वं कुशाळी भव ॥ ८६ ॥ 
वेद्धर्माबाच 
न पुत्राय न शिष्याय पापं यच्छन्ति केचन । 
पापभोगर्तु कत्तारं वाधतेऽन्यं न कुत्रचित्‌ ॥ ६०॥ 
ततो मयैव भोक्तव्यं त्वं झुश्रूवापरो भव । भोगादपि महत्कष्टं शुश्रुषायाम्भविष्यति 
नय मां काशिकां शुद्वां पुरीं देवस्य धूर्जटेः । 
समाप्य सवं प्रारव्धं मोक्षं प्राप्स्यामि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 
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~= क क RMN 
प्रायं बदेत्याह शुश्रूषा चेदिति ॥ ८१--८२॥, दीपक उवाच । आहूतानीति त्वत्सा- 
मर्थ्या दिर हे प्राप्रदह्छ प्रत्पच्य पा म प्यास करिम व दुतवाप्तळूमह इत्यथः ॥ ८३ 


इध्यायः ] वेदधमेगुरुदीपकशिष्यसम्वादवर्णनमु ° २१ 


दीपक उवाज़ ७ 
अवश्यमेव गन्तव्यं क्षेत्रं देवस्य धूजटे:। मर्या त्वचरणाम्भोजसेवकेन शिवार्थिना॥६३ 
दु ४ दु ब्रह्मोवाच र 
ततस्तौ सहितो विप्रौ काशीं गत्वा स्थितौ सुखम्‌। 
धर सणिकर्ण्यत्तरे कूले कम्बलेश्बरसन्निधो ॥ ६४ ॥ 


स्नात्वा देवं समभ्यच्ये विश्वेशं विश्वया सह्‌ । प्रारव्धभोगमशुभं गुरुभोक्तुमुपक्रमे॥ 
कुष्ठरोगं समासाद्य नेत्रान्धत्वमपि प्रभुः । स्थितः परमदु:स्नात आर्तानां दुःखमोचकः 
स दीपकोऽकरोत्तस्य सेवां श्रद्धासमन्बितः | पूयविण्मूत्रविष्ठाच्ब सोपसारयतिद्विजः॥ 
भिक्षित्वा चान्नमादाय भोजयेरसगुरुरा रुम्‌ । जितेन्द्रियो5पि स क्रूषिवेद्धर्मा जिर्तेन्द्रिय 
जातो रोगवशास्साधुरसाधुर्वमुपागतः । कदाचिस्सवंमानीतमन्नम्भुङक्ते कदाचन॥ 
स्व्पसशनाति स कुद्धो मिष्टन्नेति वदन्मुहुः । कदाचिद्वत्स तातेति कदाचिरपापपूरुषः 
बदत्यचुचितं सर्वं महारोगम्रहान्वितः । पापेनेव नृणां वाणी भवेत्कदुकभाषिणी ॥ 
देन्यमारसर्यपरमा शुभाझुभविवर्जिता । दैन्यस्य हुःखद्स्याऽत्र महापातकरूपिण:॥१०२. 
अन्यानि दुःखपापानि कलान्नाहन्ति षोडशीम्‌ । 
| निरन्तरं वेदधर्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌ ॥ १०३॥ 
देस्यम्रस्तो वदत्येव देहि देहि क्षणे क्षणे । सब सोढवा श्रहधानः सेवते गुरुमीश्वरम्‌ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य सिष्टान्नादिषु सस्प्रहम्‌ । 
तथा तथाऽऽशु भिक्षित्वा प्रयच्छति स दीपकः ॥ १०५॥ 


 जीबतेति अयम्भावः सत्यमस्मिञ्जन्मनि मम सामथ्यमस्ति॥ नेतत्सामर्थ्या- ` 
जन्मान्तरे स्यात्तदेमान्येब पापानि दुःखदानि स्युस्ततस्तन्नाशार्थं यत्न एवाऽऽस्थेय 
इति ॥ ६३॥ ततः कलिम्प्रति ब्रह्मोवाचु ततस्ताविति ॥ ६४॥ उपक्रमे उपचक्रमे 
चळोप आषेः उपपराभ्यामित्यात्मनेपदम्‌॥६ विण्मूत्रेति विदपदेन नेत्रमलः।। ६६-६७ 
रोगवशादजितेन्द्रियो जात इत्यन्वयः || ६८॥ 
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२२ | सटीक काशारहस्यम्‌ [ प्रथमो | 


न तीईयात्रा न च देवयाज्ना खदेहयात्राईपि न लोकयात्रा । 
अहनिशं ब्रह्महरीशबुष्या गुरुम्प्रपन्नो न हि सेव्यमन्यत्‌। १०६ ॥ 
पश्यत्यमुं स्वगतं जनादेन गुरु गरिष्ठं स तु दीपकः कृती । , 
श्रुतिस्म्रतीशः खळ पार्वतीशः स एव साक्षादिति दीपकः कृती ॥१०७। | 
भिक्षितम्बहुतरं न चेद्धवेत्स्वल्पमेव किल सक्षयत्यसौ । Br . 
न स्वपित्यपि कदापि दीपकः सावधानहृद्यः सदार्थद्ृरक्‌।। १०८॥ 
यद्यत्‌ गुरुः प्राथंयते शुभाशुभं तत्तत्समानीय समर्पयत्यसो । 
एकाम्रबुद्धया परमादरेण स्नेहेन कालस्य विवर्जनेन ॥ १०६॥ 
न निघृ'णो नाभिवद्त्यनन्वितं नासूयकः खेद्युतोऽपि नो शुरो । 
न दोतवादी न विरागबुद्धिर्दास्थे प्रबृत्तो न परम्विचिन्तयेत्‌।। ११०॥ 
कदाचिदेकाम्रमनाः स दीपकः सेबापरो व्यजनासक्तहस्तः । 
दृद्शै बिश्वेश्वरमम्रतः स्थितम्बरं गृहाणेति गरणन्युनः पुनः ॥ १११॥ 
विश्वेश्वर उवाच 
गुरुभक्त | महाप्राज्ञ | वरस्त्र हि सनातनम्‌ | 
गुरुभक्तया न यावत्स तोषितोऽस्मि जगत्मभुः ॥ ११९॥ 
दीपक उवाच 
मृत्युञ्जय | महादेव ! प्रसन्नोऽसि यदीश्वर ! । 
गुरुम्पृष्ट्वा पुनवक्ष्ये नाऽहं जानामि किश्चन॥ ११३ ॥ 
कालस्य विवजनेन स्वानुष्ठानकाळस्य विवजनेनाऽपीत्यथं । यद्ठा, स्नेहेन कालस्य 
` विळम्वमक्ृत्वेत्यर्थः ॥ १०६॥ न होतवादी गुरोमंतमेकं स्वस्यान्यदिति न वदति 
विपरीतबक्ता नास्तीत्यर्थः न विरागबुद्विर्गुरुसेवायां विचिन्तयेदिच्छतीत्यर्थ 
इच्छार्थेभ्य इति ळडथे लिङ । दीपकस्य गुरुसेवां दृष्ट्वा तुष्टो विश्वेश्वर उवाच | 


गुरुभक्तेति मनुष्यचरमंणा बद्धः साक्षात्परशिवः खयमित्यादि वचनेगुरुरूपो5ह- 
मेवा5स्मि ततस्तत्सेवया त्वयाऽहं तोषितोअस्मीत्यथ; ॥ ११२॥ 
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ऽध्यायः ] दौपकगुरुभक्तितुष्टस्य विश्वेश्वरस्य दीपकम्प्रति बरभ्रदानुम्‌ २३ : 
इत्युक्तवा गिरिशं दीपः श्रीगुरुम्पर्यप्रच्छत । = 
अविसुक्तेश्वरो देवो' ददाति वरमुत्तमम्‌ ॥ १९४॥ ` 
श्रीगुरोराज्ञया देचम्म्रौर्थये रोगनाशनम्‌ । यद्वा यन्मन्यसे कार्य' भगर्वस्तद्वद्स्र मे॥ 
वेद्धमोवाच 
न प्राथ्यौ रोगनाशाय देवदेवस्वयाउनघ | । 
मत्कृते पातकं स्वीयं भुक्तवा शुद्धो न चान्यथा ॥ ११६॥ 
देहभोगनिबृत्यथ' को देवम्प्रार्थयेच्छिवम्‌ । संसाररोगदृहन॑ मनोमळविनाशनम्‌॥ 
इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं गत्वा देवस्य सन्निधौ । 
प्रणम्य न वरं देव | शृह्णासीत्युक्तवान्‌ वडुः ॥ १९८॥ 
पुनः पुनः शिवेनोक्तो न गृह्वाभि वरम्वरम्‌। शङ्करोऽपि निज स्थानं जगाम सगणस्तदा 
शाङ्करोप्युमया साद्ध स्थित्वा निर्वाणमण्डपे । 
उवाच सर्वदेवानां शण्बतां मधुसूदनम्‌ ॥ १२०॥ 
नारायणारविन्दाक्ष | ममाऽप्यानन्द्दायक | | 
गुरुभक्तिविचित्रा मे दृष्टा सन्तोषकारिणी ॥ १२१॥ 


गुरुम्पृष्टवेति पतेन निरिच्छोगुवेधीनो दीपकः शिष्य इति दर्शितम्‌ ॥ ११४॥ 
रोगनाशनमित्यत्र भवत इतिशेषः ॥ ११५॥ न प्राथ्यो रोगनाशायेति 
मत्कृते न प्रार्थ्य इत्यन्वयः अयम्भावः ईश्वराः प्रसन्ना अपि न कमनाशं कुवेन्ति 
किन्तु कर्मनिरोधं भोगम्बिना कर्मणो नाशो न भवतीश्वरस्यैब नियमा ततश्च निरुद्व- 
कर्मभोगार्थ' जन्मान्तरम्रहणं स्यात्किश्व परमेश्वरम्प्रति क्रुहकमेतादृशं वरयाचन- 
मनुचितमिस्यस्मिन्नेव जन्मनि तत्कमंफलम्भोक्ष्य इति ॥| ११७॥ वटुर्बाळः ॥११८॥ 
पुनः पुनः शिवेनोक्तोऽपि वरमुत्कृष्टं बर न गृद्वामीत्येवोक्तवानित्यर्थः ॥ ११६ ॥ 
इद्मा्चयं संभायां विष्णुम्प्रति शिवः प्रोक्तवानित्याह शङ्करोऽपीति ॥ १२०॥ 
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२४ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 
विष्णुरुवाच 
को गुरुः कश्च वा शिष्यः कुत्र दृष्टो वृषध्वज | । 
कीदृशी वा गुरोर्भक्तिः श्रोतव्या सविशेषतः॥ १२२॥ 
विश्वनाथ उवाच 
` शृणुष्व महदाश्चर्यमेकाग्रोण जनाईन! । बाछेन दीपकेना5हमाकृष्टो गुरुभक्तितः | १२३ 
गोदावरीतीरवासी वेद्धर्मा महातपाः । 
काशीमाहातम्यविच्छान्तो विरक्तः सववस्तुघु ॥ १२४॥ 
तस्य दीपकनामाऽस्ति शिष्यः शासितविग्रहः । 
एतादृग्णुरुभक्तस्तु न ष्टो न मया श्रुतः ॥ १२४ || 
गतो वरानहं दातुं न गृह्णाति गुरुप्रियः । प्रलोभितोऽपि वहुधा पुरुषार्थवरेरपि ॥१३६ 
निश्चयम्रस्तहृदयो नान्यत्पश्येदूगुसम्विना। गुरवे देहमारोप्य तदधीनः करोत्यढम्‌ ॥ 
सेवां सकळशास्त्रेषु सम्मतां पुरुषोत्तम | । 
त्वाञ्च माञ्च सुरान्‌ सर्वान्‌ पित स्तीथेवृषद्दिजान्‌ ॥ १२८ ॥ 
सबम्पश्यति सर्वात्मगुरो गुरुतरोऽभकः । किस्बहूक्तेन से विष्णो द्रष्टुं योग्यः स दीपक 
दीप एव भवध्वान्तनाशाको गुरुबह्लभः । धमज्ञानादिसकछू गुरो सवम्विभाव्य स: 
भक्तिङ्करोति विविधां गुरुपादाव्जयोः कृती । 
इति श्रुस्वा शिवमुखा द्विष्णुः सकळधमेवित्‌ ॥ १३१॥ 
गुरुशिष्यसमीपं स गतो ह्य कांग्रवह्ठभः । दष्टवान्दीपकं विष्णुः सेवन्तं गुरुमात्मनः ॥ 
यथोक्तं शङ्करेणाऽऽछु ददर्शाऽग्रे ततोऽधिकम्‌ । 
आहूय चोक्तवान्देवो वरम्त्र हि निजेच्छया ॥ १३३॥ 


इच्छाथभ्यो विभाषा वतमान इति ळङ्गथे लिङ ॥ १२७॥ 
आहूयेति दीपकमितिशेषः यदूत्रह्मणा कलिम्प्रति पूर्वमुक्तम्‌ “गुरौ प्रसन्ने जग- 
तामधीश्वरो जनादुनस्तुष यति सवसिद्धिदः” इति .तस्येदं निदशनम्त्रह्मणोक्तमिति 
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ऽध्यायः ]  गुरुभक्तदीपकविषये शिबविष्णोः सम्बादववर्णनम्‌, २५ 


दीपक उवाच ० 
बासुदेव ! नमस्तेऽस्तु शह्नचक्रगदाधर1 । कया भक्तया प्रसन्नोऽसि मह्म॑ बालाय तद्वद 
„ र्वासासैतत्त्वं जगतामधीश्वरं भजन्ति ते साधनकोटिभिनेराः। | 
न स्वास्प्रपश्यन्त्यपि सवंगं हरे ! तेऽपि खमात्मानमघोक्षजस्परम्‌ ॥१३५॥ 
अहन्त्वनाथः खलु वाळवालो यावज्जनिस्मरणंः नाऽपि ते मे । 
तथाऽपि दातुं प्रवरान्‌ वरप्रदः समागतोऽसीति महद्दिचित्रम्‌ ॥ १३६ ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच ० 
गुरुभक्त्या प्रसन्नोऽस्मि श्रद्धया च दमेन च । 
गुरुभक्त्या मया पूज्याः पाळनीयाः प्रयत्नतः ॥ १३७ ॥ । 
दीपक उवाच 
वेदबेदान्ततकॉग्न पठित्वा सुविचारितम्‌ । अयमेव परो देवो ह्ययमेव परन्तपः ॥१३८ 
अयमेव परन्तीर्थ' यत्प्रसादान्मयेक्षितम्‌ । 
ज्ञानं सर्वात्मकं शुद्धः परमानन्ददायकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अतो गुरुस्विह्दायान्यम्प्रार्थये न कथः्चन । 
यदि देयो वरो मह्य गुरुभक्तिम्प्रयच्छ मे॥ १४० ॥ 
गुरुस्वरूपं जानामि यथा तदुपदिश्यताम्‌ ॥ १४१॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 
ज्ञातं त्वया निजगुरोः खरूपम्त्रह्मदम्मुने | । 
तथापि वक्ष्ये वात्सल्यात्तव तात | सुखप्रदम्‌॥ १४२ ॥ 


बोध्यम्‌ ॥ १३३ ॥ वासुदेवेति | ननु यथा जनादेनदर्शने जाते दीपकेनाऽऽश्चयं कृतं 


तथा शिवदर्शने कुतो न कृतमिति सदुच्यते दीपकस्य तदूगुरोश्च शिवोपासकत्वात- 
स्वोपासितदेवतादशने जाते किमाश्चयम्‌ जनादेनस्य त्वनुपास्यत्वात्तदर्शने विस्मयो 
युक्त एबेति || १३७॥  बेदवेद्रान्तेति अयमेव गुरुरेबेस्यर्थ:॥॥ १३६ ॥ 
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२६ सटीक काशीरहस्यम्‌ | [ प्रथमो 


सद्बुद्धि लौकिकीं यूस्तु प्रयच्छति समानभाक्‌। 

यस्तु धर्मापदेष्टा स्यात्स शुरुस्तत््वतोऽधिकः॥ १४३ ॥ 

वेदान्यः पाठयेत्साङ्गाँस्ततोऽपि स विशिष्यते 

-  वेदार्थरूपकस्तस्मात्ततोऽपि मम चिन्तकः ॥ १४४ ॥ 

मत्स्वरूपं यतः शुद्धम्प्राप्यते श्रवणाद्यतः । स्वयं ज्ञात्वा श्रावयति स गुरुस्त्वद्मेव हि 
कामादिदोषबहुळं मनस्स्वाशीविषोपमम्‌ । न विसुः्चति दौजेन्य॑ नरके पातयत्यपि॥ 

तच्छोधयति यः शास्त्रेः पुराणैमेळदारुकेः । 

ततः परः परो देवः कोन्योऽस्ति जगतीतले ॥ १४७॥ 

शुभाशुभं दशयति कृत्यः्चा कृत्यमेब च । 

` मार्गामागों विरागादि रहस्यं सम्प्रकाशयेत्‌ ॥ १४८ ॥! 


अयमेवानुमहोऽयमयमेव परो वरः। अयमेव परः स्वार्था यढ्जुदः सेब्यतेडनिशम]। १४६: 


- यदा मम शिवस्याऽपि ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य हि । 
अनुग्रहो भवेन्नुणां सेवते सदूगुरुन्तदा ।। १५० ॥ 
दीपकडवाच 
महावरस्त्वया दत्तो गच्छ देव यथासुखम्‌ । 
कृतार्थार्शस्म गुरु' ज्ञात्वा त्वस्रसादाञ्ञनाद्‌न | ॥ १५१॥ 
त्रह्मोवाच 
इत्युक्स्वाउन्तहितो विष्णुः स गुरु' पर्यतोषयत्‌ । आहूतश्चेव गुरुणा भ्रुत्वा सम्वादमद्भुतम्‌ 


किच्च, गुरुभक्तिन्दत्त्वा गुरुस्वरूपं यथाथ यथाऽहं जानामि तथा तढुपदिश्यताम्‌॥१४१ 


मानभाक प्रमाणज्ञः यः स गुरुरित्यर्थः सदुबुद्धि्वि रिष्टाचारलक्षणां अधिकः पूर्वा- 
पेक्षया ॥ १४३ ॥ रूपको निरूपकः मम चिन्तकः समाधिनिष्ठोऽनुभवी ॥ १४४ ॥ 
मत्स्वरूपमित्यनेनानुभवी बोधकश्चोच्यते यतो « यस्मादूगुरोः सकाशास्मत्स्वरूपं 


ब्रह्म प्राप्यते य एतादृशो मत्खरूपमनुभूय श्रावयति स गुरुत्र झानुभवी ब्रह्मनोधकश्च' 


सोऽहमेव नाञ्न्य्‌ हब ॥ १५४ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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इध्याय ] विष्णुंदीपकसस्वादवर्णनम्‌ oe २७ 


दीपको गुरुणा पृष्टः किमुक्तै स्वामिभिः झुभमु। वत्स! दीपक केन त्वं सम्वादं कृतवानसि 
किम्वा प्राप्तं त्वया तात निवेद्य ममा5प्रत: | इति पृष्टः स गुरुणा शिष्यः प्राह कृताञ्जछिः 
: र दीपक उवाच | 
चिष्णुनाऽनुगृह्ीतोऽस्मि शिवेन च सुरैरपि। वरार्थको वरो याच्यः कि वरेणावरेण च 
अयमेव वरोऽस्माकं तवपादाम्बुजाचेनम्‌। सवदा मम सिध्येच्चेच्छुद्धया त्वत्मसाद्तः॥ 
ब्रह्मोवाच 
एवमुत्तवा गुरु शिष्यस्तत्सेवायां परोऽभवत्‌। 
गुरु: प्रार्धकदनात्तीर्त्वा सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ १५७॥ 
अभवद्धमंपरमः कृतार्थः काशिसंश्रयः । दीपकम्प्राह हृष्टः सन्क्रोधादिसँछवर्जितः ||, 
बेद॒धमावाच 
तीणोऽहं कर्मपाशाद्धि कच्छात्मारव्धसब्ज्ञितात्‌ । 
संसाराद्पि तीणोऽहं काशिवासफलाश्रयः ॥ १५६ ॥ 
न काशिकायां पतितोऽपि धर्मकृत्‌ दुःखं समाप्नोति मम प्रसादात्‌ 
इति प्रतिज्ञा जगदीश्वरस्य महानुभावस्य शिवस्य नित्या ॥ १६० ॥ 
काश्यां प्रदीपप्रभया प्रकाशितः पापान्धकारः खळु नाशमेति । 
बिश्‍वेशदेहोद्धवया सुविद्यया महात्मनां पुण्यकृतां कृतात्मनाम्‌ ॥ १६१॥ 
इति श्री ब्रह्मचैवते तृतीयभागे काशीरहस्ये प्रथमोऽभ्यायः ॥ १ ॥ 
विष्णोः सकाशादूगुरुस्वरूपं श्रुस्वा दीपक उवाच महावर इति॥ १५१॥ 
ब्रह्मोवाच इत्युक््वेति सम्बाद जनाद्‌नदीपकयोः ॥ १५२॥ स्वामिभिः केश्चिक्ल ष्ठे- 
रित्यर्थः। गरुणा शिवस्यागमने हिष्यसुखाञ्ज्ञातेऽपि विष्णोरागमनस्याऽज्ञातरवा दिय- 
मुक्तिः । अतएवाऽमरो केन सम्वादं कृतवानसीति सङ्गच्छते ।१५२।। विष्णुनेति सुरेर- 
पीत्यनेनाऽन्येऽपि देवा वरदानार्थमागता इति सूचितम्‌ अवरेण स्वद्भक्तयपेक्षया निक्कः 
ष्टेन वरेणेत्यर्थः ॥ १५५-९५६-१५७ ॥ प्रदीपप्रभयेति प्रकाशितो मूळाज्ञानेन 
प्रकटीकृतः विश्वनाथरूपम्रुदीपस्य प्रभया विश्वेशदेहोद्भवया विश्वेशोपदिष्टया 
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२८ ॥ क काशीरहस्यम्‌" [ द्वितीयो 


~ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
शिष्याय वरप्रदानवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
कदां चित्सुप्रसन्नोच्भूदूवेद्धर्मा महामतिः। शिष्याय सुविनीताय वरदानमचिन्तयत्‌ १ 
वेदधर्मोबाच 
दीपकाऽऽगच्छ भद्रन्ते वरम्वरय सुब्रत |। 
. त्वयाऽहं तोषितः सम्यक्‌ सेवया चाऽनयाऽनघ ॥ २॥ 
एतरमेकाम्रचित्तानां श्रद्धया वृषसेविनाम्‌ । मृदः सर्वा महाभाग सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि. 
' न देवाः पेताम्रेषु न देवो विष्णुसद्यनि । देवश्चिदानन्द्मयो हृदि भावेन दृश्यते॥४ 
चन्र कुत्र दृढ़ा भक्तियेदा यस्य मद्दात्मनः । तत्र तत्र महादेव: अकाशमुपगच्छति ॥६॥ 
अहो तात | महाभाग | प्रसन्नोऽहं तवाऽनघ | । 
येन खचित्तकुहरात्साधिता: सिद्धयः शुभाः ॥६॥ 
` दीपक उवाच क 
सन्तोषेण तवाऽद्याह कृतार्थः सद्दरेयुतः । जातोऽस्मि भगबँशछुद्वेस्वत्सेबक इति श्रुतः॥ 


किब्बिद्विज्ञप्तुकामो5हमाज्ञापयति चेद्गुरुः। प्रच्छामि सन्दिग्धपद॑ परमाश्चर्यकारणम्‌ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्रीशिवानन्द्सरस्वती पूज्यपादशिष्येण 
नीलकंठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायाँ 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीपराशक्तिपादाभ्यां नमः ॥ १॥ 
त्रझोचाच कदाचिदिति॥१॥। बृषोधर्मः सर्वाः सिद्धयो मृद: मृत्तिकासमाः।।३॥ 


भावेन भक्तया सा भक्तिस्तव इढाऽस्तीति तव कि दु भमितिभावः। ४--८--१०॥. 
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ऽध्यायः ] शिष्याय वरप्रदानवर्णनम्‌ ˆ , २६ 


छ > गुरुरुवाच 
पुच्छ दीपकभद्रन्ते नाऽवक्तन्यं त्वयि कैँचित्‌। यस्य ते गुरुभक्तयेव देवेव्राः प्रसाधिताः 
छ 
० शिष्य उवाच 


त्वं साक्षात्तपसाम्मूर्तिधमवेत्ता यथा मनुः | पेलपुत्रो भाष्यकर्ता वेदार्थाचारचञ्चुर१। 
सर्वज्ञः सवदर्शी च सरवज्ञपरिपूजितः | त्रह्मविद्देहगेहा दिममतारहितः खर्क ॥११ 
त्वत्पादाव्जरजोमिर्मा' पूतं विषयवासनाः | न स्थृशन्तिदुराधर्षाः सूयेन्तु मिहिका यथा 
यत्र स॑ तत्न तीर्थानि तत्र देवा महर्षय:। निवसन्ति सुद्वा ब्रह्मन! काशीं कि त्वमिहागतः 
गुरुरुवाच ` 
आदौ त्वमेवचात्मान॑ पश्य वत्स! विचायं च। बहुकालं वहिः सेवा कृता ते भम सुब्रत ! 
` देवान्‌ कश्चित्ते दष्टाः सेवया दीर्घयाऽपि हि । 
` काश्यां स्वल्पेन कालेन दृष्टो देव उमापतिः।। १५॥ 
'लक्ष्मीपतिरपि प्रीतः पश्य क्षेत्रमहीं शुभाम्‌। ` 
अन्यत्र यः कृतो धर्मः स साङ्गः श्रद्धयाऽन्वितः ।।१६॥। 
अनेककाळसम्पाद्यः स सिद्धोऽत्र क्षणाद्भवेत्‌ । वर्षायुतसहस्राणि ये सेवन्ते हरि हरम्‌॥ 
तेऽत्र क्षणात्माप्लुवन्ति वत्स | स्वमिव धार्मिकाः॥ १८॥ 
काश्यां कृतं स्वलपमपि ध्रुवं स्यात्पुण्येतरत्पुण्यमपि स्वभावात । 
शिवः शिवा श्रीहरिरत्रहारिविधिविधिः स्वात्मजनेषु नूनम्‌ ॥१६॥ 


काशीं किन्स्वमिद्दागतः । एतादृशो महानुभावो ज्ञानिवर्यस्त्वं किमर्थ काशीमागतो5- 


सीति वदेत्यर्थः ॥ १३॥ आदौ खमेवेति स्पष्टे समाधाने किमिति प्रशनं करो- 
बीत्यर्थः स्पष्टत्वमेवा55ह आत्मानं पश्येति॥ १४--१७॥ पुण्येतरत्पापम्‌ शिवा उमा 
भुवनेश्वरी हारिईरस्यापत्यं गणेशः बिधिः सूर्य: द्वितीयविधिपदेन ब्रह्मा एते देवाः 
सर्वे खात्मजनेषु खभक्तेपु नूनं निश्चितं शीध्' प्रसन्ना भवन्तीति शेषः तथा चेताइशीं 
महा, पि, क (न निरः ॥ ६६॥ 
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त  _ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


_ शिष्य्‌ उवाच 

यदि प्रसन्नोऽसि शुरो ! यदि देयो वरो मम। 

महिमानं कारिपुर्या वदस्व वरणार्थिनः।। २० ॥ 
सत्यमेव त्वया ग्रोक्तमाश्चयं सर्वथा हि तत्‌। अन्यत्र बहुकालेन स्वधर्म: सत्कृतेरपि ॥ 
विष्णुरुद्रो श्यौ तौ ष्टावानन्द्कानने । अन्याश्च देवताः सर्वा दृश्यन्ते धमेवत्सळ 
अन्यत्र बहुकालेन प्रकारास्तु प्रजायते | काश्यां पापश्छादयन्ति खदृष्टि ये नराधमाः 

काश्यां स्थित्रोऽपि विश्वात्मा दृश्यते तेने हि कचित्‌ । 

इति श्रुता मया सदूभ्यो वेदविद्भ्यो महरफला ॥ २४ ॥ 
का काशी कंन रचिता कथमाश्वर्यकारिणी | महाप्रभावा महती महादेवहरिश्रिया ॥ 


33-5७ ॐ कळक: 


सवोत्तरम्महिमानं भुत्वा शिष्य उवाच यदि प्रसन्नोऽसीति अत्रेदम्विचार्यते 


किमयं वेद्धर्मा मुनिज्ञानीचोताज्ञानी ननु “सर्वज्ञः सवेदर्शी च सर्वेज्ञपरिपूजितः | ... 
ब्रह्मविद्देहगेहादि ममतारहितः स्वदृग” इत्यादि शिष्येणोक्तत्वात्‌ झुन्येवेति चेत्तर्हि .: 


प्रारव्धकर्मणाम्भोगेनेव क्षयात्सच्चितकमणान्तु ज्ञानेनेवनाशात्सव्त्रितकमणां नाशाथ 
काश्यामागमनम्प्रायश्चित्तकरणादिकमनुपपन्नमेव स्यारसच्चितकमणां “क्षीयन्तेचास्य 
कमीणि” इतिश्रुतेज्ञानसमकालमेव नाशा दितिचेद्द्वितीयपक्ष एवाऽस्तु सवेज्ञत्ववाक्या- 
' नि तुस्तावकत्वेनेवोन्नेयानीति ।२०। सत्यमेवेति “अन्यत्र यः कृतो धमे स साङ्गः श्रद्ध- 
' यास्वितः। अनेककाळसम्पाद्यः स सिद्धोऽत्रक्षणाद्भवेत्‌” इत्यादि बचने: प्रोक्तं सत्यमेव 
तथैव ममाऽप्यनुभवोजातस्तच्च सर्वथाऽऽश्वर्यसेव भवति अस्य कषेत्रस्य किमर्थमेतादृशो 
महिमेति ॥२१॥ तदेवोपपादयति अन्यत्रेति ।२२-२३। इति श्रुतेति कथयेतिशेषः ।२४। 
का काशीतिकाश्याः कि स्वरूपं तद्ठदेतिशेषः केनेयं रचितोत्पादिता तदपि वद्‌ कथं 


केन प्रकारेणाऽऽश्वयंबती शीघफलप्रदत्वदेवा रिदर्शकत्वादिविस्मयकारकगुणवती 


जाता तदपि वद्‌ किश्च महाप्रभावा महादेवहरिप्रिया च कथञ्जाता तदपि चदे- 


€ 
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ऽध्यायः |] काशीमाहात्म्यविषये गुरुशिष्यसम्वादवर्णनम्‌ ३१ 
कथञ्जीता महानन्द्रूपिणी रूपवजिता ॥ २३ ॥ 


1 शुरुरुवाच 
° , » घन्योऽसि वत्स ! भद्रन्ते यस्य ते .मतिरीद्शी । 
यया वशीकृताः सर्व देवा विप्राः सहात्मना ॥२७॥ 
सवं धर्मफलं सम्यक्‌ काश्यां श्रद्धधते मनः । 
काशी ब्रह्मेति विख्याता यद्विवतो जंगदूश्रमः ॥ २८॥ 


° पश्च प्रश्नाव्छू स्वा शुरुरुवाच धन्यो$सीति इयमुक्तिवेक्ष्यमाणार्थ- 
श्रवणोस्साह्दार्था यया मत्या वशीकृताः सर्व देवादयः सहात्मना हिरण्यगभण सह 
ताइश्याऽपि मत्यात्वं वशीकृतो मोहितो नाऽसीति भावः ॥ २७॥ तत्र प्रथमप्रशनो- 
सरमाह काशी ब्रह्म ति यद्ब्रह्म सरवेदभ्रतिपाद्यं सेव काशी कं सुखमाशायति 
भोजयति स्वभक्तानिति व्युत्पत्तेः । अत्र कर्मण्यणि तदन्तान्‌डीव्योध्य:। यद्वा, काशान्ते 

., तबुत्यागमात्रेणाऽऽनन्द्रूपतया राजन्ते प्राणिनो यस्यां सा काशी पिप्पल्यादेशाकृति- 

`. गणतवान्ङीप्‌। काशीखंडे तु “काशते त्रयतो ज्यो तिस्तदनाख्येयमैश्वरम्‌।अतो नास्नापरं 
बस्तु काशीति प्रथितं विभोः” इति । यथा गरुडपुराणे “काशी ब्रह्म ति विख्यातं तदूब्रह्म 
प्राप्यतेज्त्रहि । तस्मात्काशी ति संभ्रोक्तमित्युक्तम, अत्र ब्रह्मशब्देन हिरण्यगर्मव्यावृत्यथ 
यद्विवतो जगद्भ्रम इति विशेषणं यस्मिन्‌ ब्रह्मणि जगदूश्रमो विवर्तों भवति विषमः 
सत्ताको भवति मिथ्याभूतो भवतीत्यर्थः। तादृश मिथ्याजगदधिष्ठानभूतं यद्ब्रह्म 'यतो- ` 

चा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्परयन्स्यभि सस्विशन्ति' इति श्रुति- 
प्रतिपाद्यं सर्वकारणकारणं स्वतस्त्वविवतं विवतंभिन्नं तदेव त्रह्मकाशीत्याहुर्वेद- 
वादिन इत्यर्थः । ब्रह्मणश्चिरसम्बिद्र,पत्वात्तयोश्च शब्दयोः खी ङिन्गरवास्कार शब्दे 
ज्लीलिङ्गनिर्देशः । ततश्च चिद्र पा भगवती काशीपद्वाच्येति फलितम्‌ तथा-जाबालो- 

` पनिषदि 'अथैनमत्निः पप्रच्छ याज्ञवल्नय! एषो व्यक्तोऽनन्तः आत्मा तं कथं विजानी- 
| यामिति सहोवाच” इत्यादिना काशीमहिमावर्णनम्‌ श्रुतावुक्तम्‌ रामतापनीयेऽपि तथे- 
वोक्तम्‌ “तुच ब्रह्ममायाशावळं सरुणमेव व तेन सशक्तिकब्रह्मणः काशीति नाम”। अत्रार्थे 
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३२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 
अविवर्वन्तदेवाहुः काशी ति ब्रह्मना दिनः ॥ २६ ॥ 
यथा विष्णोः शंकरस्यापि नाम्ना छोकाः शोकं नाश्य सोक्षम्प्रयान्ति । 
वाराणस्या नामगृह्वन्विशेषा तीर्स्वामृत्यु सत्युजेता स्वर्यं स्यात्त ॥ ३० ॥ 
तीर्थानि सन्ति विविधानि फलप्रदानि कामप्रदानि घनधान्यसुखप्रदानि। 
जीवन्तिवेकसुखमाप्य सुखेन तीर्त्वा । काश्यां भवार्णवमथो परिपश्यति स्वम्‌॥३१॥ 
येऽत्रह्विजाम्रयाः श्वपचास्तुनिन्द्या ये चक्रवतिंष्वपि धर्मरूपाः । 
थे वा दरिद्राः परमार्तिरूपाः समानरूपा गतिमाप्नुवन्ति ॥ ३२॥ 
मृत्वा शीर्त्वा काशिकायां स्थिता ये विघ्लान्सर्वान्नाश्य देवीप्रसादात्‌। 
`ते देहान्ते तारकं प्राप्य शुद्ध' शुद्ध’ नित्यं प्राप्नुवन्त्येव सस्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बासः काश्यां सज्जनानां प्रसङ्गो गङ्गास्नानं पापकर्म्साशचिश्च। | 
पुण्ये प्रीतिः स्वेच्छया छाभसोख्य॑ दानं शत्तया न प्रतिम्राह्ममत्र ॥ ३४ ॥ 


कपयनपयायालमा- ए 


पुराण बचनान्युदाहरिष्यामः पद्मपुराणे “ब्रह्म वेत्ञिगुणं निर्विकारं निरन्तरं क्षेत्ररूपेण 


नित्यं तिष्ठत्येवं ऽयम््कोऽप्यत्रनित्यं त्तद्र पत्वाच्छ क्तियुक्तः सदास्ते” इति | सनत्कुमार- 
संहितायां 'यत्तच्छिवानन्दमनन्तमाद्यं यदावयोनित्यमभिन्नरूपं दृश्यं समस्तोपनिषत्सु 
सिद्ध' जानी हिं तेजस्तददो5विमुक्‍तम?५आवयो: शिवशक्त्यो: ज्योतिलिज्ञ' त्वमेवासि- 
ढिङ्गी चाहं महेश्वरः तदेतदविसुक्ताख्यं ज्यो तिराढोक्यताम्प्रिये' इति । काशीखण्डे “पर- 
ब्रह्म यदास्नातं निष्प्रपञ्चं निरात्मकं तदेतस्क्षेत्रमापूये स्थित॑ संवेगमप्यहो शंभुशक्तिरियं- 
काशीकाचित्सवेकगोचरा” इति। तथा च शिवशत्तयात्मकं लिङ्ग काशीतिपदंवाच्यम्‌ 
।२8। इत्थं काशीस्वरूपसुक्त्वा तन्नाममाहात्म्यमाह यथा विष्णो रिति पादूसे “काशीति 
` वर्णद्वितयं स्मरॅस्त्यजति पुदूगलं यत्र काऽपि भक्तस्य कैलासे बसतिः स्फुटा’ इतिस्कान्दे 

“काशी काशीति काशीति रसना यदि संस्कृता सस्य कस्यापि भूयाच्चेत्स सुक्तो नाऽत्र 
संशय! इति॥३८।। परिपश्यति स्वमात्मानमित्यर्थः ॥३१ -३२--३३॥ न प्रतिग्राह्म- 
मत्रेति देहसखरामाओोपओोसिपदार्थ निरिकितहाकतिसहो, यतयः ॥ ३४॥ 


धध्यायः ] काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ र स, ३३ 
अष्टावेते यस्य सब्त्येबयोगा 'योगाभ्यासेस्तस्य किं काशिकायाम्‌ । 
येऽत्र खित्वा शङ्करम्बा हरिरवा नोपासन्ते विन्नपूगास्तु तेषःम्‌।। ३५॥ 


० ,काशीस्थरोकं सहसा5पि ये न प्रधर्षयन्ते मनसा महान्तः | 


तेऽधोगतान्‌ खानपराज्ञनौघानुद्धतुमीशाः परदोषशून्याः ॥ ३६॥ 
काश्यां खित्वा हीन्द्रियाणां व्ययन्नो कुर्याद्वाल्यात्सत्कृत॑ रक्षणीयम्‌ । 
अन्तर्यामी प्रेरकः कारणानां सोऽयं द्वेष्टा ही न्द्रया शितेः स्यात्‌ ॥। ३७॥ 
° यत्न सवेच्छाचारदोषास्मनष्टा लोकाः कामादुश्रान्तिभाजो भवन्ति । 
तस्मास्सद्भिनेव पन्था ह्युद्धः सेव्यः सेव्यो वेद्मूळो हि धर्मः ॥ ३८॥ 
दानं यज्ञान्‌ पूजनं कुवतां यत्म्ाप्यं काशी लीलया तत््रदद्यात्‌। ” 
सत्यादो यदूदुळभं स्वात्मरूपं तिष्ये काशी सम्प्रदद्यादपाये ॥ ३६ ॥ 
पापं काश्यां वाङ्मनः कर्मभिना कुर्यात्कुर्याद्वाङमनः कर्मभिस्तत्‌ । 
यह साक्षाद्विष्णुना शम्भुना वा व्यासाद्येश्च प्रोच्यते सरवेकाळम्‌।।४०॥ 
काळाद्गयन्नास्ति यत्र यत्र पापभयन्न हि । जन्मान्तरसहस्त घु कृतं नश्यति दशनात्‌. 
तत्क्षेत्रमहिमानं कः सम्यग्वर्णयितुं क्षमः । ` 
तीर्थानि यानि लोकेऽस्मिन्‌ जन्तूनामघहान्यहो ॥ ४२॥ 


खान्‌ पितन्‌ अपरांश्वेह विद्यमानान्‌ जनौघान्‌॥३६।। बाल्यात्‌ मौढ्यात्‌. इन्द्रियाणां. 
विषयेषु व्ययं नो नैव कुर्यात्‌ किन्तु सत्कृतमेव रक्षणीयं अन्यथा दोषमाह इन्द्रिय विषयेषु 
ना शितैजींवस्याधोनयमात्तदभिन्नस्येशवरस्याऽप्यधोनयनदोषेण सर्वज्ञ ईश्वरो द्वेष्टा 
शत्रु: स्यात्ततश्च कदाप्युद्धारो न भविष्यतीत्यर्थः कारणानामिन्दट्रियाणास्परेरकः ॥३७॥। 
यत्राऽविशुद्वपथि ॥ ३८॥ यत्मराप्यमैहिकं पारछोकिकथ्व अपाये सरणे देहपातोत्तर 
काशी दद्यादित्यनेन तद्दाने पराशक्ते; काश्या भगवत्याः स्वातन्त्र्य दशितम्‌ । अपापे 
इति वा पाठः।।३६॥ तीर्थानि यानीति तदुक्तं देवी भागवते देवीगीतायां “अथवा 
सर्वेक्षेत्राणि काश्यां सन्ति नगाधिप |” इति ॥ ४२-४३-४४॥ 
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Cs तळ सटीक काशीरईस्यम्‌ [ द्वितीयो 
_ तानि सर्वाणि शुदूघयर्थ .काशीमायान्ति नित्यशाः । . 

यस्तु काश्यां वसेज्डन्तुः सवेव्यापारकृन्नरः ॥ ४३॥ 

तस्यापि या गतिः प्रोक्ता न सा अज्ञेन चान्य्रतः । 

स्मरन्ति ये नराः काशीं यत्र कुत्राऽपि संस्थिताः ॥ ४४ ॥ 

तेडप्यघौघविनिर्मक्ता भवन्ति ज्ञानभागिनः। 

परं साहसमालम्व्य काश्यां स्थेयम्सुसुक्षुसिः ॥ ४५ ॥ 

, साहसारसिद्विमाप्नोति नरो विकलमानसः।। ४६ ॥ 


दीपक उवाच 
कि तत्साहसमाख्यातं गुरुणा येन मानवः। 
सिद्विमाप्नोत्यविकलां महावन्धविघातिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुरुरुवाच 
समुद्रतरणं वत्स | महागरळभक्षणम्‌ । स्व शिरश्छेदनं कूपपतनः्चासिभक्षणम्‌ ॥ ४८॥ 
पर्वेतात्पतनं सर्ववृश्चिकेः सह खेलनम्‌ । अगम्यागमनञ्चेच तथा ब्रह्मवधादिकम्‌ ॥४६ 


कक कळक उच न बकन पन 


पर॑ साहसमिति परं साहसं महासाहसं महासाहसमाभ्रित्यापि काश्यां- 
स्थेयमित्यर्थः अहमजितेंद्रियः पापकर्ताऽस्मीति न मया काश्यां स्थेयमितिमरवा 
न काशी व्यक्तव्येत्यर्थः । अत्र केसुतिकन्यायेन सदाचारेण काश्यां स्थेयमिति दृढी- 
क्रियते न तु काश्यां पापाचरणानुमतिः क्रियते इति मन्तव्यम्‌॥ ४५। ननु तहिं 
काश्यां साहसकरणे मोक्षो न स्यात्ततश्च काशीवासो विफल इतिचेन्नेत्याह “साहसा- 
स्सिद्धिमाप्नोति” इति साहसादपि मरणे मरणोत्तरं भगवदुपदेशान्मोक्षं प्राप्नोत्येवे- 
यर्थः विकळमानसोऽपीत्यर्थः।। ४६।। किं तरसाहसमिति ॥ ४७॥। तत्र गुरुः प्रथमतः 
साहसस्वरूपं दर्शयित्वा महासाहसस्वरूपं कथयितुमाह- समुद्रतरणमिति साधंद्वये- 
न तत्र समुद्र्तरणादीनां जीवनाशकत्वात्साहसत्व॑ अगम्यागमनादीनान्तु परळोक 


नाशकत्वात््राइसतम, ४८ पज्वेताति साइस्नि साहुसाभासा वद्यमाण- 


EAE MERRY” So कक" 


ऽध्यायः ] साहसेनाऽपि क्राश्याम्वासकीत्तेनवर्णनुम्‌ - ३५ 


तथा पापान्तरञ्चेव हननच्चु गजस्य च! एते तु साहसाभासाः कृता नश्यन्त्यपि कचित्‌ * 
अजितेन्द्रियवर्गस्य कृतं कल्पशतैरपि । न नश्यति महाबुद्ध | साहसं किमतः परम्‌॥ 
„ अजितेन्द्रियवर्गस्तु इद्ास्मानं स्वयमेव हि। अन्तेकगर्भजालेषु पातयत्यनिरां हठात्‌॥५२ 
* अतो मद्दासाहसिनो जितेन्द्रियान्ज्ञात्वा तु नश्यत्यपि शाख्जाळम्‌। 
जितेन्द्रियाश्चापि हि. साहसैर्युता ह्यशक्यमप्याऽऽछ यतः प्रकुवंते ॥ ५३ ॥ 
अन्नदानन्तु यः कुर्याद्यस्य कस्यचिदप्यद्दो । 
४ ` याबन्त्यव्दानि तावन्ति युगानि स वसेदिवि॥ ५४॥ 


महासाहसस्याभासाः सन्ति यत एते कृता अपि कचिन्नश्यन्ति समुुद्रतरणा दिकं 
नौकाभ्रयणेन सन्त्रादिसामर्थ्येन च नश्यति जीवनाशकं न भवति यथा दधीचेः 
शिरश्छिन्नं संयोजितमश्विनीकुमाराभ्यां अगम्यागमनो दिकन्तु प्रायश्चित्तादिना 
नश्यति परलोकनाशकं न भवति अत एते साहसाभासाः केवलं साहसरूपा एव 
अवस्ति॥ ५० ॥ तहिं महासाहसं कि तन्राऽऽह अजितेन्द्रिय बगस्यत्विति अजिते- 
न््रयवर्गस्यास्वाधीनेन्द्रियवर्गस्य कृतं तेन कृतमित्यर्थः । तेन यत्कृतं देहतादात्म्य- 
मूलक कृतन्नतादिकं तत्कदापि प्रायश्चित्तादिना न नश्यति “कृतध्ने नारित निष्कृतिः” 
इतिस्पृतेः “देहाभिमानाद्यत्पापं न तदूगोवधको टिभिः” इतिससृते; कि तेन न कृतं पापं 
चोरेणाऽऽत्मापहारिणो” इति पुराणाच्च। ततस्तस्मात्पर साहसं किन्तदेव महासाहस- 
मित्यर्थः 1८१) तदेव स्पष्टीकरोति अजितेन्द्रियवगस्त्विति पातयति पुनः पुनदेहतादा- 
त्म्यसम्पाद्नेन ॥५२। अजितेन्द्रियपुरुषान्‌ दष्ट्वा वेदादिकं सव॑ नश्यतीत्याह अतो 
सहासाहूसिन इति अतो देहादिषु तादात्म्यसस्पाद्नादजितेन्द्रियान्‌ ज्ञात्वा शाख- 
जाळं नश्यति एतादृशमहदनर्थकरमेतन्मह्ासाहृसमित्यर्थः । तत्र केमुतिकन्याय- 
माह जितेन्द्रिया अपीति तेऽपि साहसेर्युता अशक्यमपि कुन्ति कि पुनरजितेन्द्रिया 
इत्यर्थः अतस्तन्मयोक्तं महासाहसं युक्तमेवेति॥ ५३॥ पुनः काशिवासिधर्मानु- 
त्थापयति अन्नदानन्त्विति यावन्त्यब्दानि अन्नदानंकुर्याद्यावन्ति युगानीत्यथ; ६४ 
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३६ 3 सटीक काशीर/स्यम्‌ [ द्वितीयो 
वाराणस्यां निवसतां यतपुण्यसुपजायने । 
` , तदेव संवासयितुः फलं भव्रति नान्यथा॥ ५५ ॥ 
येयेरुढ जितो जन्तुस्त्यजेत्काशी सुदुःखितः। ते ते नरकजालेषु पच्यन्ते पितमिः सह॥।१६ 
य॑ कच्चिद ब्राहमणं काशिकायामन्नाद्येयो वासयेत्सुप्रतय्यं (क्य) । 
त्रैलोक्यं स्याद्रक्षितं तेन वत्स | ह्यात्मा मम्नः संसतेरुद्धृतञ्च ॥ ५७ ॥ 
आनन्दाख्ये कानने ये वसन्ति क्षेत्रन्यासं सम्बिधायाउत्र पुत्र | । 
तेवेस्तव्य रुद्ररूपे हिँ यत्नायतो रुद्रो धर्मपालः प्रसिद्ध: ॥ ५८ ॥ 
ये क्षेत्रसंन्यासकरा महामते | ते वन्दनीयाः कृतबुद्धयः सदा । 
ते शङ्करत्वं समवाप्य जीवा भवन्ति चेदिन्द्रियार्थषु लोलाः ॥ ५६ ॥ 
` ते दाम्भिका वञ्चकाः स्वार्थकामाः कामा रिमप्याऽऽत्मना वभ्चयन्ति। 
ळद्ष्मीपतिः कि बद भिक्षुकःस्याद्‌' गृहे गृहे दीनसनाः परिभ्रमन्‌ ॥६०॥ 
सन्यस्तदेहः किल काशिकायां यः कश्चनेशः स कृती महेशः । 
स चेद्भवेदूदेन्यपरो जनेषु ततः परः कोऽन्यतसः शिवधुबक्‌ ।। ६१॥ 


खस्य काशीवासासामर्थ्य ब्राह्मणद्वाराईपि काशीवासः कत्तव्य इत्याह वाराणस्या- 

मिति॥ ५५.-५६॥ उद्वेजित उद्ठेगं प्रापितः पीडादिकरणेन ॥| ए७॥ अथ क्षेत्र 

संन्यासिधर्मानाइ-आनन्दाख्ये इति तेः क्षेत्रसंन्यासिभिः शिवरूपेरितरापेक्षया | 
यल्लादधिकधर्माचरणे न स्थातव्यं यतो रुद्रो धर्मपाळकः प्रसिद्धस्ततस्तत्स्वरूपत्वा- | 
त्तरपि तथैव भवितव्यमित्यर्थः ॥ ५८॥ ये क्षेत्रे यदि ते क्षेत्रसंन्यासिन | 
इन्द्रियार्थेषु लोला आसक्ता भवन्ति तदा ते शाङ्कुरत्वं प्राप्याऽपि जीवा एव भबन्तिते | 
दाम्भिका च्वकाश्च भवन्ति अर्थे कामो येषां तथा भूताः शिवसप्यात्मना वञ्चयन्ति | 
तस्मास्षत्रसंन्यासिना तथा न भाव्यमिति भावः ॥ ४६॥ लक्ष्मीपतिरिति 
ळक्ष्मीपतिः सन्‌ कि भिक्चुवदाचरेत्तथा शिवः सन्‌ किं जीववदाचरेदित्यर्थः। ६० ॥ 
यदि तथाचरेत्तदा शिवधुगेव स्यादित्यर्थः ॥ ६१ ॥ 
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शिवद्रोह्वातका शिकाद्रोहर एव सवत्यवश्यन्न विचार्यमत्र ।। 

पशुं अविक्रीय पुनने तस्य चिन्तां प्रकुवेन्त्यपि पामरा ये ॥ ६२ ॥ 

सन्तः पुनः किन्नरदेहं समप्य जनं जनं दीनवत्मार्थयन्ते । 

क्षेत्रसंत्यासशव्देन नेश्वित्यं परमं विदुः ॥ ६३ ॥ 

अन्यत्र योगाभ्यासेन यावज्जीवं कृतेन च । 

वाराणस्यां ग्राणरो धात्ततपुण्यं समवाप्यते । ६४ ॥ 
सबतीर्थावगाहाश्च यत्पुण्यं स्यान्चृणामिह । तत्पुण्यं कोटिगुणितं सणिकर्ण्येकमञ्जनात्‌ 
नशु क्षेत्रसन्त्यासिनां देहयात्रासङ्कटे जीववदाचरणं विना न निर्वाह इतिचेत्तत्राह 
पशुं प्रविक्रीयेति यथा पशुविक्रेता पशोश्चिन्तां न करोति तथैवानेन शिवाय देह- 
विक्रे जरा देहचिन्ता न कर्तव्या शिव एव तद्देहसंरक्षिता भवतीत्यर्थः । तदुक्तम्‌ “अन- 
न्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते” इति ॥ ६२॥ क्षेत्रसंन्यासेति चैश्चित्य क्षेत्र- 
निर्गमनविषयकचित्ताभावत्व॑ शिवाय देहसमर्पणं कृत्वा काशीमयेतः परं न 
त्यक्तव्येति निश्चयक्षेत्रसंन्यासइत्यर्थः । अत्र प्रसङ्गात्क्षेत्रसंन्यासविधिरुच्यत उपपुराणे 
“माघशुछुचतुदेश्यामुपोष्येह परेऽहनि ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादेक॑ बाऽपि सदक्षिणम्‌ । 
गत्वा मौनेन च स्नानं ज्ञानवाप्यां समाचरेत्‌ । झुछ्ठाम्बरधरोभूत्वा नस्वा दुण्डिविना- 
यकम्‌ । दण्डपाणिन्ततो नरवा इष्ट्वा विश्वेश्वरश्च माम्‌ । श्रीसुक्तिमण्डपं गरवा कुर्या- 
त्संकलपमात्मना | प्राणायामत्रयं कुरवा जपेतपञ्चाक्षरं मनुम्‌। करिष्येक्ेत्रसंन्यासमिति 
सञ्चिन्तयेदूबुधः । पश्चक्रोशाद्वहि/क्षेत्रान्नगच्छाम्यम्बिकापते । इमं मंत्रं पठेढुच्चे दवि्निः 
पड्च च सप्त च। नमस्कृत्य महादेवं दण्डपाणिं ततो ब्रजेत्‌ । साक्षीकृत्य मह्दात्मानं 
दण्डपाणि विनायकम्‌। श्रीकाळभेरवश्चापि साक्षीकुर्यात्रयत्नतः। एवं कृत्वा विधानेन 
पश्चात्कुर्यातु भोजनम्‌ । पूव॑सञ्चितूवित्तादि दृद्यात्सवं ममाऽऽज्ञया। य एवं ङुरुते 
न्यासं चेत्रे देवि ! विधानतः । सर्वपापविनिमुक्तो सुच्यते नाऽत्रसंशायः?। अत्र यो 
विशेषस्तं पञ्चक्रोशीयात्राप्रकरणे वक्ष्यामः ॥६३॥ काश्यां प्राणायामफलमाह अन्य 


नरेति ॥६शीशषणिकर्णिकस्तिनर्पलिमडि"सर्चतीभतिशो 1 0/ ०००१००० 
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अन्यत्र ब्राहमणानान्तु कोर्ट सम्भोज्य यत्फळम्‌ । 
बाराणर्पां मुदैकेन भोजितेन तदाप्यते ॥ ६६॥ 
दिनेनैकेन यच्छ्रेयो देळया छभ्यतेऽत्र यत्‌ । वर्षाणां तु शतेनापि तदन्यत्र न लभ्यते ॥ 
यः स्तौति स्मरते काशीं यः कीत्त॑यतिं मानवः । तेन तप्तं हुतं जप्तं कृतं ध्यानमहनिशम्‌ 
महापातकयुक्तोऽपि श्रद्धाविरहितो5पि हि । 
काशीप्रवेशादनघः सम्यकस्थित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अस्मिन्‌ कलियुगे घोरे लोकाः पापानुवतिनः । 
भविष्यन्ति महाबुद्धे वर्णाश्रमविवजिताः ॥ ७०॥ 
नान्यत्पश्यामि जन्तूनां सुक्त्वा वाराणसीं घुरीम्‌। सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्त कलौयुरो 
कलौविश्वेश्वरोदेवः कळौबाराणसीपुरी । कळो भागीरथी गङ्गा दानं कळियुगे महत्‌ 
निन्दन्ति न कळि धीरा विजितेन्द्रियमानसाः। भगवद्गजने रक्ताः सक्ता धर्मेष्बचुक्षणम्‌ 
कङिमळमपहन्तुं काशिका काशतेऽसौ स्मरहरहरिसूर्मत्रह्मविश्ञासभूसि: । 
न हि विरमितचित्तो दुःखमाप्नोति किस्बिज्ञननशतसहसने दु दशं बरहम भूयात्‌ ।।७४॥ 
| शिष्य उबाच ह 
अन्यत्र ये शृता दैबाज्जीवास्तेषां यदि प्रभो | । कीकसम्प्रपतेद्त्र तेषां का गतिरुच्यते 
गुरुरुवाच 
अन्यत्र पतितानान्तु जीवानां कीकसं यदि | वाराणस्यां प्रपतति नरकं न पतन्ति ते 
ु स्वगेदुष्क्रितनः पापा अपि गच्छन्ति नान्यथा । 
अस्थिकेशनखा मांसं यदि काश्याम्पतेदिह्‌ || ७७।। 


ब्राह्यणणोजनफलमाह अन्यत्रेति ॥ ६६॥ काशी नमस्कारफळमाह यस्तोति ॥६७॥ 
काशीप्रवेशफळमाह महापातकेति ॥ ६६॥ काशी सर्वभावेनाश्रयणीयेत्याह 
अस्मिस्कलीति/ स्मा), ७४६० ४७०४१७॥, ससि विशेषेण स्थापितं 
चित्तं काश्यां येन सः दुदंशेमतिप्रयासेन दशयं जञेयं ब्रह्म ।।७४। कीकसमस्थि ॥७१॥ 
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महापापास्तदा खगं यान्ति साह्रवत्सरान्‌। 
० पुनः काशीं समासाद्य युक्ताः स्युः सवेजन्तवः || ७८ ॥ 
शिष्य उवाच 

अहो माहारम्यमतुळं काश्या: पापाशुनेः श्रुतम्‌ । 

महानुभावा ऋषयः पण्डिता शुद्धबुद्धयः ॥ ७६ ॥ 
वसुन्ति काश्यां न कथं तपसः फळरूपिणीम्‌। या हि भागीरथीतीरे अर्धचन्द्राक्रतिः कृता 

_ केशवेन मद्दापुण्या पुण्यदा मोक्षदा स्मृता । 
तच््रोतुमहमिच्छामि विष्णुना शिबसात्क्ृता ॥ ८१ ॥, 
गुरुरुवाच 

मणु वत्स | महाप्राज्ञ | कथां पापापनोदिनीम्‌ । 

यस्याः श्रवणमात्रेण काशिका काशिका भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
चाराहकल्पे यद्वृत्तं तद्ठदामि तवानघ । कदाचिस्रथिवीमम्ना प्रढयाब्धौ तढङ्गता ॥ 
महर्जनस्तपोळोकबासिभिस्तु जनादेनः । सतुतः श्रुत्यनुकूळा मिर्वाग्मिः सर्वेश्वरो हरि: 

प्रकटोञ्भून्महाविष्णुमुनीनाँ भावितात्मनाम्‌ । 

उवाच स महाविष्णुः किमर्थं संस्तुतस्त्वहम्‌॥ ८५॥ 

बद्न्तु तन्मयाऽऽपाद्यं क्षय: स्वार्थमुत्तमम्‌ ॥ ८६॥ 


पतितानां मृतानां ॥ ७६ | ७७ | ७८॥ अहो इति पण्डिताः सन्तः कथं न वसन्ति 
अपि तु वसत्त्येवेत्यर्थः ॥ ७६॥ इत्थं काशीस्वरूपं तन्महिमानं च श्रुत्वा केन 
रचितेत्यस्योत्तरं प्रष्टुमाह याहि भागीरथी तिः याऽधचन्द्राक्रतिः कृता इश्यते वस्तु- 
तस्तु वर्तुख्वत्यर्थः । या विष्णुना शिवसात्कृता शिवरूपाकृता तच्छोतुमिच्छामी- 
त्यर्थः । यद्यपि केशवेन शिवसात्कृतेति शिष्येणाऽद्यापि न ज्ञातं तथापि छोकप्रवाद॑ ` 
तथा श्रुत्वा तदभिप्रायेणेद्सुक्तमिति बोध्यम्‌) ८१॥ कारिका भवेदू ब्रह्मकाशिका 
भवेत्‌।।८० कधासुल्काप चित्रम ह ि८३-८४८८३॥।, अमाय स्पाच्य' ।८६। 
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क्रूपय उचु 

देवदेब | जगन्नाथ | दीनानाथाश्रयाश्रय | । सर्वज्ञस्य सदा ज्ञस्ण तवाऽग् मधुसूदन 
विज्ञाप्यमस्ति विश्वेश | मद्दीमग्ना महाम्भमि । तस्या उद्धरणे यत्नं कुरुष्व जगदीश्वर! 

छत्राकारन्तु कि ज्योतिजंलादुध्य॑म्प्रकाशते । 

निमग्नायान्धरिण्यान्तु न निमञ्जति तत्कथम्‌॥ ८६ ॥ 
किमेतच्छाश्वत त्रह्मवेदान्तशतरूपितम्‌ । तापत्रया भिद्ग्धानां जीवानां छत्रताङ्गतम्‌॥ 
दर्शनादेव भगवन्कृतार्थाःस्मो जगद्गुरो !। वारस्वार॑ तवाउप्यत्र इृट्टिलंभ्ा जलादेन | 

परमाश्चयरूपोडसि आश्चर्येण प्रपश्यसि ॥ ६२॥ 


विष्णुरुवाच 
वाराहरूपमास्थाय पथिवीमुद्धराम्यहम्‌ । प्रतीक्षन्तु कियत्काळं यावदूदैस्यससागमः॥ 
त्यं हृत्वा निमग्नाङ्गामानयिष्ये जछोपरि। ततः प्रवततां धर्मा वर्णाश्रमनिवन्धनः।६४ 
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ज्ञस्य ज्ञानस्वरूपस्य || ८७॥ तस्या इति तस्याः प्रथिव्या उद्धरण निःसारणे यत्न- 
दुरुष्व ८८॥ किञ्च छत्राकारन्तु यज्ज्योतिः सरूपञ्जँछाखल्यजछादुपरि प्रका- 
शते इदं ज्योतिः स्वरूपं सर्वप्रलये जाते धरण्यान्निममायान्तया सह कर्थं न 
निमज्जति कथन्ननिमम्नम्‌॥८६॥ यतो न निमग्नं तस्मा त्किमेतच्छाP्वतं नित्यस्वेदान्त- 
शतरूपितं निरूपितं यद्न्नह्मतदेवाऽसतीत्यर्थः । ननु ब्रह्म चेत्तस्यानाकारस्वाच्छत्रताङ्कथं 
गमिष्यती ति. चेत्करुणारूपत्वात्तापत्रया त्तिद्रधानाज्जीवानां शान्त्यर्थं छन्नताङ्गत- 
मिति वक्तुं शाक्यत इत्यर्थः। तस्यानाकारत्वेऽपि अचिन्त्यमायाशक्तियोगाच्छत्राकार- 
ताऽपि भविष्यतीति भावः || ६० ॥ किम्भरवन्वक्तव्यं यस्य दर्शनादेव कृतार्थता 
` सम्पद्यते इति न केचळमस्माकमेच किन्तु तवाऽपि यतो वारम्वारन्स्वसाळोकयसी- 
त्याह दशनादेवेति तदेव ज्योतिः किमस्तीति च बदेतिशेषः ॥ ६१-६२॥ इति 
षीणां प्रश्‍नद्दयं श्रत्वा विष्णुरुवाच वाराहं रूपमिति ॥ 832: 99.1... 
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ऽध्यायः ] काशीप्रादुर्भावे अृषीणां विष्णुना वार्तावर्णनम्‌ - ४१ - 


छत्राकारं परञ्ज्योतिर्ट श्यते गगनेचरम्‌ । तदिद्‌म्परमञ्ञ्योतिः काशी ति प्रयितं श्रतौ 
रत्नं सुवर्णे खचितं यथा भवेत्तथा एथिव्यां खचिता हि काशिका | 
न काशिका भूमिमयी कदाचित्ततो न मञ्जत्यसकृत्क्रती यत्‌ ॥६६॥ 
जडेषु सर्वेष्वपि मजमानेष्वियं चिदानन्दमयी न मञ्जति। 
स्वयं निमभः कथसुद्धरेत्परान्छोकेऽपि वेदेऽपि विचार्यमेतत्‌ ॥.६७॥ 
भूषय ऊचु | 
देवदेव ! जगन्नाथ ! विश्वनाथ | जगन्मय | । वासुदेव महादेव ब्रह्मरूप नमोऽस्तुते 
दत्खरूपा कथङ्काशी कथम्वा रचिता त्वया | भूमो सुबननाथेन किमर्थम्वा प्रथक्क्ृता॥ 
विष्णुरुवाच 
कस्मिश्चित्सुमद्दाकल्पे लोका धर्मपरायणाः । 
साधनानि प्रङुवेन्ति मोक्षाथ तपआदिभिः ॥ १०० ॥ 


sn Sos se Ma 
भ्रथमप्रश्‍नोत्तरन्दस्वा द्वितीयप्रशनोत्तरमाह छत्राकारन्त्विति यद्भवद्विश्छत्रा- 


कारं ज्योतिः पृष्टन्तङ्ग तो ब्ृहज्ञाबालादिषु “परं ज्योतिः काशी” इति यत्मथित॑ 
प्रसिद्ध' तञ्जानथेत्यर्थः ॥ ६%॥ प्रथिव्या सह कथन्न निमन्नेत्यस्योत्तरमाह रन्रम्‌ 
सुवर्णे जचितमिति यदि प्रथिवीमयी काशिका स्यात्तदा तया सह निमञ्जेताऽपि 
न तु एथिवीमयी किन्तु प्रथिव्याङ्कचितेब भाति ततो न निमज्जति यत्कृती दीर्घइकार- 
श्छान्द्सः यत्कृतम्‌ कुतकमुत्पादितम्‌ तदेव निमञ्जति इदन्तु न तथेति भावः । कृतं 
यदितिपांठः । त तस्याः कि खरूपमितिचेचषिदानन्दस्वरूपसेवाऽस्या इत्याह चिदा 
नन्द्मयीति॥ ६७॥ देवदेवेति तत्खरूपा ब्रह्मस्वरूपा कथम्‌ केन प्रकारेणेत्यर्थः । 
्रुतिप्रामाण्याद्‌न्रह्मरूपत्वं भवत्येवेति चेत्तर्हि त्वया भूमौ. रचितेति प्रवादः कथम्‌ 
न हि द्रहमस्वरूपम्‌ रचितुं श्यते, किञ्च सा भूसौ रचिता चेद्भूमिसम्बद्वापेक्षिता 
नेयं तथा किन्तु पएथक्कृता भूमेः सकाशात्पृथक्‌ स्थापिता तच्च किमर्थन्तत्सर्वम्बदेः 
त्यर्थः ॥ ६८,५ 8,1) ,कसमङ्गिसद्वाकलो इति. भन, कल्प ताम्जि्ेशाभावात्सव 
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| _ छर | सटीक काशीरहस्यम्‌ [ छ्वितीयो | 


तथाऽपीन्द्रियवेषम्यान्मोक्षे विज्ञा भवन्ति हि । 
आगत्य सर्वे विज्ञप्तिः कथं सुच्यामद्दे विभोः! ॥ १०१ ॥ 


नानातीर्यैस्तपोभिश्च वृत्तदानेजपेड पैः । कृतैरपि मनःशुद्धिद श्या तेन नृणामिह ।१०२ | 


मनःुद्धिस्विना देव न मोक्षो धर्मदुळ॑भः। कथं मुच्येमहि. वयं दुस्तराद्ववसागरात्‌ ॥ 
न त॑ धमं सूक्ष्मरूपं विदामो सुक्ताः स्यामो येन पापाङ्भवाव्धेः । 
तं त्वात्मानज्जीवजीवङ्गताःस्मो विद्यावीजम्वीजनिर्मूलहेतुम्‌ ।। १०४) 
नानापाशैः पाशितान्नः सुरेश | त्राहि त्रस्तांस्त्वन्न चान्यत्र सुक्तिः। 

» युक्तिः सेयम्वेद्शाल्रानुकूछा मूळा तूळा नश्यति त्वस्रसादात्‌॥ १०५॥ 


विष्णुरुवाच 
इति श्रुत्वा वचस्तेषाज्ञनानाम्पुण्यकमंणाम्‌ । सदाशिवो महादेवो लिज्लरूपधरः प्रसुः 
मया स्मृतो छोकमुक्त्यै प्रादेशपरिसाणतः । 
ढिङ्गरूपधरः शम्मुद्ढ दयाद्वहिरागतः ॥ १०७॥ 


महाकल्पेष्वितिबोध्यम्‌ || १००॥ विज्ञप्तिः कृतेतिशेषः ॥ १०१॥ जीवजीवञ्जीवा- 


नामपि जीवनकर्तारंम्‌ द्विरण्यगर्भरूपं विद्याया वीजङ्कारणम्‌ बीजं संसारकारणा 
विद्यारूपं तन्निर्मूछनन्तस्य नाशनन्तस्य हेतुम्‌ ॥१०४॥ तूला तूळा संज्ञकाऽविद्यामूछा 
तत्संज्ञका विद्येस्यथः।। १०५ ॥ इति तेषास्बच इति इति तेषां लोकोपकारकम्वाक्यं 
थ्रुत्वा महासङ्कटे निमग्नेन मया स्बह्ृद्यान्तर्गतो महादेवो मम नित्यमुपास्यो 
ममेष्टदेवो लोकमुक्त्यर्थम्‌ छिङ्गरूपेणाध्यातः प्रार्थितश्चेत्यर्थः परमात्मनो 
महादेवस्य व्यापकत्वेऽपि प्रादेशमात्रह्ृदये प्रकाशमानत्वात्म्ादेरामात्रपरिमाणत्व- 
मुक्तमिति बोध्यम्‌; तथा च कटुबह्णीष्वाम्नायते “अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 


ee --+ 


जनानां हृद्ये सन्निविष्टः” इति सचवं मयाध्यातः प्राथितश्च महादेवो मदनुग्रहाथ 


लिङ्गरूप धरः सस्मेवईदयी हहिरागसः॥ १४७) igitized by eGangotri 


धध्यायः ] , पश्चक्रोशलिङ्गसहिसवर्णनम्‌ र ४३ ` 


महतीम्वृद्धिमासाछ, पञ्चक्रोशात्मकोऽभवत्‌। . 
आपाताळादाविङुण्ठम्व्याप्य चोध्बुमबस्थित: ॥ १०८॥ 


पश्चास्रादेशलिङ्गोऽपि महतीम्बृद्विम्प्राप्य पञ्चक्रोशापरिमाणोऽभवदित्यर्थः । 
आपाताळादिति इयं मर्यादा रथूङमानेनोक्ता वस्तुतस्त्वादिमध्यान्तरहित इत्यर्थः । 
अतएव ब्रह्मणो विष्णोश्वलिङ्गस्यान्ताप रिज्ञानसुक्तम्‌ देवी भागवते । ननु “काशी ब्रह्मेति 
सम्प्रौक्ता इति पूवेवचनेन “ब्रह्मं बेतन्निरुणं निर्विकारुम्‌” इति पद्मपुराणे वचनेन च 
काश्या त्रह्मरूपत्वात्तस्य ब्रह्मणो व्यापकत्बादूविष्णुह्ृद्या न्निगमनं पश्चक्रोशरूपेण 
परिणामश्च न सम्भवतीति चेन्न अत्र शिवस्य पराशाक्तेरेवाविर्भावैस्याभि- 
प्रेतत्वात्‌ नह्मन्यथा ब्रह्मणोऽचळस्य निर्गेमनादिकिम्‌, पञ्चक्रोशापरिमाणादिकः्च 
सम्भवतीति तस्माद्ब्रह्मशाक्तेरेवाऽऽविभावडक्तः । न च त्रह्मवदूत्रह्मशक्‍्तेरपि व्यापक- 
स्वात्तस्याअपि निर्गमनादिक न सम्भवतीतिवाच्यं मोक्षप्रदस्वे तेजोमयत्वशक्ति- 
रुपेण परिछिन्नायास्तस्या निर्गमनादिसंभवात्‌। तथा च सोक्ष्प्रदत्वतेजोमयस्व- 
शक्तिभ्योऽपरिक्विन्नं पराशक्तिरूपं विष्णुहृदयान्निगत्य काशीसखत्रह्मशक्त्यभिन्नं 
सद्विराजत इति सिद्धम्‌। एतेन तस्मिन्समये इदं ज्योति ङिङ्गसुत्पन्नमिति केषां 
चिद्भ्रमो निरस्तः । ङिङ्गस्यानादिखेन तद्भूमानवकाशात्‌। न चेवं ब्रह्मणो नित्थत्वा-' 
नतस्य तिरोधानासंभवेन “कळावन्तदितो देवस्तत्पुरथ्व विशेषतः । पुरी तु बसते नित्यं 
सर्वप्राणिविमोक्षदा” इत्यादि वचनानां का गतिरिति चेदुच्यते तेजोमयत्वशक्तेरन्त- 
धानापेक्षया तेषां वचनानान्नेयत्वात्‌ तेजोमयत्बशा्तेरन्तर्धानेऽपि मोक्षदत्वशक्ते- 
रन्तर्धांनाभावापेक्षया तु “पुरी तु बसते नित्यं सर्वप्राणिबिमोक्षदा” इत्येवम्वचनानां 
नेयर्बात्‌ । अतएव ब्रह्म विष्णोमाहनिवारणाथ प्रथमतस्तेजोमयत्बरूपेण यदासीत्तति- 
रोमूतं पश्चात्ते जो म यत्वरूपेण प्रादुर्भूय ्योमोंद्दो नाशितः । तदुक्तम्‌ ब्रह्मवेवत्ते “कदा- 
चिलिक्करूपेण शिवेन परमात्मना। शक्ति: प॒थक्क्रवा शान्ता काशीति प्रथितिङ्गता” 


इति । ननो तिल गाठा, ष इति चेत 
ज्ञाताज्ञातशक्तित्वेन भवात्‌ । | 


" ४४ ८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ हितीयो 
ममेष्टदेवो दयितः परमात्मा पिनाकधुर्क। केढासादप्यगाद्दे व्या भवान्या सहितः प्रभु 
दृष्ट्वा, लिङ्ग परानन्दं ज्योतीरूपं सुनिमछम्‌। 
दृष्ट्वा. मामुक्तवान्‌ रुद्रस्त्वया सम्यगिदं कृतम्‌ ॥ ११० ॥ 
ज्योतिर्ङिङ्ग' प्रकटितं सवंप्राणिविमुक्तिदम्‌ । 
रुद्रस्य वचनं श्रुत्वा मया तत्स्थाणुरूपचृूक्‌ ॥ १११॥ 
शुद्धसत्वात्मक॑ ज्ञात्वा स्तुतं श्रुतिशतेः प्रथक्‌ । f 
लिङ्गार्कारं कचिद्भाति दण्डाकारं कचित्पुनः॥ ११२॥ 
छत्राकारं कचिद्भाति पिण्डाकारं त्रिकोणकम्‌ । श्यते मुनिसक्क स्तद्यथामति तथैवं तत्‌ 
अजडत्वास्सावकाशा क्षेत्राकारतया स्थितम्‌ । 
आनन्द्निबिडत्वाच्च ळिङ्गाकृति तथा महत्‌ ॥ ११४॥ 


अन्यत्र साक्षात्कृता मोक्षद्त्वशक्तिमोक्षम्प्रयच्छति काश्यान्स्बसाक्षात्कृताऽ- 
पीति विशेषसम्भवात्‌। ननु देवदारुवनम्प्रति झुनिपन्नी मोहनार्थङ्गतस्य शिवस्य 
मुनिभिः शापे दत्ते लिङ्गम्पतितन्तस्य द्वादशधा खण्डानि कुरवा काश्या दिस्थलेषु तानि 
खण्डानि शिवेन स्थापितानि”इति नागरखण्डे उक्तम्‌ । तथा च काशीळिङ्गस्यानादित्वं 
न सिध्यतीति चेन्न विद्यमाने एव ज्योतिर्लिङ्ग तस्यापि ज्योतिमंयखण्डस्य प्रथम- 
दीपे द्वितीग्रदीपयोजनस्येब योजनेनातिशयतेजोमयत्वं सम्पादनपरत्वेनाऽपि 
तेषाम्बचनानां योजनकल्पना दित्यळमतिविस्तरेण ॥ १०८ ॥ 

इत्थं ढिङ्गव्याप्तौ सत्यां पश्चा स्किञ्जातन्तत्राऽऽह ममेष्टदेव इति । भवान्या 
श्रीभुवनेश्वर्या समेतः। स्वस्य खरूप॑ प्रकटीभूतं ज्ञारवा केलासान्ममेष्टदेवः शिवो5- 
प्यारतः काशीवासार्थमित्यर्थः।। १११॥ तश्च ज्योतििङ्गमनेकधा भातीत्याह 
लिङ्गाकारमिति यथावह्नज्वालायाः क्षणमात्रेणैव ढिङ्गदण्डछत्रपिण्डाद्याकारता 
भवति तेजःस्वभावात्‌ तथा तथा ज्योतिर्ङिङ्गस्ाप्यनेकाकारता भवतीत्यर्थ 
॥ ११२-११३ "पतत्र हेषुस्षडस्वोदितिऽ चेशभी नेज्वे छि सिंहशरिवि दिःयर्थः ।॥ ११४॥ 
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इव्याय: ] विष्णुमुखोद्गतद्धाशीमदिसवर्णनम्‌ शा ४५ 


जडत्वात्प॒थिवी मझा सम्राणिनगकाननाः। अजडत्वादिदं लिङ्ग छुच्राकारमवस्थितम्‌ 


चेतन्यजडयोरेक्यं कथमेकस्थयोरपि । भग्रेदितिं महाभागा जानन्ति कथयन्ति च ॥ 


त्मारकाशी ब्रह्मरूपा जडप्रथवीर (ध्व्य़ा अ) संगता । 
सहजनस्तपोलोक वासिभिर्मनिभिमेही । ११७॥ 
जलम्प्रविष्टा दृष्टा सा छत्राकारम्महदद्यति। दष्टन्तत्कारिकारूपं निर्मितं न मया परम्‌ 


बद्न्ति लोकाः सततं काशी केशवनिमिता । निर्माणन्तु जडस्यात्र क्रियते न परात्मनः 
उद्धरिष्यामि चं महीं वाराहं रूपमास्थितः । 
तथा पुनः प्रथिव्यां हि काशी स्थास्यति मत्मिया ॥ १२०॥ 
इत्युक्त्वा क्रृषिसु्ये क्यो भगवानादिसूकरः । उद्दधारमहादेवो महीं ममां मह्ुम्भसि 
एकीकृता काशिकया पुनजींवानमो चयत्त।। १२२ ॥ 
यस्यां स्थावरजङ्गमाजडधियः सुज्ञाः सुधर्मान्विताः । 
पापाश्चेव सदाशिवेन मिलिता जीवा भवन्ति धुवम्‌ ॥ 
या गङ्गादि समस्ततीर्थशारणं या देवतादेवतम्‌ । 
सा काशी मम शङ्करस्य वसतिः प्रार्थ्यां न केः सद्गुणेः ॥ २३ ॥ 
गुरुरुवाच 
एवं विष्णुमंहाभाग | प्रार्थितो मुनिभिः पुरा । 
इमां कथां कथितवान्काश्याः सन्देहशान्तये ॥ १२४॥ 


जले कुतो न निमम्नमित्यस्योत्तरमाह जडत्वादिति ॥ ११५॥ चेतन्यजडयोरिति 
यदि तयोरेक्ष्यं स्यात्तदा प्रथिव्या सह निमज्जेताऽपि न तु जडचेतन्योरेक्यं सम्भवति 
विरोधात्‌. इति भावः॥ ११६--११७--११८॥ इत्थमस्य लिङ्गस्य सनातनत्वे 
सिद्ध ये लोकाः काशी केशावनिमिंतेति वदन्ति तन्मुधेवेत्याह बद्न्तीति असम्भवः 
दुक्तिकत्वं स्फुटयति निर्माणन्त्विति । तदेवम्प्रकारेण क्षेत्रस्य शिवशक्तिरूपत्वे सिद्धे 
कचिदूवेष्णत्वम्‌ क्षेत्रस्योक्तम्‌ तत्‌ विष्णुनिमित्तेन प्रादुभूतत्वाद्वो्यम्‌ ॥ १२० ॥ 
इत्थं विष्णुऋषि सम्वादमनुवदति, इत्युक्त्वेति ॥ १२१॥ सदाशिवेन मिलिता 
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५ गुरुभक्तो विष्णुभक्तः शिवभक्तस्त्वमेव हि। यस्य काशीकथायान्तु प्री तिर्जाताविसुक्तिदा 
अन्यस्किच्चि्रय “मां स्वयाहन्तोषितः शिशो ! । 
महत्या सेवया प्राज्ञ ! पाप्मभिदु ळ॑भं शिवम्‌ ॥ १२६॥ 
. काश्यां ये पशुपक्षिकीटतरवस्ते कामलोभादिभि- 
हीनाः पापवृषादिशुद्धमनसा कुबन्ति नो कर्हिचित्‌।॥ 
मर्त्याः पापविकारकाममनसा छुवन्त्यपि स्वादत 
पापस्पापरतास्तथार्थरद्दिता यान्त्येच ते यातनाम्‌ ॥ १२७॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु पापभीइः सुदुळंभः । भीरुष्वपि सहस्र पु दुळंभः पापवजंकः ॥ 
वर्जकेष्वृपि धर्मात्मा धर्मात्मसु जितेन्द्रियः । तेष्वपि मुसुक्षुर्यः साधने: परमे्युतः।। १२६ 
साधने: परमे्यक्तः समदृक्‌ शान्तमानसः । 
ब्रह्मात्मभावं यद्याति तत्काश्यां देछयाऽऽप्यते ॥ १३० ॥ 
सेवाफलं त्वयेवा55हु पराप्तं गुरुतम्महत्‌ । 
न हि पापा गुरोम॑क्ति कुबरन्ति ह्या“मवश्वकाः ॥ १३१॥ 
यस्रसादाआ्जुव्रन्ति शाश्वतम्पद्मव्ययम्‌ । 
गुरुभक्त्या शिवो दष्टो गुरुभक्त्या जनादेनः ॥ १३२॥ 
गुरुभत्त्या महासिद्धिः काशिका दशनज्ञता । 
मयाऽपि सुप्रसन्नेन शुरूणाङ्काशिका गुणा: ॥ १३३ ॥ 


ए 


जीवा धुवम्‌ धुवपदवाचां ब्रह्मभवन्तीत्यर्थः ॥१२३॥ इममर्थसुपसंहरति गुरुरुवाचेति 
॥ ९२४-१२५-१२६ ॥ काश्यां ये इति पशुपक्ष्यादयोऽपि छोभादिभिहीनाः सन्तः 
पापवृषादि पापकर्मादिक नो कुवेन्ति इत्थं सति मर्त्याः सन्तो यदि पापं कुवन्ति 
तर्हि यातनां यान्त्येवेत्यर्थः ॥१२७-१२८ --१२६॥ हेळ्या55प्यते एतादृशो दुछेभोऽपि 
ब्रह्ममावों हेलयाउत्र प्राप्यते ततः काशीसदृशं किमस्ति न किमपीत्यर्थः । 


एतावत्पर्यन्तं काशी केन रचितेत्यादि शिष्यप्रश्नानां शुरुणा प्रत्युत्तरम्‌ दत्तम्‌. | 


` भवतीति बोध्यम्‌॥ १३०--१३१--१३२--१३३ ॥/ 
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उपदिष्टा, वहुमता स्‌ तान्नत्वसताम्मुने | ॥ १३४ ॥ 
सन्तः ( सद्भिः ) सेव्याः सन्मुखात्काशिक्तांयव: श्रोतव्यास्ते सद्गुणाः सिद्धिरूपा: 
यस्याम्वासः पापनिमूळकारी यस्यास्मृत्युमोक्षदः प्राणिनां हि ॥ १३५॥ 


इति श्रीन्रह्मवेवर्ते काशीमाहात्म्ये तृतीयभागे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ईति श्रीमत्परमहंसप रित्राजकाचार्यश्रीशिवानन्दसऱृस्वतीपूञ्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठ सरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्य व्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
द्वितीयोऽ्यायः॥ २॥ 


\ 


क] 
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अथ तृल्ीयोचञ्च्यायः 
काशीचासिजनैः कर्तव्यधर्मप्रतिपादनम्‌ 
शिष्यडवाच 


काशिकायाः स्वरूपन्तु श्रुतम्येदादिगोपितम्‌ । 
त्वस्रसादाद्देवदेव ! शरणागतवत्सळ !॥ १॥ 


ब्रह्माद्यक्षयोदेवा दृष्टा मे स्त्रप्रसाद्तः । धर्मस्वरूपमखिलम्‌ ज्ञातन्त्वत्क्रपया महत्‌ ॥२ 


अविमुक्तस्य माहात्म्यं शण्वंस्तृप्यासि नो शुरो ! । 
विचित्रममृतं ह्य त च्छुण्वतामस्रतग्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 
न हि धर्मादयो ळोके प्रयच्छन्ति श्रुताः फलम्‌ | 
अयमेव चरो मह्यम्‌ भगवान्कारिसत्कथास्‌॥ ४ ॥ 
कथयस्व कृपासिन्धो ! न ठदस्यसृतन्पिबच्‌। ९ ॥ 
गुरुरुवाच २५३ 
दृष्ट्या काशीम्‌ साङ्कयभूमि सुखाख्याम्‌ संसाराष्धेस्तारकं केशवः्च । 
ब्रह्माणञ्च ब्रह्मधघोपेर्पेतङ्कस्तां काशीम्‌ सन्त्यजेन्मोक्षदात्रीम्‌ ॥ ६ ॥ 


अतः परम्‌ शिष्यो शुरुप्रसादास्प्राप्ताम्‌ कृतकृत्यतामनुवदति शिष्यउवाचः 


काशिकाया इति यद्यन्मया काशिकायाः खरूपादिक प्रष्टं तत्सर्वम्भवन्सुखाच्छर,त- 
ज्ञात: परम्‌ प्रष्टञ्यमस्तीत्यर्थः ॥ १-२॥ तथाप्यविमुक्तक्षेत्रस्य महिमानं श्रुत्वा न 
` तुप्याम्यतस्तन्महिमानं पुनः कथयेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

धमादयः श्रुताः फलं न प्रयच्छन्ति इदन्तु श्रबणादेच केवलमसृतम्रदम्‌ मोक्ष- 
प्रद्म्भवतीति कथन्तच्छूबणे तृप्तिः स्यादितिभावः ४--५॥ गुरुरुवाच इष्ट्वेति 
साङ्कयमूमि, ज्ञानभूमिः ज्ञानभूमि स॒खाख्यां सुखरूप्णाम || ६॥ 
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अध्याय: ] काशीवासिजनैस्त्याज्यधर्मवर्णनम्‌ 2 ५७ 


ये येऽपराधा भविभां भवेयुभवापहाःकाशिका तान्क्षसेत । 
शिवं शिवां केशवं काशिकां छः स्मरेन्वसेत्पापभीरुः सदा$त्र.॥ ७॥ 
बुधैनंशुद्धिबिहिता तथागमैने तीर्थमन्त्राहुतिदानपावनेः । 
वाराणसीम्प्राप्य जितेन्द्रियाणां यथा भवेच्छङ्करभ क्तिभाजाम्‌॥ ८ ॥ 
यन्नाममात्रेण समस्तदोषान्‌ दूष्यान्झुतीर्थीकुरुते हि जन्तुः । 
तां काशिकांकाशिताकारारम्यां को विस्मरेत्सुक्कती शान्तचित्तः ॥ ६ ॥ 
° ये खावराः काशिकायाम्वसन्ति ते सवेयो गिष्वपि योगनिष्ठाः । 
्ुव्धस्मनो नैव सुखाय यत्र सम्प्राप्यते तत्सुख शान्तचित्तेः || १०॥ 
काशीखलोको न यमाह्विभेति न दुःखसङ्घान्न च गर्भवासात्‌ | ० 
विभेति चैकान्महतो भयात्पर॑ यन्मानुषं जन्म शिवेन ह्दीनम्‌॥ ११ ॥ 
न कुन्ति त्रिधा पापं त्रिधा पुण्य प्रकुवेते। छोकाः काशितकाशाश्च वसन्ति शिवसद्मनि 
केचिन्महादेव | शिवेश | शम्भो | केचि्जगत्पाळक ! विश्वमूर्ते ! । 
केचिन्महापातकनाशानाद्य (नेति) केचिन्महायोगदा भोगदेति ॥ १३ ॥ 


भविनां संसारिणां क्षमेत यतो माता सर्वस्य काशिकापराशक्तिभंवन्तीति 
भावः । शिवां श्रीमुवनेश्वरी यस्माद्य स्मरन्ति तेपान्चेस्यर्थः ॥ ७।। बुैमेन्वादिभिः 
आगमै; स्मृत्यादिभिः ॥ ८॥ काशितः प्रकाशितश्चिदम्वररूप आकाशे यया तत 
एव रम्या ताम्‌॥ ६ ॥ सुखाय ब्रह्मसुखं प्राप्तु क्षुव्धं मनो नेव समर्थम्भवति तद्पि 
त्रहासुखं दु्लमम्प्राप्यते यत्रेत्यर्थः ॥ १०। शिवेन हीन॑ शिवाराधनेन हीनम्भवति 
तदेव महङ्भयमिस्यर्थः ॥ ११॥ महान्तो वाराणस्यां पापमत एव न कुचेन्तीत्याह . 
न कर्षन्तीति त्रिथा कायिकवाचिकमानसभेदैन काशितम्प्रकारितङ्काशो ब्रह्मेति 
बाक्योक्तं ब्रह्म यैस्ते ब्रह्मसाक्षाकारवन्त इत्यर्थः । तेऽपि सदाचारवन्त स्तिष्ठन्ति 
किम्पुनरन्ये इत्यर्थः ॥ १२॥ इति नामानि गृणन्तो वसन्तीति पूवणान्वय: 
आद्य तिच्छेदः॥ १३ ॥ शै 


1 (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काशीमहोत्सवमवाप्य मह्दाजनोऽयं सम्प्राशुयत्यखिळसाधनसिद्धिरूपम्‌ । 
विश्वेश्वरं सकलछोकगुरु सदाऽऽन्दरष्टुं शुभाशुंभविनाशकरं शिवाख्य़म्‌ ॥२०॥ 


योगिभिः परमाचिंतामित्यर्थं ॥ १४--१५॥ शिवाज्ञया बसन्ति भवेदिति 


सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयो | 


पश्य तात परमार्चिताम्पुरी योगसिः सुकृति भिमुनीश्वरैः । 
यां निरीक्ष्य पुरुषः पुराकृतः पातकः शात मिते वियुज्यते ॥ १४ ॥ 
पूर्वजन्मशतको दिस स्चितम्पापराशिमतुळं विनाशयेर 


` काशिकापरपदप्रकाशिका दशेनश्रवणकीत्तनादिभिः ॥ १५॥ 
- पश्य तात | निवसन्ति साधवो माधवेकशरणाः शिवाज्ञया । 


मानयन्ति सुकृतन्न पातकम्पातकाद्भयसुपापतेर्भवेत्‌॥ १६ ॥ 
शरीरसंस्कारकृतो महाजना तरहिस्तथान्तः शिवदर्शनार्थम्‌। 
असंस्कृतम्पश्यति नो हरः स्वयं संस्कृता नो भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ १७॥ 
पश्यन्त्युमावल्लभमीश्वरम्पतिम्पतित्रताव स्नियताङ्गसानसाः । छ | 


स॒ किं महात्मा व्यभिचारिणां नृणां सुदर्शनं याति रतिप्रियः सदा ॥१८॥ 


लिङ्गानि तीर्थानि सुमङ्गलानि दिशन्दिशास्म्राप्य सुदावहानि । 
स्थितानि सद्भिः परिपूजितानि काश्यां न कः ग्राप्नुयाद्धर्ममार्यः ॥ १६॥ 


हेतो: ॥ १६॥ अन्तर्वहिः शरीरसंकारक्ृतो भवन्ति अन्तः संस्कारः पश्चात्तापरूपः | 


वहिःसंस्कारः प्रायश्चित्तरूपः यतो संस्कृता ईश्वरं न पश्यन्ति तानपीश्वरो न पश्यतीति 
हेतोरित्यथः ॥ १७॥ नियतमेकस्मिन्मद्दादेवेस्थापितमङ्ग'करचरणादिकं मानसश्च | 
येस्ते ्यभिचारिणाम्मद्दादेवाद्न्यत्र प्रीतिभाजामित्यर्थः। रतिप्रियो भक्तिग्रियः 
॥ १८॥ ढिङ्गानीति एताइश्यां काश्यां स्वतो धर्मानाचरणेऽपि नानातीर्थलिङ्गाः 
नामनायासेन दुर्शनात्कः पुरुषो धम न प्राप्नुयादित्यर्थः ॥ १६॥ काशीति 
महाजनः काशीरूपम्महोत्सवम्म्राप्य विश्वनाथमेव द्रष्टुम्प्राथयति तस्मात्सरवः स एव' 

्रार्थनीयो न स्वन्यदित्यर्थः ( न्वय इत्यर्थः ) ॥ २० ।। 3) 
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धध्यांयः ] काशीमहत्त्ववर्णनम्‌ है ९११ 


पश्य वरस | तरणेतरिन्ततांस्वःस्थिताज्ममनवर्जितां गतिम्‌। 
दारुलोहरहिताम्भवार्णवात्तारिताखिजनाम्प्रकारिकाम्‌ ॥ २१ ॥| 
काश्यां येषां नाम गृहन्ति छोका वीजस्तेषाज्ञायते मोक्षमागे । 
काशी ये वे संस्मरन्त्यन्यदेशे तानप्यात्मा शाङ्करस्तारयेञ्च ॥ २२॥ 
काश्यां ये वे शीघ्रमायुव्येयेन सिद्धिम्प्राप्तास्ते तु तीर्णाभवाब्धेः । 
देशः कालो छोकजात्युक्तधर्मा स्तिष्ये दुष्टा नाशमायान्ति सर्वे ॥ २३ ॥ 
बद्न्ति जानन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णं पश्यन्ति पुण्यानि च पातकानि । 
तथापि मुह्यन्ति कळावधर्मजेः सौख्येश्च वर्णाश्रमधमवजिताः ॥ २४॥ 
कळी पूर्वावस्था न भवति प॑रा सर्वजगतां यथा सत्ये सम्यकप्रतिदिनिमपारः झुभचयः 
अतः काश्यां सर्वेजितविविधलोल्येगुरुनतेः प्रवस्तव्यं नित्यं हरिदरकथास्वाद्नपरेः ॥ 
न काशिकायामजितेन्द्रियाणां सुखाय काशी हरवासभूमिः । 
तपोभिरुम्रो नियमेयमेजपे दाने विविक्तासनभक्तियोगेः ॥ २६ ॥ 
तरणे संसाराव्धितरणे तरिन्नोकां खःस्थितामन्तरिक्षस्थिताम्भूम्यसम्बद्वा मित्यर्थः । 
गति सद्गतिरूपान्तस्या दात्री गमनवर्जितामचळांसन्सार्गरूपान्दारुळोह- 
रहितान्तेजोमयीम्‌ ॥ २१॥ काश्यां येषामिति स्पष्टोऽर्थः ॥ २२॥ आयुर्व्ययेन 
मरणेन तिष्ये कलावन्ये देशादयः क्षेत्रादयः सव धर्मा जात्युक्ताश्च कलिदोषेणाऽ- 
धर्मेण दुष्टाः सन्तो नाशमायान्ति ततः काशीम्विद्वाय नान्या रातिरस्तीस्यर्थः ॥२३॥ 
तदेवोपपादयति बद्न्तीति। वदन्ति घर्ममिति शेषः । कळावधर्मजन्येविषयसौ ख्ये- 
मंद्यन्तीत्यन्वयः । लोकान्मत्येव धर्मोपदेष्टारो न तु स्वयं धर्मकत्तार इत्यर्थः । तस्मा-` 
त्काश्येव शरणमिति भाव: २४॥ कलाविति यथा सत्यादियुगेषु तपश्चर्यातः. 
पूवेम्पूर्वावस्था मलिनावस्था भवन्ति तपश्चयोत्तरन्तु शुद्ध्योत्तरावस्था भवति अन्तः-' 
करणशुद्धया ह्यनुभवान्न तु तथा कलावनुभूयते, किन्तु पूर्वाऽवस्था मलिना5वस्थेव 
भवति न परा। तस्मात्काश्यामेवेतरधर्माविश्वासेन प्रवस्तव्यमित्यर्थः, सवंधर्मा- 
चरणेऽपि यद्यजितेन्रयत्वं स्यात्तद्वा काशी न सुखायेत्याह न काशिकायामिति ॥२५ 
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_ १२ कट सटीक काशीरहस्यम [ वृतीयो 


श्रीभैरवाज्ञाप्रतिपालनैश्च वेऱाग्यसाम्राज्यसुखेविशोके: । 
रारीरशोषेमेलमूत्ररो षेर्बाह्यागमाचारशुरूपसत्तिभिः ॥ २७॥ 
मानायमानादिविवर्जनैः सदा ह्यन्येषु मानप्रियदानदायके: | 

वाक्यैः पवित्रेरभिमानवर्जितेः पाखण्डनिन्दापरदारव्जेनेः ॥ २८ ॥ 
अन्येरनेकेः श्रुतिसाधनेय युक्ताः स्वधर्मप्रतिपालकाश्च । 

बसन्ति काश्यां शिववासभूमो युक्ताः परत्रेह च शंज्लभन्ते ॥ २६ ॥ 
ये लिङ्गम्विश्वमूतभवभयहरणं शोकशोषं विशोकम्‌ 

सेबन्तेऽचंन्ति पश्यन्त्यथविमलजलैः पुष्पधूपा दि भिश्च । 

स्तोत्रेःस्तुत्वा गिरीशं बहुविधिनटनेभावयन्तो दिनेन 

सम्पूर्णार्थाः कृतार्थाः परमसुक्ृतिनो यान्ति ते झुद्धमीशम्‌॥ ३०॥ 
स्थित्वाऽविसुक्ते शिवद्शनाथ कुर्वन्ति कुबंन्ति बहुनि छोकाः । 
कार्याण्यकार्याणि भवन्ति तेषाम्‌ तस्माच्छि बभ्प्रत्यहमचयेदिह ॥ ३१ ॥ 
स्थित्वा काश्याम्विश्वनाथन्त्वरष्दवा सुप्तास्ते ते मोइसङ्ग्रस्तचित्ताः । 
दृष्टो देवः साधयत्येव सवं तस्मातपश्येदद वदेवस्महेशम्‌ ॥ ३२॥ 

पश्य तात सुकृतेकसंश्रयम्त्रह्मकाननमिदं परात्परम्‌ । 
तारितेकभुबनम्भुवज्ञत॑ भूधराचितसुरासुराचिंतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तहि काश्याङ्कथम्त्रस्तव्य्रमिति चेत्तत्रा55ह श्रीमैरवाज्ञेति पापन्न कर्तव्यमिति 
मेरवाज्ञा || २७॥ मानप्रिय दानदायकेवाक्येरित्यन्वयः । मानदायकेः प्रियदान- 
मिष्टदानन्तस्य दायक वाव्यन्तुभ्य मिष्टपदार्थदानन्दास्यामीत्येवं रूपन्तादृशे- 
बॉक्यैश्चेत्यर्थ: || २८-२६ ॥ दिनेन एकेनाऽपि दिवसेन काश्यां शिवदर्शनाथं 
स्थित्वा येऽन्यकार्याणि पुनः पुनः कुबेन्ति तःनि कार्याण्येब भवन्ति कृतान्यप्य- 
कृतान्येव भवन्ति कर्तव्यस्याकरणात्‌ ॥ ३१॥ विश्वनाथमदृष्ट्वा ये सुप्तास्ते 


मोहमरस्त चित्ता, झर |} 33 ८. जद्यकाजन,काधीरुपूम, 83 |), 


ऽध्यायः ] ` काश्यां नानाविधिबनानाम्वणेनम्‌ ˆ `, 4३ 


आनन्द्काननमिति प्रवदन्ति देवा धर्माख्यकाननसिति प्रवदन्ति बिप्राः । 
अर्थार्थकाननमिति प्रवदन्ति लोकाः कोमारिकाननमिति प्रतिकृत्तकाभाः ॥३४॥ 
विश्राल्तिस्प्राप्य यत्न ब्रजति परसुखम्मूलविंश्रान्तिरूपम्‌ 
विश्रान्ताः साधवो ये श्रमधनखचिता व्यग्रतां सन्त्यजन्ति । 
वेय्यम्रप्रस्तचिता विषयवनमिवाज्ञाय सम्यकृप्रवृत्ता: । 
प्रारव्धव्याधिरूपा अमृतमिव खलाः शोचकार्याणि कुः ॥३५॥ 
यथाकथभ्विन्मरणं झुमात्मनां शुभन्तथा पापकृतां सुदुःखम्‌ । 
अतः कळावप्यधमेस्तथोत्तमेधेमेः सदा सेव्य उदारबुद्विभिः ॥३६॥ 
यत्र प्रविष्टा ड्विपदश्चतुष्पद्‌ः सरीसृपास्थावरजङ्गमाः परे । 
_  सवन्द्रियेः सवंसुखानि सुञ्जते न भुञ्जते ते सुखदुःखमात्मनः ॥३७॥ 
चिम्राणान्धर्मस्येष्टर्वाद्व्मेकाननमिति विप्रा वदन्ति; पामरळोकानामर्थभ्ेष्टस्वा 
दुर्थर्थङ्काननमर्थकाननमिति वदन्ति; प्रतिकृत्तकामास्त्यक्तेषणास्तु कामारि- 
काननस्विशवनाथकाननमिति वदन्ति पद्येन प्रार्थ्यते तस्य सवेस्या5त्र प्राप्ते 
स्तत्तस्काननमिति व्यवहारो युक्त एवेत्यर्थः ॥ ३४॥। विश्रान्तिमिति। यत्र जनो 
विश्रान्तिमिन्द्रियाणमुपरतिम्प्राप्य परमसुखं त्रह्मसुखम्मूलम विद्या तस्या विश्रान्ति- 
व्यापाराभावो यत्र ताइशम्प्राप्नोति | तस्मिन्क्षेत्रे ये साधबः श्रमधनखचिताः 
कर्मानुष्ठानश्रमवन्तोऽपि ते व्यप्रतां सन्यजन्ति स्वस्थचित्ता भवन्ति ये तु वैय्यम्र- 
मस्वस्थता तया प्रस्तच्चित्तम्‌ येषान्ते क्षेत्रम्विषयवनम्विषयारण्यमिवाज्ञाय प्रवृत्ता 
विषयादिषु भवन्ति ते प्रारव्धव्याधिना संयुक्ताः शौचकार्याय तदर्थं खळा यथा- 
मृतदुर्य स्तठ्भवन्तीत्यर्थः । योग्यस्यायोग्यकार्ये योजनादित्यहो महत्कष्टसितिभाबः । 
शमधनखचिता इति पाठः सुगमः ।। ३५।। यथाकथस्चिदिति केनाऽपि प्रकारेण 
छुभम्बा सुखदुःखरूपम्बा मरणं सर्वेषामवश्यस्भाचि ततो' घ्मेणेवाऽऽयुः क्षपणं 
कर्तव्यन्न हि धर्माद्न्यः सखा5त्तीत्य्थः ॥ ३६॥। यन्नेति काश्यामित्यर्थः । जीवन्तः 
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केचिद्देवाः केऽपि शुद्धा मुन्नीन्द्रा देवषींणां येऽपि भक्ता भवन्ति । 
ब्रह्मानन्दे कानने सस्वसन्ते पक्चिव्याजाः सन्सुगाश्चाऽपिचाऽन्ये ॥३८॥ 
विधिनिषेधपरा मनुजा; सदा विधिनिषेधकृतः सुखवजिता: । 
` विधिनिषेधभिया मृगपक्षिणो न खलु कर्मधियां सुखभूरियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हरिरपि सुखकारी काशिकायां सुखार्थी विविधकरणहीनो हीनशुद्धस्वरूपः |. ` 


i वर्णनम्‌ [ रतीयो, | 


सुबसतिसुपयातो बासिताशेषपुण्यः कथमितरजनोऽत्र व्याप्तात्मासुखी स्यात्‌॥४० | 


सुखानि भुञ्जते मरणोत्तरं तु सुखदुःखे न सुञ्जते। मुक्तत्वात्‌ एताद्रशास्थले कथ 
मधर्मेण स्थातव्यमितिभावः ॥ ३७.॥ ` काश्यान्धर्मेणेव स्थातव्यन्न स्वधर्मेणाऽ- 


त एवाध्मेभयं न। देवादयो सगपश्षिरूपेणेव वसन्ति न तु मनुष्यरूपेणेत्याह्द | 


केचिदिति केऽपि ये भक्ता अंघन्ति तेऽपि पक्षिव्याजाः पक्षिणाम्ञ्याजेन युक्ता 


पक्षिणो भूत्वा च सन्तीति शेषः ।।३८। सलु एग्रञ्ञन्माम्रहणे को देतुस्तत्राऽऽह विधि | 


निषेधपरा इति । मनुष्याः सर्वे विधिनिषेधएल एव शास्जस्य सलुष्योह शेनेब प्रवृत्त 


` ञ्चे तथा सन्ति तेऽपि कर्माधिक्रारिणो विधिनिपेधकारिणोऽपि सुखेन हीना भवन्ति। , 
&ह्ञीबा ह्ये ते इढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कम एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति | 
'मूढा जरास्म्युन्ते पुनरेबाऽपियन्ति” इति श्रुतेः, “न तत्कमेसिराप्नो ति” इतिस्मृतेश्र। . 


` किच्च यतः कमधियां, कमनिष्ठानामिया सुखभूर्नास्ति किन्तु ज्ञानिनामेव ततो विधिः 
'निषेधभिया ते पक्षिसृगरुपेण वसन्ति न तु मनुष्यरूपेण । स्वीकृते मनुष्यजन्मन्यधर्मः 
'अयंस्यापरिहार्यत्वा दितितात्पर्यम्मनुष्याणामुपायान्तराभावदीश्वरापितक्मभिः कमे- 
'भयाभावाच्च तेः खघर्माचरणेनेव स्थातव्यमिति महत्कष्रमितिभआवः . .॥ ३६॥ 
बिष्णुरप्यत्र सदाचारेण वसति तदा किम्पुनरन्येः सदाचारेण स्थातव्यमिति 
वक्त्यंमित्याह हरिरपीति | सुखार्थी त्रह्मसुखाथी विविधकरणानि विषयोन्मुख 
करणानि तेविहीनो हीनमनस्तं शुद्वस्वरूपं सत्व॑ यस्य तधा भूतो वासितं सम्पादितः 


'मशेषपुण्यं गेज स, ज्याप्रता समा विषयेपच सक्ततित्ञ: (9010, eGangotri 


'ऽध्याय ] काशीनिवासफलवर्णनंम्‌ र ५५ 


काऱ्यास्पृता;स्निग्धरूपा: क्षितीन्द्रास्तिछ्न्त्येव प्राणिमात्रानुकूळा: 
छोकानान्ते सवभावे: कृतार्थां धिक्‌ चाश्चल्यं यत्र काशीवियोगः॥४१॥ 
तदेचजन्माऽस्तु सुखं सुखाप्तये येनात्र वासः परिपाकमोक्षद्‌ः। 
येनात्रवासः परळोकदुःखकृत्‌ सदुक्तमार्ग निरतो भवेच्चेत्‌ || ४२ ॥ 

पश्य पश्य मृगपक्षीवीरुधाङ्कीटवृक्षक्रमिकामजन्मनाम्‌ । 
देहदेहिकविषादवजितः प्रीतियुक्तमनसां सुखम्महत्‌॥ ४३॥ 

स्थाने स्थाने सङ्घशः शातिताद्याः शब्दब्रह्म त्रह्ममूलम्बदन्तः । 
बन्येयोग्येजीवनङ्कल्पयन्तः सन्तः शान्ताः साधितार्था वसन्ति ॥४४॥ ` 
शेबसौरहरिदासबविन्नहृच्छक्तिभासितमनोभिराततम्‌। 
स्वस्वदेवपरिसेवनार्थिभिः साधिताखिळफळेनिषेवितम्‌॥ ४५॥ 


काश्यामिति। सवेभावेः सवपदार्थेलोकानाम्मनोरथपूरणेन कृतार्थाः 


सर्वप्राणिमात्रस्यानुकूछा ये क्षितीन्द्रास्तेऽपि राज्यम्विह्दाया5त्र तिष्ठन्ति अनन्तरभ्च 
स्निग्धरूपाः कोमलहृदया भवन्ति काश्यास्सताश्च भवन्ति । यद्वा; काश्याम्सुताः स्निग्ध- 
रूपाः रसघनत्रह्मरूपा भवन्ति । इत्थं सति यत्र यस्मिश्वाञ्चल्ये काशी वियोगस्तदाः 
श्रित्य ये काशीन्स्यजन्ति तेपाश्चाश्चल्यन्धिगस्त्बित्यथः । यद्वा, क्षितीन्द्राः पवेताः॥४१ 
थेन जन्मनाऽत्र काश्याम्वासः सदुक्तमार्गे अनिरत इतिच्छेदः निरतो न चेद्धवेत्तहि 
परळोंकदुःखकृदेव तज्जन्म माऽस्त्वित्यथः परिपाकोऽन्तःकरणशुद्विः ॥ ४२॥ 
विषादादिवर्जितानामत्रसुखमेव भवतीत्याह, पश्यपश्येति। कामेन मेथुनेन जन्म येषां 
देहिका देहसम्बन्धिनः पुत्रादयः ।॥॥४३॥ इत्थं वृक्षादीन्सृगादींश्व निर्वेरान्दर्शययित्वा 
सुनीनामांश्रमान्दशयति स्थाने इति । शब्दून्नह्म वेद: प्रणवो वा नह्ममूळं ब्रह्मप्रापको 

देजनको वा धन्येः फळे: । अत्राऽपि पश्येत्यस्यानुषङ्ग: ॥ ४४॥ शेवेश्व सोरेश्व 
हरिदासेवष्णवेश्व वि्नहृदू गणेशाः शक्तिः पराशक्तिभुंवनेश्वरी ताभ्याम्भासितं 


शोसितम्मनोयेषान्तैरगणिशैः शाक्तैश्चेत्य्थः । पश्चायतनदेवतोपासकेराततम्व्याप्तः 
मित्यथः। अन्ना ऽफिपश्भेत्यतुभङ्गः MdrustEollection. Digitized by eGangotri 


५६ े सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तृतीया | 


स्वभावचैरम्परिहृत्य यत्र व्पाघादयो5पि प्रतिह्ृष्टमानसाः । 
तृंणभ्वरन्तो न च सडम्रहेच्छवो यस्सङरहदाद्वे रपरः सदा भवेत्‌ ॥ ४६॥ | 
ब्रह्मोचाच | 
. ततोऽप्यमरे दष्ट्बा सद्यहृदयान्‌शङ्करपरा्सुवर्णान्काशीस्थान्परमसुद्ृदः स्थावरचरान्‌ | 
क्कचिच्छाकाहारान्कचिद्पि च धात्रीफछचरान्‌ र 
कचिद्बेल्वेः पत्रैः क्तशमद्मांश्छान्तमदनान्‌ || ४७॥ । 
स दृष्ट्वा सौभाग्यं मदनरिसुयुर्या: प्रकथयन्‌ प्रदीपाग्ने विप्रस्थितिवृषपरः शासितपरः | 
यथा देवो देव्याः पुरत इहसवकथितवांस्तथा शिष्यस्याऽ्रे कथयति शुणान्गौरवुरुः 
या निवु तिस्वितनुते जितमानसानां योद्वेगदा विवधपापरतात्सनाच्च । 
या विष्णुळोकशिवळोकपरापरेयं सा तापपापशमनी शुभसेविता स्यात्‌ ॥४६॥ 
ततः प्रदेशान्तरमाससाद्‌ सरोवरेमण्डितमप्रमेयम्‌ । 
केलास वेकुण्ठसुराळ्याधिकन्थिगस्तु तान्ये न चरन्ति तत्र ह ॥ ४० ॥ 


यत्सङअ्रहाद्यस्मात्सङग्नहा दित्यर्थः । न सङ्महेच्छयो व्याघ्रादयो मांसा- 
दीनामपि तस्मादेव संझ्रहस्त्याञ्यः ॥ ४६॥ सुवणास्तेजस्विनः स्थावरचरान्‌ 
पर्वतरातान्‌ फंलचरान्‌ फळभक्षकान्‌ ॥ ४७॥ सगौरवेण शुरुनं केवळन्नाम्नैव 
विप्राणां स्थितिकरो वृषोधमंस्तत्परः शासिताः परा दुष्टा येन सः शह्लुरपरांस्छैवान्‌ 
दष्ट्वा पुर्याः सोभाग्यं च इष्ट्वा पुर्या गुणान्प्रकथयन्‌ कथयतीत्यन्बयः ॥ ४८॥ 
किं कथयति तदाह या निवृ तिमिति । विष्णुशिवछोकादपि(्यां) परोत्कृष्टा ॥४8॥ 
, अथ श्लोकचतुष्टयेन कढिम्प्रति ब्रहमक्तिः। ततः प्रदेशान्तरमिति आससाद वेद्धर्मा 
मुनिः । कीहृशम्प्रदेशान्तरन्तत्राह हंसा इति । यत्र प्रदेशान्तरे हंसादृयः शुष्कवादो 
निरर्थकवादः किमिति कर्तव्य इति हेतोः शुष्कवादे समूका इव स्थिता वर्णोच्चारन्न 
कुवेन्तीत्यर्थः । तह्य व्यक्तशब्देन चूं चूं शब्देन वादं किमिति कुर्वन्तीति चेच्छिव- 
प्रतिपादना[थंमित्याह नाविति ,अड्युक्ततादातर्ल्‍ ,मछ्षशपज्ले,,मसिद्ध॑ शिव- 


ऽध्यायः | काश्यां पक्चिसङ्घस्य भगवतः शिवस्यभक्तिवर्णनम्‌ ks 


हंसाश्चकोराश्चटका वकाः शुकाब्छूकाः समूका इव शुष्कवादे । 

नाद: सदानन्दमयः सनातनन्षिरूपयन्तः सुरुतेः सदाशिवम्‌ ॥ ५१ ॥ 

शिवालुकम्पा यदि नाऽऽश्रिता स्यादभूषणन्दूषणज्ञन्मभाजाम्‌ | 

सुजन्मभाजामपिवूषणन्तन्नानाविवादेः कलूहप्रियाणाम्‌ ॥ ५२॥ 
मन्दार सन्तानकपारिजातकल्पद्रुमा्यान्‌ हरिचन्दनः्च । 

पश्वन्विचित्रान्‌ सुबहून्‌ सनातनान्‌ मोक्षा दिसिद्विम्रदपुष्पपन्रान्‌ ॥ प्रा 

यजन्ति यज्ञ: प्रतपन्ति तापेः कुवन्ति दान्तनि वहूनि सुत्रताः । 

शोचन्ति गत्वा दिवमुत्पतन्तः शोकापहं सौख्यकरन्तदेतत्‌॥ ६४॥ 

साधवी मधुरवह्िवेष्टितम्माधवेकनिळयम्महाार्चनम्‌ । 

सबंजीवरमणं रमा प्रियम्‌ प्रीतिरत्र सुकृतेः परा भवेत्‌॥ ५५ ॥ 


खरूपम्भवतीति निरूपयन्तः प्रतिपादयन्तस्तिषठन्तीति शेषः । तदुक्तं शारदायाम्‌ 
“भिद्यमानात्परा ह्विन्दोरव्यक्तात्मा रवोऽभवत्‌” इति । अतोऽत्रवा दृस्त्याञ्य इति भावः 
छूकाउळूकाः ॥५१। यद्यस्मिन्क्षेत्रे शिवानुकम्पा शिवद्या नाऽऽश्रिता स्यात्तदा दूषण- 
जन्मभाजां दुष्टजन्मनामिदं क्षेत्रमभूषणमेचाऽशोभाकरमेव तथा नानाविवादैः 
कल्ह॒प्रियाणां सुजन्मनामपि उत्तमङुछोत्पन्नानामपि शिवदयाभावे क्षेत्रन्दूषणमेव 
भवति अकल्याणकरर्वात्ततोऽत्राऽबश्यं शिवानुकम्पा सम्पादनीयेति भाव: । एताह- 
शन्तत्मदेशान्तरमितिभाव: | तदुक्तम्‌ देवीपुराणे “क्षेत्रदेवे प्रसन्ने तु तत्क्षेत्रं सफलम्भ- 
वेत” इति ॥५२॥ मन्दारेति । येर्षा पुष्पपत्रभक्षणहेतुकवासेन मोक्षादिसिद्धिभवति 
तान्वृक्षान्पश्यन्वेदघर्मा मुनिस्ततो वक्ष्यमाणमुवाचेतिशेषः ॥ ५३॥ किमुवाच 
तदाह यजन्तीति । यज्ञदानादिसिर्य दिवङ्गत्वा पुनरत्रोत्पतन्त आगच्छन्त शोचन्ति 
'तेषां शोकापहन्तदेतम्क्षेत्रमित्यन्वयः एतत्फलस्यनित्यत्वात्‌ ॥ ५४ ॥ वनम्वर्णयति 
साधवीति “वासन्ती माधवीलता” इत्यमरः । अन्न सुकृतेरेव प्री तिभवति नान्यथेति 
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। 10208 5 es | सटीक काशीरहस्यम्‌ [- तृतीयो 


। महालक्ष्मी ह्येषा प्रतिदिवसमाराध्य नृहरिमः प्रसन्ने देवेशे वरयतिरतिम्मोक्षगहने । 
ऋषीणान्देवानां नरतुरगकीटान्तभविनाम्‌ | 
सुखम्विश्रान्तानाम्‌ तदिहिवरमानन्द्गहनम्‌ ॥ ५६॥ | 

ब्रह्मोवाच | 
दृष्ट्वाऽविसुक्तेश्वरमादिदेवं आनन्द्मानन्दवनन्तथाऽन्यत्‌ । 
. तत्रत्यजीवान्सुखसारपुष्टान्‌ शिवा न्निजानन्दसमा धिज्ञुष्टान्‌॥ ५७॥ | 
- उवाच शिष्यः परसाद्रेण स दीपकः काशिपुर्याः प्रदेशात । | 
' प्रपश्यमानः सुचिरम्महात्मा शुरुम्प्रणम्याऽथ महानुभावः ॥ ५८॥ 
' दीपकडवाच खु 
खामिन्प्रसीदपरमम्परमार्थयुक्तं, काश्याः पुनवेदवदान्यमनोमिरासम्‌। 
तृप्तिन मे भवति काशिनिवासिजन्तून्‌ दृष्ट्वा महाफलछयुतान्‌ शिवभ क्तियुक्तान्‌ ।५६॥ 
या ददाति सुकृतेकसाधनं या करोति सुखिन॑ सुसेबिता। २३ 
या ह्रत्यघचयं पुराकृतं या विसुक्तिदसुरासुराचिता ॥ ६०॥ 
तत्र तत्र स गुरुगिराम्पतिर्मानदः परमशिष्यवत्सल: | ` ; 
.-लिङ्गतीर्थं शिवविष्णुकाननान्यप्यदुर्शयद्थो महासुनिः ॥ ६१॥ a ¢ 
रत्रदृष्टिमनसां सुखाबहां कारिकाम्परिकलय्य पूज्य च। ` ` 
तस्य भक्तिरुदिता महामतेः काशिकाविषयिणी विमुक्तिदा॥ ६२॥ ` 


गहने . कानने. रतिम्वासं कीटान्तभविनाम्‌ कीटान्तयोनीनाम्‌ः यत्र 
सुखन्तदानन्द्राइनमानन्द्काननमित्यथः ॥ ५६।।  ब्रह्मोवाच | इष्दवेति।। ६७ 
तान्दृष्ट्वा प्रदेशान्प्रपश्यमान अथ गुरुम्प्रणम्योवाचेत्यन्वयः ॥ ५८ ॥ मनोऽभिः 
रामम्महिसान मित्यर्थः ॥ ५६।। या ददातीति ॥६०।॥ तस्यांकाश्यान्तत्रतत्रैत्यन्बयं 
इयसुक्तिः कलिम्प्रति ब्रह्मणो बोध्या ॥ ६१।। परितः समन्तात्कळप्य्य दृष्ट्वा तस्य 
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अध्याय: | शिष्यद्वारागुरूपदेरप्रशंसावर्णनम्‌ ˆ | ५६ 
शिष्यउवाच 
बशीकरणविद्येयमात्मसाद्वार्मिकञ्जनम्‌। करोति त्रह्मसुखदा प्रयच्छत्यमृतम्महत्‌ ॥६३ 
दर्शितेयम्भगबता गुरूणां गुरुणा मम । गङ्गातीरगता काशी दृष्टादृष्टफळप्रदा ॥६४।। 
गुरो ! सवत्तः किस्चित्परमपरमञ्चेतनजडम्‌, न देवस्तीर्थम्वा नच निगमशास्नादिपठनम्‌ 

_ स्वया नित्यडञ्योतिः परमसुखदम्वेदपठितम 
° कुपामूत्त | सिषद्धम्प्रकटितमिदं शम्सुस दनम्‌ ।।,६ ॥ 
अवश्यपूज्यम्वद्देववृन्दम्‌ पृच्छामि निविज्ननिवासकामः | 
सर्वापराधान्परिहृत्य भक्तं रक्षन्ति काश्यामधिकारिणो ये.॥ ६६॥ 
शुरूपदिष्टन्न करोति यस्तु शिष्यः कथन्तस्य शुभा मतिःस्यात्‌। 
विदेहवत्पश्यति सर्वदं गुरू स स्वेसिद्धि समवाप्लुयात्कृती॥ ६७॥ .` 
पापान्निवारयति धर्मपदे युनक्ति सिद्विम्प्रयच्छति ततः परमस्ति किन्तत्‌ | 
सदून्रह्म दशयति पद्स्परमस्विवृण्वन्‌ यस्तीक्ष्णताच्च जगतः कथयेत्क्रपाळः ॥६८॥ 
वेदेः पुराणैः स्ट्रतिभिः सुखं समुदिश्यते तत्सुखं गुरुवक्त्राद्धि श्रूयते धा मिकेजनेः ॥६8 


भक्ताबुदितायान्तद्भक्तेरभिलापं शिष्यः कृतवानित्याह शिष्यउवाचेति। वशी- 
करणेति धार्मिकञ्जनमास्मसात्करोति वशीकरोति ॥ ६३॥ हे परमोत्कृष्ट शुरो | त्वत्तः 
परमुत्कष्टञ्चेतनादिकं नास्ति यतस्त्वया नित्यव्ज्योतित्र ह्य बोधितम्‌ सिद्धन्नित्यम्‌ 
यच्छम्भुसद्नङ्काशी तदपि बोधितम्‌॥ ६४-६४ ।। अधुनाऽयस्प्रष्टव्यांशोऽस्तीत्याहद 
'अवश्येति । अबश्यन्नित्यम्पूञ्यन्देवस्वद्‌ काश्यां येऽधिकारिणस्तानपि च देत्यर्थः ॥६६ 
ननु महुपदिष्टेऽ्थ तव विश्वासो न स्यादिति चेत्तत्राऽऽह गुरूपदिष्टेति। विदेहवच्छुद्ध 
ब्रह्मवत्‌ ॥८६७.॥,,ती३्षाता क ज़पदताम॥॥ 4६ 1)॥2०० by ००50०01 7 
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गक्ररुवाच 
ये काश्यान्निबसन्ति शाङ्करपरा विष्णोः समाराधका- 
स्तेषाम्पापचयोऽपि याति विळयम्सुक्ति लभन्तेऽपि च । 
ये काश्याम्भवनाशिनीम्भगवती श्रीमङ्भवानीञ्जचाः 
सेवन्ते सततं सुपूजनपराः कामादिसिस्ते स्थिराः ॥ ७०॥ | 
सर्वेषाम्विन्नहर्द णामपि सर्वेश्वरेश्वरी । अतो भवान्यधीनं हि क्षेत्रम्पूज्यात्ततः परा॥ | 
ये काश्याम्प्रभजन्ति ढुण्डिगणपं सर्वाघविन्नापहम्‌ | 
तेषां ढुण्डि समस्तशाख्वि हितान्भोगान्प्रयच्छत्यसो । 
ये नानाविधमोदकेः सुमधुरेविप्रान्सूपूञ्याऽऽदरात्‌ 
स्तुत्वा मोदकदास्त एव सुखिनः काश्यामवश्यञ्जनाः ।। ७२॥ 
हुण्डिराजः प्रियः पुत्रो भवान्या शाङ्करस्य च । तस्य पूजनमात्रेण योऽपि वरदाःसदा 
गणेशः सर्वदेवानामादौ पूज्यः सदेव हि । सर्वेरपिमहाविज्ननाशकोऽन्यच्च किन्स्विह्॥ 
ये काळराजङ्कलिकाळमीषणं ह्याराधयन्तो वूठकाञ्यभक्तः । 
भजन्तिकाश्यामपर्गहेतोस्त एब काश्यामपबर्गभाजः ।। ७५॥ 
आराधितः काळरजो महेशः पापानि सर्वाणि विनाशयत्यलम्‌। 
मनस्तु शुद्वम्प्रकरोति येन भजत्यजस्र शिवमीशितारम्‌।॥ ७६॥ 
ये दण्डपाणिं द्विजभोजनाद्यौ भजन्ति काश्यां सुखवासहेतोः । 
ते विन्नपूगान्परिह्ृस्य दूरादारात्पदं शाश्वतमाप्लुवन्ति ॥ ७७॥ ` 


्रह्मचिष्ण्वादीनामीश्वरी ॥ ७०॥ तेषां ढुण्ढिरित्यत्र प्रथमाविभक्तेछोपआषं 
तेषां ढण्डिः प्रयच्छतीत्यन्वयः।। ७२॥ अन्यत्र काशीव्यतिरिक्तस्थलेऽपि पूज्य 
इह पूजने तु किञ्चत्रमित्यर्थः ॥ ७४ ।। इस्थं नित्यपूज्यदेवानुक्तवा काश्याधिकारिणो 


f 

| 

देवानाह ये..कालेति | । 
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१ 
वानीमन्नपूर्णाम्भुवनेश्वरीम्‌, भवनाशिनीम्मोक्षदात्रीं सवश्वराणां 


के 
ऽध्यायः ] काश्या उत्कृष्टट्ववर्णनम्‌ त 


दण्डपाणिभवनं सुखावहं सम्भ्रमोदभ्रमविकारनाशकम्‌ | 
भक्ष्यभोज्यसुखमोक्षदं यतस्त॑द्विना भवति चाड्कुलाकुल: ॥ ७८ ॥ 
लोकाकौदिरवीन्‌ रवौ सुमधुरेदु ग्धा दिभिस्तुद्विजा- 
न्नाराध्याश्रमवासिनोऽपि सततं भावेभंजन्ते जनाः । 
तेषां शोकरुजादिदोषनिवहान्‌ दूरीकरोत्येकटक्‌ 
सर्वेषामभिवाञ्छितः्च विद्ध() त्याराधितो भास्कर: ॥ ७६ ॥ 
काश्यां ये सूर्यभक्ताः शमद्मसहिताः शङ्कणराधकास्ते 
विष्णुम्त्रह्माणमसिम्विविधसुरगणांस्तेऽचयन्तीति नूनम्‌। 
आत्माऽयं स्थावराणां श्रुतिशतपठितो जङ्गमानान्तथा55त्मा 
शीघ्र' काश्यामवश्यम्फळति बृषफलं धर्मकामा दिशुद्धम ॥ ८०॥ 
ये ये देवाः प्रार्थिताः प्राणिनां हि सिद्धिन्द्युः प्राथितामन्यती्थे । 
तेषाम्भक्ताः प्राप्नुवन्त्येव सिद्धिमेकां काश्यां यत्र देवा {अदेवाः ॥८१ 
किम्वर्णितेन बहुधा काश्यां ये वासिनः कृशाः | 
तेऽपि स्थूळतराः प्रोक्ता यतो व्यापकमूत्त॑यः।। ८२॥ 
काशीस्थजन्तुजातस्य सेवकः शिवसेवकः । 
काशीवासिविरोधेन विरोधो हि भवे भवे ॥ ८३॥ 


सम्भ्रमो ह्यहङ्कारजन्यो मादको वृत्तिविशेषः उद्‌ भ्रमस्तूश्वाट: तद्ववनस्विना 
रक्षकाभावालहलोक आकुलादप्याकुलो भवतीत्यर्थः |७८॥ रवो तद्वासरे रविम्भजन्ते 
इत्यन्वयः, एकदृक्‌ एकद्रष्टा सूर्य: ॥ ७६॥ सूयेस्या55राधनेन सूर्यस्य सर्वात्मत्वात्सव- 
देवताराधनल्लातमेवेत्याह काश्यासिति शीघ्रमिति श्रीसूर्यप्रसादादिति शेषः ॥८०॥ 
यत्र काश्यामदेवा अपि देवा भवन्ति तस्यांकाश्यामन्यदेशस्था देवाः कथन्न | 
बसन्ति, ततस्तेषामत्र निवासात्तेभ्यः सिद्धिम्प्राप्नुवन्त्येवेत्य्थः ॥८१ -८२॥। भवे भवे 
इति भवे संसारे भवेशिवे विरोघ्नो भवतीत्यर्थः ॥ ८३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| _६२ Ei सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एतीयो 
। 
| 


काशीकथाश्रबणमङ्गछपूर्णमू्ि मतैः स एक्न भगवान्‌ शिवशान्तमूर्तिः । 
ते पापराशिंमपहृत्यपरम्म्रियस्य शुद्वाति शुद्धसुखरूपपदम्भजन्ते ॥ ८४॥ 
वेदेः पुराणैः स्पृतिभिः सुखं समुप दिश्यते चतुर्विधन्तत्तु सुखं काशिका सम्प्रयच्छति।। 
तीर्थान्तराणि सुखदानि भवन्त्यवश्यं काशी सुखादिसकलम्प्रविनाश्य तद्धि । 
किञ्चित्म्रयच्छति तु येन स तीर्थवासी जानाति नेव वहिरथमनशद्देतुम्‌। ८६ ॥ 
£ शिष्यडबाच 
कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोस्मि जगदूगुरो ! । 
 स्बसप्रसादान्मया काशीरहस्यं श्रुतमद्भुतम्‌ ॥ ८७॥ 
नेष्ठिकस्त्रह्मचर्यस्य धर्मस्य परिपाळने । बुद्धिमम दृढ़ा भूयात्तवाञ्चुभद्दतो शुरो | ॥८८॥ 
गुरुरुवाच ; 
कथन्त्वमुपकुर्वाणः पूवेन्नाद्य तथा भवान्‌। स्नात्वा दारगृहं छत्वा ह्याश्रसम्त्रज सुब्रत | 


पा 
शिष्यउउवाच 02 


गुरुसेवांकाशिसेवा स्विन्तायुक्ता न कुर्वते । 
चिन्ताचक्र गृहं हित्वा सुखं स्थास्येविमुक्तिदे ।। ६० ॥ 


कथाश्रवणमज्ञले न पूर्णा तुष्टा मूत्तियेस्य तमाराधयन्ति ये ते पुरुषा इत्यर्थः 


॥ ८४॥ चतुविधन्धर्माथकाममोक्षजन्यम्‌ ॥ ८५॥ सुखदानीति . सांसारिक- 


सुखदानीत्यथः । काशी तु सकलस्बिषयसुखादिकम्बिनाश्य किञ्चिद्निवेचनीय-' 
न्प्रयच्छति येन जनो5नर्थहेतुमर्थन्न जानाति ।८६। शिष्यउवाच । कृतार्थाञ्स्मीति॥८७: 


नेष्ठिकत्रह्वाचर्यस्य यावजीवत्नह्मचर्यस्य || ८८ ॥ गुरुरुवाच । पूव काश्यामागमना- 


| जिन्तायुक्‍्त-ग्रधलिज्तायुम्ता, अतक्रित्ता गा तेत ७8? 0 


त्यूवैन्त्वमुपकुर्वाणो त्रह्मचर्यत्रतसमाप्तीच्छावान्स्थितो ह्यघुना . कथन्नासीत्य्थः । ` 
यदि तथेच्छा5स्ति तदा स्नात्वा दारसङ्ग्रहं कृत्वा गृहस्थाश्रमस्त्रज ॥ ८६९.॥: 


ऽध्यायः ] दीपकम्प्रति गुरोः कासीवासाया55देशवर्णनम्‌ ६३ 


७ गुरुरुवाच 
घन्योऽस्यवश्यन्धर्सात्मा गुरुभक्तो मद्दामतिः। . 
०तिष्ठ काश्याम्भज शिवो गङ्गां स्नाहि हरिं स्मर ॥ ६१॥ ८ 
ब्रह्मोचाच 
इत्युक्तो गुरुणा शिष्यो दीपकः कुलदीपक: । गुरुसेवापूर्वकश्व स सर्व समकल्पयत्‌।। 
पुनः प्रोवाच तं श न्तस्वेद्धमा मह्दामुनिः। 
८ भक्तिमन्तं शिष्यवय काशीवाससुखाप्तये ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीत्रह्मबेब्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये तृतीयोञध्यायः ॥ ३ ॥ 
शिवौ पावेतीपरमेश्वरौ भज ॥ ६१-६२ ॥ काशीवासस्य सुखेन प्राप्स्यथम्‌ 
यढुपकारकन्तदित्यथः ॥ ६३ ॥ 


श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यश्री शिवानन्दसरखतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
कलेदोषास्तद्दोषग्रस्तस्य मोचनोपायः 


गुरुरुवाच | 

श्रणु त्व॑ कलिदोषान्हि प्रसरन्ति यतस्ततः । 1 

हि ताव्ज्ञात्वा वर्जनात्पापान्मुच्यते साधवः सदा ॥ १॥ | 

पापिचाङ्कुवभक्तानां श्रवणम्तिन्नितम्भवेत्‌ । तस्माद्शुरुम्भपद्येत श्रतणेच्छुः सुपण्डितम्‌॥ | 

पण्डितोऽसि महाप्राज्ञ | ध्मेमूळ विचारक !। स्वद्म्रो कथयिष्यामि सूतोक्ताम्ृषिसंसदि॥ 
कथांकलिप्रसङ्ळोन काशीस्थितिबिधायिनीम्‌ ॥ ४ ॥। 


ृंषयङचुः 
कलिदोषगुणम्रस्तो नरो मुच्येत्कथ*्बन । वद तत्सूळू,स्वेज्ञ ! गुबनुम्रहभाजन ! ॥५॥ 
सूतउबाच 


आण्वन्तु क्रूषयः सर्वे गुर्वनुम्हमद्धुतम्‌ । विद्याधनेषु सुनिषु पछादिषु तपखिखु ॥ ६ ॥ 
विलोमजन्दीनतरम्मास्विलोक्य मद्दातपा; । 
कृष्णद्वैपायनो विष्णुर्माम्बक्तारश्चकार ह॥ ७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
अष्टादशपुराणानि सेतिहासानि चानघाः। उपदिश्याऽवदददेवः श्रावयस्त्र महामते | 


| 

गुरुरुवाच णु त्वमितिकलिदोषायतस्ततः सर्वतः प्रसरन्ति तान्‌ ज्ञात्वा | 
तेषाम्वर्जनादित्यन्वयः विन्नितमन्रद्वादिभिरुपदरुतन्तस्माङ्ग्येव गुरुम्पपेद्य तेतयर्थः । | 
सूतोक्तामिति अन्न प्रथमतः सूतर्षिसम्वादस्तदन्तर्गतो ब्रहकळिसम्वादस्तदुन्तगंतो | 
गुरुशिष्यसम्वादस्तदन्तर्गतः पुनः सूतर्षिसम्वादानुवाद इति बोध्यम्‌ ॥ ३--४॥ | 
तस्मिन्सम्व्रादे ्षयऊुचः कलिदोषेति तुन्मुक्तिदायकमित्यरथः ॥ ५--६--७--८॥ 
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ध्थ्याय: ] कलिदोषमोचनविषये गुरुशिष्यसम्बादवर्णनम्‌ र ६५ 


भवन्तस्तत्समाःसन्तः सावः समद्शनाः । कृपयन्ति महात्मानः कथाश्रवणतत्पराः 
कालः समः सत्ययुषो कलावपि हि नान्यथा । अधिष्ठाठ्घु वेषम्यं युगादिषु अवेत्युनः॥ 
° सत्ये ज्ञानन्ततो धर्मस्त्रेतायां द्वापरे मखाः । 
कलो व्यवस्था काचिन्न दृश्यते व्याकुळात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
देह एव कछावात्मा सुखन्देहस्य छालनम्‌॥ १२॥ 
यथाकथच्विद्धि घनस्य सङ्ग्रहः कलौ (१) नृणाम्पुरुषार्थपरोऽयम्‌ । 
० धनं कुलन्धनमायुर्धनेन मास्या लोका: स्युः पापरूपातिनीचा: ॥१३॥ 
कलौ दविजाः शूद्रवदाचरन्तो हसन्ति वेदान्विषयेषु सक्ताः। 
शूद्रा रहस्यम्प्रविचारयन्ति श्रुतेः श्रुति धर्मेपरास्त्यजन्ति ॥ ९४ ॥| 
कृत्वा बहूनि पापानि काश्यामेव कलौ यदि । 


म्रियते यातनान्ते हि शुद्धो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१५॥ 
कळावन्यत्र पापानि करोति यदि पापकृत्‌ । तान्येव मानवम्पापे प्रेरयन्ति पुनः पुनः 


हैः अरितो विशत्यन्धन्तमः शोकभयापहम्‌ । न पारं संसुते्याति कलौ पापक्कदुन्मद्‌ः।। 
गुरुरुवाच 
एवस्विधाः सुत्रहवो घर्माः सूतेन संसदि । मुनीनां कथिता वत्स | कलिदोषगुणैःसह॥ 
तत्रेव श्रुतवानस्मि द्वापरान्ते वहून्स्ततः । 
तच्छ्न त्वा काशिकाम्प्राप्तस्वया सह विकम्पितः ॥ १६ ॥ 
दीपक उवाच 
कृपाकर ! कलेदोषान्गुणान्वदविदाम्वर |। सूतोक्तान्काशिसम्वद्वान्धमाश्च कलिनाशकान्‌ 


यथा मयि गुरोः कृपा तथा भवतामप्यस्तीत्याह भवन्त इति।।६।। काल: सम इति । 
एक एव सवेयुगेषु कालोऽधिष्टातृभेदेन तु भिन्नभिन्नधर्मवान्भवतीत्यर्थः ॥ १०-११- 
१२-१३-१४॥ एतत्पर्यन्तं कळिदोपानुपपाद्य कथम्सुच्येतेत्यस्योत्तरमाह कृत्वा 
बहूनीति ॥ १५।॥ गुरुरुवाच एवम्विधा इति॥ १८- १६॥ दीपक उवाच 
कृपाकरेति । कलेदोषान्वद कलिनाशकान्धमाश्व वद्‌ ॥ २०॥ 
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| 


सटीक॑ काशीरहस्यम्‌ [ चतुर्थो 


जितेन्द्रियाः पापविवर्जकाश्च शान्ता महान्तो मयुसूदनाश्रयाः । 

अन्येषु तीर्थेष्वपि मुक्तिभाजो भवन्ति काश्यामपि को विशेषः ॥ २१॥ 
श्रीगुरुरुवाच 

कामक्रोधादयो दुष्टाः सूक्ष्म च्छिद्रनिरीक्षकाः । प्रविशन्ति च सर्वेषु क्रियासु महतामपि 


७ 1) 
ap 


` बहवः शत्रवो दुष्टा वाह्मान्तःकरणेषु च । प्रविश्य धीरमप्याशु न धीरं कारयन्ति हि 


एकेन बहवो धूता निवायेन्ते कथस्वद | महानपि महामोहं याति घीरतरोऽपि हि॥ 
भेवख्बितः प्रपतति व्यगः संस्क्रारतो वशी । विशेषं शशवणु वक्ष्यामि काश्या: कथयतो मम 
जितेन्द्रि्बन्धीरत्वमन्तःकरणनिम्रहः । तपो जपः स्रध्श्च दानं योगादिकाः क्रियाः 


' निर्वाणसुर्सपूगस्य साधनानि भवन्त्युत | तथापि बासनाजाछं न विसुञ्चति सानवम्‌ 


कृतानि साधनान्यत्र खहपाल्यपि महामते ! । 
भवन्ति काशिमाहात्यात्सिद्धान्येव न संशयः ॥ २८॥ 

अन्यत्र साधुसुझतेः ऋतेमुच्येत वा नवा । भोगेच्छाअस्तहृदयः सा पीच्छाउच्र निवत्तेते 
मुमुक्षोः प्राणिमात्रस्य पापाद्धीरोः शिवात्मचः । 
जाते साधनवेकल्ये काशी पूर्णस्प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३०॥ 


तीर्थान्तरेषु वैकल्या विन्नः सञ्जायते चृणाम्‌ । सुयुक्षवः सावधानाः पापसंसगेवर्जेकाः , 
[काय ंंंंआएएएााए RE ET के पक <--सपय ei, 


काश्यां को विशोषस्तमपि बदेत्याह जितेन्द्रिया इति। यथा काश्याम्सुक्तिः 
स्तथाऽन्य्ेत्रेऽपि सुक्तिरस्तीति काश्यां को विशेष इत्यर्थः । इत्थम्प्रश्‍नत्रयं शिष्य- 
स्योपळभ्य काश्याम्विशेषवर्णनेऽ्युत्साहवान्‌ गुरुरध्यायान्तन्तृतीयम्मरश्रम्प्रथमतो 


निराकरोति; उत्तराध्याये प्रथमौ हो प्रश्‍नौ निराकरिष्यतीति बोध्यम्‌ ॥ २१॥ `. 


गुरुरुवाच । कामक्रोधेति। यद्यप्यन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि बे इति 
समाधानमख्ति तथापिं तदतिरिक्तमपि समाधानमस्तीत्यभिग्रायेणेद्सुच्यते इति 
बोध्यम्‌। अन्यत्र पूर्णसाधने जाते मोक्षो भवति वा न भवति काश्यान्तु खल्पे साधने 
जातेऽपि भगवत उपदेशात्काश्याः पराशक्तेरनुग्रहाच् मोक्षो भवत्येवेति सवेप्रच- 


€ 
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३ध्यायः ] कलिदोषसोचनविषयेःपूर्वतिहासवर्णनम्‌ ˆ दछ 


पश्यन्ति शीघ्रम्मनुजास्तद्विव्णो: परमम्पदम्‌। अतएव विचित्रेयं काशी शीत्रफलप्रदा॥ 
सेव्या धीरेमोक्षपरेचे.पापैः पापिसङ्गिभिः॥ ३३॥ . 
कलो न काशीस्विसजेत्कथड्चिन्मुमुक्कुरव्यग्रमना मनागपि । 
धैैस्विधायाऽत्र. यथाकथञ्चिसस्थेयस्विचार्याऽऽछु कलिप्रभावम्‌ ॥३४॥ 
काळस्तु भगवान्विष्णुः समः सत्यादिनामसु । 
युगेषु प्राणिनो वत्स | विषमा विषयङ्ग्रहाः ॥ ३५॥ 
प्राप्छुवन्ति फळन्तत्र यथा यद्यदनुष्ठितम्‌ । कलिकालस्तथा काशी पापा्भीतम्मनोयदि 
एतत्त्रयसमायुक्तो नरो जीवस्विमुच्यते । 
अत्र ते कथयिष्यामि कथास्पापापनोदिनीम्‌॥ ३७॥ % 
यां श्रृत्वा मुच्यते जन्तुः सन्देहविषयेरघेः । अस्ति माहिष्मती नाम नगरी नमंदातटे 
तत्र कश्चिद्‌द्विजवरो विष्णुशार्मेति कीर्तितः । वेदयज्ञतपोदानस््रधमेः संयुतो वशी ।।३६ 
तस्य पुत्रौ महात्मानो वीतरागो मनस्विनौ । अग्निशर्माऽमवज्ञ्येष्ठः सोमशर्मा तथैव च 
गतौ तो प्रत्यहन्तीरं शुभं श्रवणतत्परौ । रेवायाः शिवविष्ण्वर्ककथापूरविराजिते॥ 
ब्रह्मवादः समभवत्कदाचित्तत्र बन्धनुत्‌ । कथम्बन्धविनिमुक्तः कथं शान्तिसुखन्चृणाम्‌ 
कथन्निविन्नता भूयात्तपसस्तापहारिणः। यत्र तीर्थविशोषे तु स्वहपम्वहुक्रतम्भवेत्‌।।४३ 
यत्र नारायणः साक्षाद्‌ दृश्यते चाऽनुभूयते। यत्र देवो महादेवः सोमः साक्षात्क्रपानिधिः 
साक्षात्क्रियत सर्वात्मा विन्नविन्नो गणाधिपः | 
यत्र तु झादशांदित्या ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ ४४ ॥ 
भजतां सवेलोकानां सिद्धि यच्छन्ति मानिताः । एवम्प्रश्नसमवायं कथयन्तु द्विजातयः ` 


विषमा भिन्ना भिन्ना विषयेषु प्रहा ज्ञानानीत्यर्थः । तदुक्तम्मार्कण्डेयपुराणे “ज्ञान- 
मस्ति समस्तस्य जन्तोरविषयगोचरे। विषयाश्च महाभाग | यान्तिचेवम्प्रथक्‌ पृथक” 
इति ॥३५॥ अत्रार्थे इतिहासमाह अत्रत्ते इति । सन्देहविषयेरधेमुच्यते सन्देदैरमुच्यत 
इत्यर्थः ३८-३६-४० ब्रह्मवादो त्राहमणसम्वाद्‌ः सम्बादविषयमाह कथम्बन्घेति॥४२ | 
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६८ ै Fi सटीक काशीरहस्यम्‌ . [ चतुथो ` 
` गुरुरुवाच 
एवस्परस्परन्हष्ट्वा तृष्णीम्भूतान्द्रिजर्षमान्‌। शेत्रो खृकण्डुतनयः स्मृत्वा वचनमन्रवीत्‌ 
माकण्डेय उवाच 
अहो माया भगवती विष्णोमोहकरी नुणाम्‌ । अवियुक्त विद्यमाने त्रह्मविष्णुशिवाश्रये 
मृगयन्त्यघनाशाय भोगम्मोक्षम्विमो हिताः । श््ण्वन्तु सुनयः सर्वे श्रुतिस्म्रतिनिरूपितम्‌ 
रहस्य कथयाम्यत्र त्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ । महापातकसंयुक्तो महापुण्यसमन्वितः ॥५० 
समां गतिमवाप्नोति शरीरव्ययमात्रतः | त्रहमानन्दस्य जननीं त्रह्मादिपरिसेविताम्‌!॥ 
सुकते: सर्वतः पूर्णाम्पापदरेष्टाऽऽशरथेन्नरः । रागादिमिलनिसुक्तथियां शीत्र्कङप्रदाम्‌॥ 
तां काशीं को न सेवेत वर्णाश्रमविभागवान्‌। इस्याद्विहुसाहखगुणाः प्रोक्ता महर्षिणा 
श्रुता मद्दर्षिमिः श्रेष्ठेविष्णुशर्मसुतेरपि । तेष्वभ्रिशर्सा च तथा सोसशर्मा विचारकः॥ 
प्राप्ती फळम्विलम्वेन शीघ्रेण च विचारतः ॥ ४५॥ 
दीपक उबाच' . 
चिचारनिष्ठौ दो प्रोक्तो फळभेद्‌ः कथन्तयोः । 
को वा विचारस्तु तयोः फछम्बा कि समापतुः (१) ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति शिष्येण स गुरुः पृष्टः प्राह फळन्तयो: । 
शीघ्रम्विङम्वेन तथा सोमाभिशमंणोः पथक्‌ ।। ५७॥ 


अथानभिज्ञतया तृष्णीम्भूतान्‌ मार्कण्डेय उवाच । अहोसायेति । सपष्टेऽ्थे विद्य- 
मानेऽपि यत्तदज्ञानं मायया कृतं सा माया अहो आश्चर्यम्भवति स्पष्टमेवाऽ्रमाह 
अविमुक्तो इति. ॥ ४७-४८॥ इत्यादि बहुसाहस्नेति। शिष्यम्प्रति गुरूक्तिः ॥ 
४६-४०-५१-५२-४३॥ विष्णुशर्मेसुतेर्री तिवहुवचनमापम्पुत्रद्वयस्येवप्रागुक्तेः ॥५४ 
एको विलम्बेन तथैकः (श्व) शीघ्रोण कालेन फळम्प्राप्त (प्राप्तवन्तो) ॥ ५५--५६॥ 


्र्मोचाच । इति शिष्येणेति, ॥ 
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ध्ध्यायः ] श्रात्रोरभिशमेसोमशामेणोः काशीवार्तावर्णनम्‌ " 3 


वेद्धमौचाच 
श्रातरो परमस्निग्धी कदाचिन्नमंदातडे । उपविष्टौ सोक्षपरावूचतुस्तो परस्परम्‌ ॥५८॥ 
अग्निशर्मावाच 
सोमशमन्मद्वाप्राज्ञ | गमिष्यामि हरेः पुरीम्‌ । 
वाराणसीम्मोक्षकामो विश्वेशादिभिरचिंताम्‌। ५६॥ 
त्वमप्यागच्छ शेघ्रयोण यत्र मोक्षः प्रजभ्यते । 
० न्यूनातिरिक्तन्तपसो धर्मस्याऽन्यस्य शङ्करः ॥ ६० ॥ 
विगुणं सदूगुणंकुर्यात्परमात्मा जनादेनः ॥ ६१ ॥ 
सोमशमोवाच ७ 
जया रेवातटे भ्रातस्तप्तव्यन्तप उत्तमम्‌ । मोक्षा दिसिद्धय़ो येन प्राप्यन्ते विजितेन्द्रिये 
राग षविद्दीनानाध्विन्ताचाच्वल्यवजिनाम्‌ | 
स्त्र काशी विज्ञेया ब्रहमज्ञानरतात्मनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अम्निशमोंबाच | 
साकण्डेयसुखाच्छ्र त्वा रहस्यं काशिसंश्रयम्‌। तथाऽपि स्वबलेन त्वम्मोक्षं साधितुसुद्यत 
गन्तव्या काशिकानोका मञ्जताम्पारदायिनी । मया धर्मासमर्थेन वीतरागेण धार्मिक | 
न काशीसदृशी माता गभेवासम्रदायिनी । 
गर्भवासादिदुःखानि पापानि च महान्त्यपि ॥ ६६॥ 
क्षाळयत्ेव नि दिष्टा दुष्टानामपि सेविता। कळिकालस्त्वयन्तीक्ष्णः क तपः क परात्मदक 
काश्येव शरणं शुद्धा शुद्विदा सलिनां नुणाम्‌। इत्युत्वा भ्रातरस्विद्वानभिशामा महामतिः 
जगाम काशां धर्मादिसाधनेः पूर्ण विग्रह्दाम्‌ । काश्यामागत्य धर्मेश नत्वा धर्मपरो वशी 


` हरेः पुरीं हरिणा नि्मिताम्वस्तुतस्तु शिवखरूपत्वा च्छिवस्यपुरीम्‌ ॥ ५६-६०- 
६१--६२-६३-६४॥ अगभवासप्रदायिनीतिच्छेद्‌ः । यद्धा,मातागर्भवासदायि- 
न्येवेयन्तु गभवासादिनारिन्येव ततो माठृतो5प्यधिकेत्यर्थः ॥ ६६॥ परात्महक 
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‘yo "4. सटीक काशीरहस्यम्‌ , [ चतुथौ 


। सधर्मविद्धर्मपरो महात्मा सुमानदो, मानविवजिंतस्त्वयम्‌ । 
| श्रण्वन्कथाः श्रावयन्काशिकायाः छुवन्दृषान्कारयन्वासमाप ।॥ ७० ॥ 
बचोमनःकायगुणैः परेशं धमेश्वरस्प्रीणयन्प्राप्ततत््वः । 
बसत्यवश्यं झिवनासतत्परः पापात्तिंदुःखादि विवर्जितः कृती ॥७१॥ 
एवं स्वधर्मनिरतो ह्मभिशर्मा शिवाचेकः । प्राप वाराणसी शुद्धः शुद्धिदां साधुसम्मतः॥ 
प्राणोतक्कसणकाले तु भवान्या तु भवः स्वयम्‌ । 
व्याचष्टे तारकम्त्रह्मस्थितिं तस्य सुबर्णयन्‌ ॥ ७३ ॥ 
श्रीश्वर उवाच 
अहो निश्चयवान्विप्रः काश्यां सद्भिः समाइतः । 
प्राप साम्परमात्मानं शाझाद्ग्डौल्यवजितः ।। ७४॥ 
एवमेव महाभागा मम क्षेत्रनिवासिनः। अभिरामा यथा प्राप्त: प्राप्स्यन्ति परमम्पद्म्‌ 
रागडोषविवर्जिता हृढघियो धर्मेषु पापेष्वपि 
प्राह्माम्राह्मविचारतः सुमनसः सिद्विम्परां यान्ति ते । 
ये तु प्राप्य मजुष्यदेहमस्रतं निष्कास्य हाछादळम्‌ 
सम्पूर्याऽत्र परत्र यान्ति विषमान्ताम्भेरवीं यातनाम्‌ ।। ७६॥ 


अतएव वसेत्काश्यां यावज्जीव ख़ितेन्द्रियः | यथाऽमिशमणा प्राप्तम्मक्कु ब्रह्म सनातनम्‌ 
वेदधमोबाच 
इत्युक्तवा भगवाव्छम्सुरानन्दगहने चरन्‌। 
देव्ये सन्दशंयामास सोभाग्यं काशिवासिनाम्‌॥ ७८ ॥ 
दीपक उवाच 
भगवन्ङ्रोतुमिच्छामि सोमशर्मकथाम्पुनः | यथा तप्त्वा तपः प्राप गतिन्तां कथय प्रभो! 


°) 


बृषान्धर्मान्खयं कुवेन्नन्येश्वकारयन्नित्यथः || ७०-७१--७२-७३-७४॥ धेषु 
| गाह्यस्वम्पापेष्वग्राह्मत्वमिति विचारतः । अमृतं धमम्‌ । निष्कास्य न कृत्वा हाळाहढ 
| “विषसदशमधर्मम॥सफ्पूये सम्यककळ्यात हारा ये,तसत्ति.हे.हुयरवेः ॥ ७५-७६ 


७छ७--७८--७६--८० ॥ 


ऽषयायः. ] तपस्तपतःसिद्धिमधिगतस्य सोमशर्मणो वर्णनम्‌ ७१ 
. गुरुरुवाच र 
सोमशर्मा विप्रव्युश्चचार विपुङन्तपः । अद्रिकूटेपु तीर्थेषु तथा क्षेत्रेषु चाऽऽत्मवान्‌॥ 
शाकाहारः फळाहारो वायुभक्षो जळाशनः । 
जितेन्द्रियमनो बुद्धिविदितात्मा स चाऽऽत्मबान्‌ ॥ ८१॥ 
बहुप्रकाराम्महतीं सिद्धिम्प्राप यदच्छया । दूरद्शनदूरस्यश्रबणं दूरगासिता ॥ ८२॥ 
अन्याश्च सिद्धयः प्राप (द्वीः सम्प्राप्य) तत्परः समजायत। 
सानयन्ति ततो छोका सुनयो देवतागणाः ॥ ८३ ॥ 
सोमशर्माणमस्युग्रसाधनं गवंगर्वितम्‌। कञ्चिच्छपति विश्वस्तमनुगृह्णाति कश्चन ॥ 
कच्चिदरिद्र कुरुते धनिनं कञ्चिदेव तु । पुत्रपोत्रादिसम्पन्नं करोति कमपि स्फटम॥८५ 
निगृह्वात्यजुगृह्णाति ळोकांह्रोकेश्च सेवितः । गर्वेपवेतमारूढो न पश्यति पुरः सतः ॥ 
नानाविषयसम्भारसम्पन्नत्नीभिरन्वितः । दिवा निशस्तिस्मृतात्मगतिस्तापससत्तमः।। 
भक्ष्यभोज्यपरो नित्यम्भोगसोभाग्यगर्वितः । जातो न मानयत्येव पितृन्देवान्शुरूनपि 
कदाचिद्श्रातर' काश्यां स्थितं दीनधिया स्मरन्‌। 
नाशितं जन्म मदूश्रात्रा दीनेनाऽनित्यदर्शिना ॥ ८६ ॥ 
तपः फळम्मया प्राप्तं यस्य सर्वेम्बशं जगत्‌ । | 
भोगान्भुक्त्वा ततश्चाऽन्ते यास्यामि परमाङ्गतिम्‌ ॥ ६०॥ 
अथ काळ उपावृत्ते काळधर्मयुपेयिवान्‌। स्मरञ्ञानाविधान्भोगान्पश्चत्वं प्रापं तापसः 
जातो म्छेच्छमहीपालः सिन्धुतीरेऽतिळोळ्पः । पुनर्यथेष्टाचरणान्नरके विनिपातितः ॥ 
अतएव तयोश्रातरो विरुद्धा मतिरादितः । श्रुता त्वया काशिवासि न्विचारय बलाबलम्‌. 
यः स्वात्मनि समारोप्य वतते कामकारतः । कतृ त्वं स महापापो वतंते सोमशम्मवत्‌ 
सोमशर्मा मददाभागस्तपस्वी कुछशीलूयुक | 
तपसा सिद्विमासाद्य सिद्ध्याभोगात्समाप्य च ॥ ६६ ॥ 


` अथकाछे मरणकाले उपावृत्ते प्राप्ते काळधर्मम्मरणम्‌ ॥ ६१॥ म्लेच्छः 


महीपाळखामसबरमानरखोनेरर4६अ०मतह्र ता मसतत्स्तात्बिकत्वद्ेतो रित्यर्थः ६३ ` 


४१ १ 


७२ . « सटीक॑ काशीरहस्यम्‌ [ चतुर्था 


. भोगैविषयतादास्यस्यादासम्यान्नरकम्पुनः । 
` अतः कलौ तपो विद्यायज्ञदानादिकाः क्रिया: ॥ ६६ ॥ 
| साङ्गा भवन्ति न कृताः छुशाळेरपि देहिभिः। | 
| तस्मात्काश्येव हि कलो सुकृता पूतिकारिणी ॥ ६७॥ 
आत्मासम्भावितोयस्मात्तस्मात्स नरकङ्गतः | नरके पच्यमानस्य भ्रातुः स्मरणमागतम्‌ 
मद्आता कारिकायां यस्तिष्ठत्येव विरक्तिभाक्‌ । 
स धन्यो येन तपसा परळोकः सुसाधितः ॥ ६६ ॥ 
इति स्मरन्नेव स सोमशर्मा शान्तः सुखस्प्राप मनोऽलुकूम्‌ । 
विचारयास किमेतदद्धत॑ कस्य प्रभावात्सुखमुत्थितन्त्विह ॥१००॥ 
अहो मयाऽऽमा परितापितो बृथा तपोभिरुग्रे नियमे्यमेश्च । | 
न भ्रातुराज्ञा सुकृता दुरात्मना मद्दाभिमाचारपतसात्तमोऽस्थम्‌ ॥१०१ 
महासिद्धिप्रदा काशीं न सेवन्ते दुरात्मनः | मदातपोभि सुग्र्च साधयामो वद्न्तिये 
साभिमानाः पतन्त्यन्धं यथाहन्तेडपि.मानवाः । 
न तपो न जपः शौचं तीथदानत्रताद्यः ॥ १०३ ॥ 
नाशयन्ति महाज्वाकामभिमानानलेयूताः । 
अहोलोकाः काशिकाया माहात्म्य न विदुःपरम्‌ ॥१०४।। 
अज्ञातेनाऽपि येनाऽऽछु मोचितोऽस्म्यभिमानतः॥ १०५॥ 


समारोप्य कतृ त्रं कामचारतो यथेष्टाचरणतः ।। ६५-६५-६६६७ ॥ 
आत्मा देहः सम्भावितः पोषितः ॥ ६८॥ सुखम्प्रापेति काशिकायाः पराशक्तेः 
स्मरणेनेत्यर्थः ॥ १०० ॥ श्रातुराज्ञा काशीसेवनीयेति तमोऽन्धन्नरकरूपम्भवति ॥ 
' १०१। येते दुरात्मान इत्यन्वयः। साधयामो मोक्षमितिशेषः।१०२। महाज्चालां 
| ' संसारानळस्य यतो ऽभिमानरूपानलेन युताः ॥ १०४।। अज्ञातेन माद्दात्म्येन ॥ 
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इव्यायः ] धमराजसोमशर्मणों: सम्बादवर्णनम - ७३ 
ज्ञात्वा काश्यां शरद्धया ये वसन्ति तेयास्पुण्यस्बेत्ति नो कश्चिदत्र । 
नानातापेसतुप्यमानेः सुभी मेयेन्नाम्नाऽहं मोचितो गर्वराहिः ॥१०६॥ 

काशी काशीति काशीति बहुधा संस्मरन्‌ द्विजः । 


न पश्यति हि नरकान्व्तेमानान्स्वयं कृतान्‌ ॥१०७॥ 
गुरुरुवाच 


. यमदूतेस्तदाश्वय॑ दृष्ट्वा विज्ञापितो यमः । 
॥ शास्यमानोच्प्ययस्विप्रो न शास्तिम्परिपश्यति ॥१०८॥ 
आक्रन्द्रहितो जातः प्रसन्नवदनः सुखी । केन पुण्यविशेषेण मध्यआश्चर्यकारिणा ॥ 
घमेराज उवाच क 


न जानास्यहसप्या55शु सूक्ष्मस्पुण्यम्विचारयन्‌ । 

आनीयतां सोमशर्मा समा5ग्रे सत्वरम्भटा:।॥ ११०॥ 

इत्युक्ता यमदूतास्ते यमेन यातनाग्रहात्‌ । 

आनिन्युर्ब्राह्मणं शीघ्र काशीकाशीति जापकम्‌ ॥१११॥ 
असिमाननिघे | विप्र | किस्मरस्यत्र मद्गृहे | वद्‌ ते यातना बह व्यः समाप्तिकथ मागता; 

सोमशमोबाच 

ताझ्यमानोऽइमनिशं यातनासु विचित्रधा । स्म्रृतवान्भ्रातर खीयम प्रिशर्माणमस्मि भो! 

तेनोक्तम्पूवेमेवा55शु काशीमागच्छयाम्यहम्‌ । 

सया पापात्मना काशी निन्दिता5हं कृतात्मना ॥११४॥ 
खसामर्थ्यम्प्रकटितन्तथा वस्तुखरूपया | अभिमानकृतेेमेस्तपो भिस्तीर्थसुब्रतेः ॥ 

म्लेच्छस्वम्प्रापयिर्वाऽऽदौ नरके विनिपातितः। 

न पापम्त्रह्महत्या स्यान्न पापं गोवधःस्मृतः ।।११६॥ 


गतेराशेनेरकात्‌. गवराशिरित्यपि पाठः ॥ १०६॥ खयङ्कृतान्‌ खकर्मणा 
सम्पादितान्‌। १०७॥ तदाश्चार्यन्नरकेऽपि सुखप्राप्तिरूपम्‌॥ १०८॥ आक्रन्द्‌- 


आक्रोश: ॥१५६०११:१५१४११३) „आहता जब उपायछाकन्ना ॥११४॥ 


७४. १ सटीक॑ काशीरहस्यम्‌ [ चतुर्थ । 
\ देहामिमानपापस्य कळां नाईन्ति षोडशीम्‌ । | 
| नाश्वमेधः परम्पुण्यं तुठादानादिसम्भवम्‌ ॥११७॥ 
। गोसहस्नादिजनितं यथाहङ्कारवजनात्‌। अहन्तपस्त्री पुण्यात्मा जितेन्ट्रियगणर्बहम्‌ 
अहुन्धीरो ब्रती शान्तः साधयिष्ये परस्पदम्‌ । 
मनस्यभिमतिं कृस्वा त्यक्तवा श्रातरमात्मनः ॥११६॥ 
_ खितोऽसरसङ्गतिरतः प्राप्ताश्चोग्रा हि यातनाः ॥ १९०॥ | 
प धमराज उवाच जक 
| 2 गच्छ काशीम्मुक्तिदाव्रीम्भजस्वाडस्यायुत शिवम्‌ । 
स्नाहि भागीरथीं रम्यां सम्प्राप्छुदि परम्पद्म्‌ ॥ १२१ ॥ 
गुरुर्वाच 
घर्मेराजाज्ञया जातो विप्रः कोळापुरे छुभे । 


| 
तारुण्यस्प्राप सर्वात्मा गतो बाराणसीम्पुरीम्‌ ॥१९२॥ | 
सशमंणः सृतः सोऽथ सर्वात्मा शिवभक्तिमान्‌ । | 


॥ 


| धर्मेश्वरप्रसादेन प्राप्तः काशीस्बिमुक्तिदाम.।। १२३ ॥ ४ 
अहङ्कारादिदोषाणां नाशकत्री' णामि । धमज्ञः को न सेवेत कृतज्ञः साधुसत्कृत | 
सोमराम॑कथान्दिव्यां सुखमोक्षफलप्रदाम्‌। श्रुत्वा विमुच्यते जन्तुरहङ्कारादिबच्धनात्‌ 


इति श्रीत्रह्मवेवर्त काशीरहस्ये चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अभिमतिमभिमानम्‌।। ११ ६॥ 


श्रीमत्परमह॑सप रिव्राजकाचायंश्री शिवानन्दसरखतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीढकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुर्थोऽध्यायः।। ४॥ 
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अथ पथमोध्यायः 
कळिदूषणविषये गुरुशिष्यसम्वादवर्णनम्‌ 


गुरुरुवाच 

सन्ध्यासन्ध्यान्तयोस्तात | कळी धर्मा हि इश्यते । 
° मध्ये क्रमात्क्षयं याति दीनेविषयिभिहतः॥ १॥ 
दीपक उवाच 
सन्ध्यायाम्पू्वसंस्कारा द्वियते हि वृषः कचित्‌ू। . 3 
सन्ध्यान्ते तु कलौ कुत्र धेः स्थास्यति सदूगुरो !॥२॥ 
शुरुरुवाच 
जनादैनः कल्किरूपोऽवतरिष्यति दीपक ।। तेन प्रवर्तितो घमः सन्ध्यान्ते सम्भविष्यति 


अथ टीका सेतुबस्धामिधा पश्चमाध्यायस्य 
इत्थं शिष्यस्य प्रश्नत्रयमध्ये तृतीयप्रनसमाधानं कृत्वाऽव रिष्टप्रश्नद्ठयं 
समाधातं गुरुः पुनस्त्याज्यान्कछिघर्मान्वक्तुमाह 

शुरुरुवाच सन्ध्येति । द्वापरान्तः कलि(छि)रा दिश्चकाळः सन्ध्या तथैव कळेरस्तः 
कृतयुगस्यादिः काळः सन्थ्यान्तः कछिसन्ध्यातः मध्ये कलिमध्ये अयमर्थोऽग्रिमश्छोके 
स्पष्टीभविष्यति ॥ १॥ तत्र शङ्कते दीपकेति । दीपक उवाच । पूवेसंस्कारात्कृतादि- 
युगेषु यत्स्वधर्माचरणं कृतन्तस्संस्कारात्‌ बृषो धर्मः कलियुगे कलियुगस्यादो सन्ध्या- 
यान्तिष्ठतीति युक्तं कलियुगमध्ये तु धर्माचरणाभावान्निरयवासिनाम्पापिनामेब 
कलौ जन्मन उक्तत्वाच । धर्मसंस्काराभावात्‌. सन्ध्यान्ते कलियुगान्ते धमःकथं कुत्र 
निमित्ताभावाइेशाभावाच्च स्थास्यतीत्यर्थः ॥२॥ गुरुरुवाच प्रवर्तित इति । पापिनाः 
- स्भगवता नाशे क्रियमाणे पुण्यवता म्विद्यमानत्वासुण्यबतासेब तस्मिन्काळे देवीभाग- ° 
बतादिषु जन्मिन डतर्वचि'?'र्‍युष्वससकारडमेः-प्रवर्तितेरसंविष्यतीत्यर्थः ॥ ३ ` 


यथाकथ स्वित्पुरुषः कुटुम्बभरणोद्यतः । सत्यवादी जनेवू ४: भोच्यते पापयानपि॥१० | 


७६ « सटीर्ककाशीरहस्यम्‌ | [ पञ्चमो 


करेस्तु प्रथमे पादे धमो भवति कञ्चन । ततश्चा्ुदिनन्ध्मः सत्यं शोचन्द्या तथा ॥ 
कालेन बलिना विप्र नश्यत्यायुबळं स्सृतिः ॥ ५॥ | 
वित्तं गुणाचारकुला दिहेतुर्न्यायव्यवस्थासु वढम्प्रयुञ्चते । | 
दास्पत्यमेवा5त्र रुचिङ्करोति पूज्याश्रपाखण्डिन एव सर्वे ६॥ 
यज्ञोपवीतं हिजहेतुरेव ढिङ्ग' हि वर्णाश्रमकारणं स्यात्‌ | 
अनाढ्य एवाऽत्र कळाबसांघुराढ्यस्तु साधुः कृतदम्भ एव ॥७॥ | 
अभ्यङ्गमेवाऽत्र परस्परं सदा हालकक्लति श्मभुकर्सातिसौख्यम्‌ । 
तीर्थप्रदेशेव (षव) सतान्नृणान्नहिः श्रद्धाखवीर्थेपु कदाचिदत्र ॥८॥ 
देशान्तरं कामद्स्वर्णयन्ति गरा च तत्राडप्सपराधयुक्ता: । 
कलौकछुष चित्तानाम्पुरुपार्थः परो हि सः ॥ ६ ॥। | 
| 


कलौ ध्मः सुविरो यशो्थे यत्र तिष्ठति। राजानो निष्ट णा छुन्धाः परदारधनारताः | 
न ब्राह्मणा वेदवेदार्थनिष्ठाः प्रतिग्रहार्थं श्रुविधमयुक्ताः । | 
विक्रीय कत्याश्च सुतान्परस्परं कुळादेक्ष्येव विदाहकारिण:॥१९॥ | 


कलिमध्ये क्रमारक्षयं यातीव्युक्तस्विशद्यति कलेस्टिवति ४-५ शुणाचारकुळादि- | 


हेतुबित्तन्धनवानेव गुणाचारकुढा दिमान्नत्वन्य इस्यरथः। यस्य बळ स एव न्यायः | 
व्यवस्थांकरोति न तु धार्मिक इत्यर्थः ॥ ६ ॥ डिजहवेतुरेवेति लोका माम्त्राह्मणं जानन्तु} 
एतदुर्थमेच यज्ञोपबीतधारणङ्कुबेन्ति न तु धर्माचरणार्थसित्यर्थः । तत्र प्रसिद्धिमाह | 
ढिङ्ग' हीति यज्ञोपवीत द्येव वर्णाश्रमकारणं तथा च तस्सर्वे वर्णाश्रमवन्तम्व्ष्यः | 


.तीत्य्थ ॥ ७॥ परस्परं खरीपुरुषो नित्यमभ्यङ्गः शारीरम्रदुताथमित्यथः । कुवन्ति, 


तथाऽलङ्क्गतिमछङ्कारं शरीरशोमार्थन्तथाऽश्मश्रकमं पुरुषस्यातिसौख्यन्न तु जटाधा- । 
रणादि ॥ ६॥ देशान्तरन्तीर्थान्तरं यथाकथस्चितपापेनाऽपि कुट्म्वपोषको यः स 
पुरुषार्थीत्यथं; । पापवानपि जनेः सत्यवादी प्रोच्यते यशोऽर्थं एव धमो नत्वपूर्वाथे | 
इत्यर्थः ।|?५४ \""अतिथेभोऽभिहीत्रादिः कुलो दि उसमकुंकादि/ पक एर२ ॥ 


इध्यायः ] कलो विद्यमानजनानामाचरणवर्णनम्‌ ° ७७ 


* वदन्ति धमन्नतु धमनिष्ठा निन्दन्ति पापं खळ पापकारिणः। 

देवान्गुरून्पितृयज्ञादिसर्वान्प्रणश्चयन्ते धनढोलपा द्विजाः ॥१ ३॥ 

क्षत्रियाः पस्मदुळभाः कलो घमेशाखगुरुदेवपूजकाः ॥ १४॥ 

हारमैथुनरताः परमादरेण ब्रह्मखसंप्रहपरा:परवादशूराः । 

न प्राणिरक्षणपराः परमादरेण कुवन्ति धमइननन्द्रविणाथमेव ॥१५ 
पेशून्यवश्चनपरा वणिजो नुपाद्या धर्मादिकायकरणे परमात्मनिष्ठाः। 
आहारसथृनघनानि सदाऽऽदरेण रक्षन्ति शास्रविसुखाः पलमद्यभक्षाः ॥ १६॥ 
वैश्याः कलौ नहि भवन्ति कुछादियुक्ता ये वा भवन्ति नहि तेषु वृष: कदाचित्‌ | 
शूद्रादिव्वत्तय इमे द्विजदेवनिन्द्या विप्रद्विपः परमदारुणबुद्धयश्च ॥ १७) २० 

` शूद्रास्त्वन्नं स्वल्पमेव दरवा विप्रेभ्य एव हि । | 
कारयिष्यन्ति महतीं सेवां सेवाविवजिताः॥ १८ ॥ 
अस्मा दिभिर्व्यवद्दरन्ति तु ये मनुष्या वेश्या भवन्ति खलु ये व्यवद्दारदुष्टाः । 
'शिष्टास्तएब धनिनस्तु यतः सुपूञ्या लोके धनं सुखकरन्ननु तिष्यकाळे ॥ १६ ॥ 
शूद्रा विशुद्धा न हि तिष्यकाले द्विजादिवेषाः श्रुतितत्पराश्च । 
शा्जार्थवादैर्ञनवश्चकाश्च कलौ भविष्यन्ति निरङ्कशास्ते ॥ २० ॥ 
कलौ हुष्टा दुराचारा निदयाः झुष्कवैरिणः । दुर्भगा भूरितर्षाश्च सर्वे वर्णास्तथाश्रमाः 
तदा मायाऽनृतन्द्म्भो निद्रा हिंसा विषादूनम्‌। 
शोको मोहो भयन्देन्यं लोकानां प्रचुरम्भवेत्‌ ॥ २२॥ 


स्वयन्तु ये धर्मनिष्ठा न भवन्ति तेष्प्यन्यम्प्रतिधमस्वदन्ति । प्रपथ्चयन्ते वश्चयन्तीत्यर्थः 
१श। परमात्मनिष्ठा वयं ज्ञानिनः किमर्थन्धमव्वरिष्याम इत्यर्थम्‌। पळम्मांसम्‌॥१६ | 
कुलादियुक्ता' वेश्यकुलम्प्रायशः कलाबुच्छिन्नमित्यथं:। यदि सन्ति तथाऽपि 
धर्मरहिता इत्यर्थः ॥ १७॥ सेवाविवजिताः ब्राह्मणसेवारहिताः ॥१८॥ अन्नादि- 
विक्रयकारिण एव वेश्या न तु जात्येर्थः ॥१६॥ विषादनम्विषभक्षणम्‌ ॥ २२-२३ ॥ | 
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७८. *“ „ ` सटीक काशीरहस्यम्‌ 5 [पञ्चमो 
2 रुद्राः क्षुद्रसुखप्रदाः कलियुरे मर्त्या. महाभोडनाः | 
| क्षद्र्राणधनादिपोषणपराः कामाधिकाः क्रोधिनः। 
___ ठोभाविष्टमनोजुषः परदयाहीनाः सदा वञ्चका- : 
रागह्वेषपरा; परापरविचाराद्येः सदा चोज्मिताः ॥ २३॥ 
वित्तेहींनाः खेरवृत्तिप्रसङ्गाः स्वेरिण्यश्व ख्रीषु या श्रेष्ठवर्णा 
दस्यत्कृष्टा लोकसङ्घाः सपापा वेदाः क्षीणा ब्राह्मणा: सेवकास्ते ॥२४ | 
. कळौ न विप्राः समयस्थिताः कचिन्नुपाः प्रजासक्षणवित्तलोळ्पाः। | 
ब्रतादिहीना बटबो विशुद्धो गृदखरूपाः खलु तस्करा सताः॥ २९॥ | 
` „ बनेन वासो वत वासिनां हि धनार्थिनः प्रश्रिताः कळो युगे) ` | 
'_> हृखा!खियो विपुलम्भक्षयन्ति बालाः क्लुधार्ता वटवः कदर्याः ॥२६॥ | 
बचांसि तिक्तानि वदन्ति चाङ्गनाश्चीर्या दिबीसत्सनिषिद्वकऽ्यः ॥२७। 
पाखण्डप्रभवा विग्राः क्षत्रियो वणिजो मताः। बणिजः कूटकर्तारः सम्पदः पापहेतवः 
पतिन्त्यक्ष्यन्ति निद्र व्यं हत्या अप्यखिछोत्तमम्‌। 
शृत्यम्बिपन्नम्पतयः कोळं गाश्चापयस्मिनीम्‌॥ २६॥ | 
पितृपक्षम्परित्यज्य भार्यापक्षम्भजन्ति हि । | 
शुरुवाक्यं न कुर्वन्ति स्रीणां दास्यपरा नराः ॥ ३०॥ 
शूद्राः्रतिग्रहपरा निर्णयज्ञास्तपस्विनः। नानावेपैवेञ्चयन्तो लोकान्वाक्पाटचेः शनेः | 
प्रायश्चित्तं करिष्यन्ति पापं कृत्वाऽपि नो जनाः । 
'धर्मम्वक्ष्यन्त्यधमंज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्‌ ॥ ३२॥ | 


छः 


स्रीषु याःस्वैरिण्यस्ता: श्रेष्ठवर्णा: सर्वोत्तमा इत्यर्थः । दस्यूत्कृष्टाश्वौरा इत्यर्थः॥ 
२४-२५-२६ ॥ निषिद्वकर्त्यः ख्ियो वचांसि तिक्तानि वदन्तीत्यन्वय: ॥ २७ ॥ येषां 
सम्पदः पापद्देतवः पापकर्मणे नियोजिताः ॥ २८॥ कोल कुरूपरम्परागतस्श्ृत्य- 
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ऽध्यायः ] `: कलौ घर्मापकर्षत्वव्णनम्‌ ० ७६ 


समानार्थ यल्लपरा महत्सु द्विजसाधुषु । प्रजाः कलो पापशीला अतो दुःखसमन्विताः 
नित्यसुडिममनसो दुर्भिक्षकरकशिंताः । निरन्ने भूतले मंक्ु (१) व्याधिद्स्युभया दिताः 
बासोऽन्नपानशयनव्यबायस्नानभूषणेः। हीनाः पिशाचसन्दर्शी भविष्यन्ति कलो युगे 
काकिण्यर्थे जीवनं सन्त्यजन्ति स्नेहं हित्वा वन्धुभिस्ताइ्यमानाः । 
रागद्ठ षाक्रान्तदेहाः पतन्ति कूपे भक्ष्य भक्षयन्तो भ्रियन्ते ॥ ३६ ॥ 
पितरस्मातरञ्चेव न सेवन्ते कदाचन । पुत्रदारापराधीना मेथुनादिप्रियाः सदा ॥ 
कलौ कृद्चघाः पाखण्डा उपकारविहिसकाः | उपकारेऽपि कृपणाः प्रतीकारविवर्जिताः 
उपकारे महति च खल्पोपकृतिवर्जिताः । 
निर्लज्ञा विष्णुशिवयोद्रो हिणः काश्यसम्मताः ॥ ३६॥ ७ 
शिष्य उवाच. | 
_ शुरो! श्रुरवा कलेधमान्सत्यमेव दिने दिने। संग्रासे समुत्पन्ने न शास्त्रं न गुरुः शिवः . 
स्मरणीयानि लोकस्य मर्तस्य मूढचेतसः । त्वं नश्क्षुः परम्पुण्यं येन पश्यामद्दे वयम्‌॥ 
प्रकाशय पर॑ ज्ञानमज्ञानध्वान्तनाशनम्‌॥ ४२॥ 
गुरुरुवाँच 
कलौ न वर्णाश्रमधर्मतत्पराः सच्छाम्जसत्सङ्गविवर्जितास्तथा । 
अतो महापापमये हृळाइळे कलौ शरण्या किछ काशिकेव ॥ ४३ ॥ 


. महान्तो मामयं साधुरिति वदन्त्विति देतोयत्नं कुवेन्तीत्यथेः । महद्भिः स्वः 
सम्मानोऽलुचित इति भावः ॥ ३३--३४॥ पिशाचसन्दशी पिशाचसन्दर्शिन- 
इत्यर्थः । वचनव्यत्यय आँ; ॥ ३५॥ वराटिकानान्द्शकद्वयं यत्सा काकिणी । 
अभक्ष्यस्विषम्‌॥ ३६-३७-३८३६ ॥ मध्ये एव शिष्यः प्रच्छति शुरो ! श्र॒त्वेति 
कलेधर्मान्‌ श्रुत्वा वयन्दिने दिने भीताःस्म इति शेषः। ४०--४१॥ एतादृशे काले ` 
शाञ्रादीनि स्मरणीयानि नव सन्ति ततो येन ज्ञानेन वयम्परमात्मानन्द्रद्ध्यामस्तत्परं : 
ज्ञानम्प्रकाशायेति सम्वन्धः ॥ ४२।। सूत उवाच | कलाविति।। ४३ ॥ ` 
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यथा पराभूय जनाः शरण्यं गच्छन्ति शीघ्रम्परमार्तियुक्ता: । 
तथाऽतिशीघ्' शरणप्रदां नृणां काशीस्प्रगच्छेच्छिबराजधानीम्‌ ॥४४॥ 
मनुष्यदेहे सुरदेवपूजिते सुकमंभूमो विविधातिनारूने । 
स्थितो हि जीवः समुपेक्षणीयो भवेन्न बालादिषु वे कदाचित्‌॥ ४५॥ 
सम्यक्क्तं छालनपालनादि यद्स्य देहस्य नरेः कृतज्ञैः । | 
तदाँपकारः खिरतामुपैति देहे त्वजीणे यदि कारिका स्यात्‌॥ ४६॥ | 
' कलौ न विप्रा नच बाहुजाः कचिद्धजन्ति काशीं न शिवो हरिस्वृष्मू। | 
वैश्याद्यो ये धनधान्यगेहदेहप्रियाः पापरता न अक्ताः ॥ ४७॥ | 
; शृण्वन्ति लोकाः परमातियुक्ता रहस्यमन्त्रम्परमाद्रेण । 
कळौ विनष्टत्रतधैयेबीर्या गच्छन्तु काशीम्परमार्तिनाशिनीम्‌॥ ४८॥ . | 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌। महासेनस्य राज्ञश्च वामदेवस्यचिद्शुरोः॥ 
सम्वादः सुमहानासीत्काश्यासेव कलौ युगे । 
आसीचन्द्रान्वयो राजा महासेन इति स्ट्रतः । ५०॥ | 
काश्यां दुश्चरितः पापः पापिसंसर्गदूषितः । परदारपर्द्रव्यपरः परमकोपनः ॥ ५१॥ | 
कदाचित्कस्यचित्पुंसो न सन्तुष्टः कुसङ्गतः । कामीकळहक्त्क्र,रः कळहप्रियवज्णभः ॥ | 


यथा परमातिंयुक्ताः पीडिता जनाः कुतश्चिङ्गयात्पराभूय स्वशारण्यज्गच्छन्ति तथेति 
सम्बन्धः ॥४४॥ मुनुष्यदेहेति । अस्मिन्देहे यः स्थितो जीवस्तस्यायन्देहो बाल्यादिषु। 
कदाचिदपि न समुपेक्षणीयो5स्ति एतादृशो यो जीवेन देहस्योपकारः कृतः स तदा 
सफळःस्याद्यदि देहस्य काशिकाम्राप्तिः स्यादित्यर्थः । अजीर्णं अनष्टे देहे ४६-४५ | 
काश्याम्पापकरणे महाननर्थः । धर्माचरणेन महत्फलमित्याद्रथंकथनेच्छया काशी- | 
माहात्म्यसम्बन्धिनी कथा प्रस्तूयते अत्रेबोदाहरन्तीममिति । चिद्गुरोज्ञानरूप- | 
गुरोः ॥ ४६॥ सम्वाद इति कलियुगविषये काश्यामेव स्थितयोस्तयोः सम्वाद 
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प्रजादण्डपरस्त्रेणश्वादुचौरजनप्रियः । अक्षौहिणीपतिः सोऽथ गतो जेतुन्नुपान्तरम्‌॥ 
तेन राज्ञाऽभवय्ुद्धञ्जितश्चाऽऽु सुमेध सा। प्रतिष्ठानपतिः सोऽथ सुमेधाः शिवभक्तियुक्‌ 
अविसुक्तप्रियश्चेव ्य॑विसुक्तजनप्रियः । सुमेधाः स्वल्पचळचान्महासेनो मद्दाबळः॥ 
तथापि ताडितस्तेन धार्मिकेण सुमेधसा। सहसेनः पलाय्याऽपि भयं हृत्स्थं न सञ्जहौ 
काश्यास्प्रभीतो दुःखात्तौ लज्जितः पुनरागतः । वामदेवम्सुनिवरं पप्रच् भयकारणम्‌ 
महासेन उवाच 
वामदैव | स्थूळत्रलः कथमल्पेरहञ्जितः। परेश्च स्वबलेः दरः शूरोऽहं सवदिग्जयी।५८ 
` वामदेव उवाच 
झद्दासेन | महाराज | कढिदोषोश्यमद्धतः । येन त्वं कुलवीर्यादिसम्पन्नः पापमीहसे 
न च घैर्य न च कुछ नच धर्मा यशोभगम्‌ । कलिः प्रबतेयेत्काऽपि विपरीतकरः सदा | 
प्रविष्टो भारते खण्डे न स्थातव्यन्तदा नुभिः। स्थातव्यमेव चेत्काश्यां यत्नतो घर्मवत्तिभिः 
अन्यायबतिंनां काशी कढेरपि सुदुःसहा । त्वं काश्याम्पातकरुचिळोकविध्वंसकः शठः 
कथन्न ते पराभूतिर्देबत्राह्मणनिन्द्क | | अद्याऽपि स्यज दौरात्म्यं भज सोशील्यमादरात्‌. 
जयो यशः सुखन्धर्माज्जायतेऽत्र कळावपि ॥ ६४॥ 
महासेन उवाच 
कठिग्रवेशः काश्यान्न श्रूयते शाज्जतः सदा । काशीराजस्य च मम कलिदोषात्पराभवः 


नृपान्तरं सुमेघसनामानम्‌ ॥५३॥ कोऽसौ सुमेधास्तत्राऽह. प्रतिष्ठानपतिरिति 
अविसुक्तप्रियः काश्याः परमभक्त: ॥ ५५-५६५७ -५८॥ सहासेनेति कलिदोषः 
कलौ यत्त्वया पापमाचरितं काश्यान्तददोषेणेत्यर्थः ॥५६। विपरीतकरो धर्माचरणा- 
पेक्षया ॥ ६०--६१॥ ननु काश्यां कलिम्रवेशो नेवाऽस्तीति कथन्तस्य विपरीतकरत्व- 
मितिचेत्पापकतुः कलेरप्यधिका विपरीतकत्री काश्येचाऽस्तीत्याह । अन्यायवर्तिना- 
मिति ॥ ६२-६३-६४ ॥ इममेवार्थं स्पष्टीकर्तुम्महासेनः पृच्छति कलिप्रवेश- 
इति॥ ६५८६३, 

द 
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कथञ्जातः काशिकायां स्थितस्याऽणि विशेषतः। | 
यत्र विन्ना न.सन्त्येब तत्र विन्ना: समागताः ॥ ६६॥ 


वामदेव उवाच 


पापात्मन्‌ | दुःखसमये कलेवॅशो न विद्यते | कलिम्रस्तमनो ! धृष्ट ! देवब्राह्मणनिन्द्क। | 
कले: खरूप॑ श्वणु मे यथाकाळात्मकस्य च । न कलिदेण्डमादाय हन्ति कःचन मानवम्‌ 
अधर्मे रमयत्येव मानसं मानुषस्य हि । पश्य काश्यां महाभागाः सत्यधमपरायणाः॥ | 
दानेत्र तेश्च नियमैः स्वाध्यायेश्चेव संयुताः । तेषाङ्कलिनेप्रभवेद्वि्यसानोऽपि सव॑तः॥ | 
पापं कृतन्तु प्रभवेत्कलिर्माऽस्ठु कदाचन || ७१ ॥ 
* पुण्यं कृतश्चाक्षयसत्र यहत्तथाऽत्र पापन्व विनाशसेति । 
` ये शङ्कुराज्ञाप्रतिपाळकाः सदा न तेषु पापल्न अयस्परासनः ।। ७२॥ 
शिवापराघेन कलिःसमः किम्भवत्यवश्यं खळु पापरूपः । 
शिवापराधाद्रुहिणादयो5पि नश्यन्ति तिष्यो नशु श्त्यश्ृत्यः। ७३॥ 


_ कनक्या 


महासेनवाक्यं श्रुत्वा क्रुद्धो वामदेव उवाच पापात्मन्निति। दुःख समये दुःखं ` 
` यदा प्राप्तन्तदा हे पापात्मन्‌ ! कलेबेशः प्रवेशः काश्यां न विद्यते कथं मम पराजयो । 
जात इति ऐृच्छसि पापकरणसमये पापं कतंव्यम्वा न कतेव्यसिति न एृच्छस्यतो | 
महादुष्टोऽसीति भावः कलिग्रस्तमन इति सम्बोधनम्‌।६७। कलेः प्रवेशो विद्यते वा न | 
विद्यते तत्र शृण्वित्याह | कळेः खरूपमिति ॥३८। अधर्म इति कलिस्तु काळरूपो न | 
कश्चन बाधते किन्तु पापमेव बाधते ततो यत्तु पापन्तदेव कलिखरूपं न कलिरल्य- | 
इत्यथे: ॥ ६६- ७०--७१-७२॥ शिवापराधेनेति यच्चोक्तं “कलिः सवंत्र कालरूपः 
सम एव” इति तत्राऽपि कि शिवापराघेन कि समस्तिष्ठति किन्तु विषमः. पापरूप एव | 
तिष्ठति शिवापराधाद्रुहिणादयो5पि नश्यन्ति एताइशेडपराधे जाते ननु निश्चयेन | 
शिवस्य यो भ्रृत्यस्तस्या5पि भ्रृत्यो यः कलिः स कथन्तमपराधं सहेतेतिमावः 
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सवेप्रकारेनं हि काशिकायां पापस्प्रयुक्तं (च) सुखाय भूयात्‌ ॥ ज 
कलिर्मवतु मा वा$त्र पापं दुःखाय केवलमू । पापाद्भीतः प्रवतेख, युद्धाया5जिमुखै सुखम्‌. 
० महासेन उवाच 
कदाचिदूत्राह्मणा ब्रयुः काश्याम्पाप॑ न विद्यते । 
उप्पत्तिस्पातकानाञ्च कदाचित्मवदन्ति हि॥ ७६॥ 
अनरन्बितम्वद्न्त्येतत्‌ बुध्यते न मया स्फुटम्‌ ॥ ७७॥ 
०  पुनर्गमिष्ये हि सुमेधसं नृपञ्जेतुं द्विजानां वचनेन कृत्यम्‌ । 
न से स्वतन्त्रस्य परो शुरुः कचिद्राजा गुरुभा॑ति यशास्त्रिाम्परः ॥७८॥ 
सूत उवाच ह 
खयमेव महासेनः पाश्वेस्थानाह सर्वदृक्‌ । धर्मम्प्रकलिपितन्तात ! निरङ्कुशाशिरोमणिः 
यत्र यत्र भवतास्विचारणा तत्र तत्र परिप्रच्छथा5थ माम्‌ । 
यानि यानि वचनान्यह ब्रुवे तानि तानि निगमेषु दृश्यताम्‌ ॥ ८० ॥ 
इत्युक्तवा स महासेनः सेनां कृत्वा विनिर्गतः। सुमेधसम्मिजेतुं प्राक्‌ सश्त्यबळवाहनः 
अभिमानमहाञ्चाळाद्ग्धदेहदुमोऽधमः । न देवगुरुवाक्याथे धृष्टो घैयंविनाशनः ॥८२ 
प्रतस्थेऽधामिकेयुक्तो धार्मिकेश्व विगहितः । 
अथाऽऽश्रुत्य सुमेधाः प्राक्रिपोरुद्योगमायतम्‌ || ८३ ॥ 
खसैन्येन बृतः प्रायान्महासेनवधोद्यतः । ब्राह्मणान्पूज्य विधिवत्काशीनाथ॑ समच्ये च 
क्षेत्ररक्षाकरानसर्वान्सम्पूज्य श्रद्धयाःन्वितः | ` 
प्रस्थितः शिवनामाझसन्नाहा दिभयोज्मितः ॥ ८५॥ 


कदाचिदिति ब्राह्मणा यथासमयस्तथा वदन्ति तेषु विश्वासो न कतेव्यो यथा 
. स्वमनोरुचिः स्यात्तथा कर्तव्यं राजैव सर्वेषां गुरुरिति श्लोकत्रयार्थः ॥ ७८॥ 
खयमेवेति धर्म स्वेनेव प्रकल्पितमित्यर्थः। यतो निरङ्कुशारिरोमणित्रांत्यः ॥ ७६॥ 
निगमेषु इश्यतामित्यभिमानोक्तिः। तानि मढुक्तानि वचनानि श्रुतिसमानि ज्ञेया- 
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शिवनामाङ्कितयुखाः सेन्यलोकाः सुमेधसः । 

„ ` सैन्योपकरणन्तस्य यत्किज्चित्स महात्मनः ॥ ८६॥ 
शिवनामाङ्कितम्भाति न कलिस्तत्र विद्यते । करिः प्रतिष्ठानपर्ति बहुकालं समीहते ॥ 
प्रवेष्टुन्न समर्थस्तं शिवरूपम्महीसुराः । विभूतिभूषिततनुः शिवसन्नामसम्मुखः ।।८८ 

शिवाक्षमाळितः सौम्यः शिवकीर्तनतत्परः । 

न विस्मरति सेधाबी शिवं शिववधूम्पराम्‌।। ८६ ॥ 
आरभ्य बहुळं काळं कलिना धीरभीरुणा । प्रवेष्टुन्तु समारव्धः शिवेन परिरक्षितः॥ | 
शिष्य उवाच 
री; किमर्थे कलिना राजा छिश्यते साधुसम्मतः । ' 
किम्वा कलेरपक्तं राज्ञा शिवपरेण तु ॥ ६१ ॥ | 

गुरुरुवाच 

कठिना द्वापरेणाउपि विवादः समजायत । विष्णुप्रजापतिक्षेत्रे हापरं कलिरत्रवीत्‌॥ | 
अहब्चतुर्यगेष्वत्र समर्थः सवकृत्सकृत्‌ । नियन्तुन्न च शक्ष्योडहमाञ्चापयितुमप्युत ॥ | 
मयि जीवति लोकेशे वर्णाश्रमनिबन्धनाः। सेतवो भीतिमहृंगत्य पछायन्ते दिशो दश | 
मच्छन्दानुगतो लोकः सुखमास्ते विचारकः । निरङ्कुशोऽतिगहनः सववस्तुषु संश्रितः | 
वर्णाश्रमेषु लोकेषु पुरुषार्थनिरोधकः ॥,६६ ॥ 
` द्वापर उवाच | 
अहो बत ! महद्धाष्ट्य' तव दुष्टस्य दुमते! । न ढज्नसे वदन्नित्थं खयसेतज्जुगुप्सितम्‌ | 
| 
| 


। नीत्यर्थः ॥ ८०--८१--८२--८३--८४--८४--८६--८७-८८॥ शिवाक्षो रुद्राक्षः 
। स्तन्मालायुक्तः शिववधूमन्नपूर्णाम्भुवनेश्वरीम्‌ ॥ ६० ॥ किमर्थमिति राज्ञा कहें: _ 
किमपराद्ध' यतो राजानं कलिः पीडयितुमुद्युक्त इत्यर्थः ॥ ६१॥ अत्राथ्ये गुरुः| 
कलिद्वापरयोः कळहरूपं निमित्तमाह कलिनेति ॥ ६२॥ अविचारकः कतंव्या: 


कतेव्यविष्याररहित्तः-सत्नत्रस्तुषु 'क्तित्रिद्धपदायधुसंश्रित्ःरक्षपत्रितः 1१०६५ ॥ । 


कयाय ] _महासेनपराजयवणनम्‌ * ८५ 


एवं यः कथयेत्पापो वर्णाश्रमरिपुद्य हम्‌ । न शक्ष्मते सत्सभासु धिक्कृतः प्राकृतेरपि 
अजितेन्द्रियशूरस्त्बमधा मिंकमद्दाप्रहः । धीर।न्धर्मपरान्स्प्रष्टुमपि न त्वं क्षमो ह्यसि॥ 
प्रतिष्ठानपतीराजा सुमेधाः शङ्करप्रियः । तञ्चेत्मविश्य त्वद्धर्म प्रवतेयसि घामिकम्‌॥ 
तदाः तवोक्तं सत्यं स्यात्सवधरमंपराप्रिय | ॥ १०१॥ 
कलिरुवाच 
एष गच्छाम्यहन्तावस्तीक्षख क्षणेन तत्‌ । करिष्यामि यथा राज्ञो बुद्धिमम परा भवेत्‌ 
मयि प्रवृत्त छोकेशे क़ धरमःक हरिः शिवो। धर्मादीनां कथा का तु वर्णाश्रमनिवन्धना | 
अहं स्वतन्त्रः सुखदः पापिनां तु सुखावहः । इत्युक्तवा द्वापर सोऽथ प्रतिष्ठानपत्ति गतः 
झिद्रान्वेषणङ्न्नित्यं नानारूपधरः कळि: । न प्राप शिवभक्तस्य धार्मिकस्य निरन्तरम्‌ 
छिद्र कळिमंहदासेनमाश्रितोऽपि कदाचन । सम्वत्सरत्रयं साग्रं स्थित्वा राज्ञो गृहे कलिः 
जगाम सहु राज्ञोऽग्रे वः्चनाय कृतोद्यमः | नान्तरं समनां लेभे शाङ्करस्य सुमेघसः॥ 


पुरुषार्थानां यथा निरोधो भवति तथा वर्णाश्रमादीनि दाम्भिकरीत्या का- 
रयासीत्यर्थः। अधामिंकाणां महाग्रहो अक्षकस्ल न तु धाम्मिंकांस्तु स्पर्श कर्तुमपि 
तव सामथ्यं नाऽस्ति किमर्थम्वल्गनां करोषीत्यर्थः ॥ ६६ ॥ सवेधर्मपराणामम्रिय ता 
अप्रिया यस्येति बा ॥ १०१॥ मम परेति अत्र ममेत्यव्ययमस्मच्छव्दार्थकं अहन्ता- 
ममतेत्यत्र प्रसिद्धं ममपरा मरपरेत्यर्थः।। १०२॥ महासेनमाश्रितोऽपीति । महासेनो 
हि सुमेधसो राज्ञः शात्ुस्तदाश्रयणेन तत्साहाय्यसम्पादने तु शीघ्र' छिद्रान्वेषणं 
सुमेधसो राज्ञो भविष्यतीति प्रथमतो महासेनशरीरे प्रवेशः कृत इत्यर्थः ॥ १०६ ॥ 
जगामेति ` इत्थं सम्वत्सरत्रयं महासेनराज्ञो गृहे स्थितोऽपि कढिश्छिद्र' सुमेधसो 
राज्ञो पन प्रांपं तंतः स एव कछिः पुनरावेशेन अग्रे युद्धाथ यत्क्राशिराजस्य 
प्रयाणन्तंस्याऽग्रो प्रथमराज्ञः सुमेधसो वश्चनापक्कतोद्यमो जातस्तथापि नान्तरं छिद्र 


ढेसे € ४ 
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८६ ` सटीकं काशीरहस्यम्‌ , [ पञ्चमो | 


, कारा त्यक्तवा काशिराज़्ः प्राप्तः शीघ्र सुमेधसम्‌। 
ब्रह्मत्राह्मणधर्माणां दोषान्गृहहन्गुणांस्त्यजन्‌ ॥ ॥ १०८॥ 
युद्धाय सञ्जः पापात्मा मया जितमितीरयन्‌। 
अहँ काशीपतीराजा सर्वासुरनमस्कृतः ॥ १०६ ॥ 
अहं सुमेघसन्तुच्छं जित्वाऽन्यांश्च जये वरान्‌। 


अभिमानमहादण्डस्तव्धो वाकशौर्यसंयुतः ॥११०॥ 3 
युद्धच्वकार किच्चित्स प्रतिष्ठाननृपेण ह । 
प्रियतान्ध्रियतां राजा प्रतिष्ठानपतिः ऋशः ॥१११॥ 


न पुनमा समासाय युद्ध कुर्याद्यथा तथा । सम काशीपतेस्वम्रे कथं स्थास्यति दुर्मति' 


बद्न्षित्थ महासेनो महावळपराक्रमः । तथा सुमेधसा राज्ञा घुतः शिवपराड्मुखः॥ | 
पृष्टश्च लै महाराजा मया तुच्छेन कि्जितः। वामदेवेन सम्बाद र्वाऽपि त्वंद्यचेतन:॥ | 
रिबभक्तस्य ते राजन्क्रथमेवस्पराभवः। पापारतरस्तस्यःशयन्तस्य घासिकस्य महात्मनः | 


द्विज देवपित्‌प्राज्ञपूज कस्य रणार्थिनः। वामदेवादिभ्षिभियोथितस्याऽपि सन्मतेः॥ | 


प्रजापाळनररक्तस्य शूरस्य विजितात्मनः । नहि स तीथवासेन सत्सङ्गेन श्रुतेन वा॥ | 


सतिः कळषिता नणाम्भवति ब्रह्मसेविनाम्‌। नहि पापात्मनां सङ्गो भवेत्पुण्यजुषां कचित्‌ 


तद्नन्तरं काशीराजो युद्धार्थ प्रवृत्त इत्याह काशीं त्यक्ता कारिराज 
इति ॥ १०८॥ कि जितः केन कारणेन मया तुच्छेन त्वं जितोऽसीति सुमेधसा 
राज्ञा महासेनः पृष्ट इत्यर्थः । न जानामि कारणमिति चेन्नेवं वामदेवेन कारणस्यो 
क्तत्वात्कारणे ज्ञातेऽपि तदनुष्ठानाकरणात्त्वञ्जितोऽसीति न त्वर्‍्समोऽचेतनो मूढोऽ 
तीत्यर्थः ।११४। नलु कारणं ज्ञात्वा तदनुष्ठानं कृतमस्ति तथाऽप्यहं जितोऽस्मीति- 


चेन्छिवभत्तया दिक्रतवतस्तव कथमेवम्पराभवःस्यादित्याह्‌ शिवभक्तस्येति।। ११५- | 


११६-११७॥। किच्च यदि कारणं क्तं स्यात्तर्हि तव॒ मतिः कथङ्कछषिता स्यात्पापि- 


GC-0 भल्लात जति Bha | ब्रह्मसेबिन अनास्म ति ?कलषिता e tri 
सङ्गश्च कर्थ स्यादित्याह मतिरि। [ता नहि भवति ११८-११६ 


1 
| 
| 
| 
| 


ऽध्यायः ] पराजितस्य काशिराजस्य पश्चात्तापबर्णनम्‌ ` ८७ 


कथमेवं पराभूतिस्तुच्छा स्वेच्छापरस्य भो ! । तव जाता महाराज ! विचार्य वद्‌ तत्त्वत 
गुरुरुवाच 

एवमुक्तः काशिराजो धामिकेण सुमेधसा । 

ळञ्जितोऽवाक्‌श्चिरो जातः किस्चिन्नोवाच तं नूपम्‌ ॥ १२० ॥ 
कलिरन्तरमासाद्य नत्वा झुमतिमीश्वरम्‌ । प्रविष्टः काशिराजस्य देहं ळज्जापरस्य च 
डापरन्नोक्तवान्किच्चित्तेनैव सह जग्मिवान्‌ । 
सुमतिः काशिरान्तम्मोचयिरवा छिजेब तः ॥ १२२॥ 
उवाच काशीराजन्तं गच्छ काशीं नराधिप ।। ` 
महासेनः स्वतः पापआविष्टः कलिना पुनः ॥ १२३॥ 
यत्र यत्र महासेनः प्रयाति चिरदुःखितः । तत्र तत्र महातीर्थे काशी सद्भिः प्रवण्यंते॥ 

एवं तीर्थान्यनेकानि कृत्वा राजा सुदुर्मनाः । 

द्वारकाम्प्राप स कलिस्त्यत्तवा भीतः पलायितः॥ १२४ ॥ 

निष्पापो द्वारकां गत्वा कलिना च विना कृतः । - 

संस्मरत्काशिकाम्पुण्यां परमानन्द्रूपिणीम्‌॥ १२६॥ 

कथं यास्ये पुनः काशीं रह्मा दिसुरसेविताम्‌ | 

नय मान्देवदेवेश | हारकानाथ | केशव | ॥ १२७॥ 
स्वर्घनीतीरवसतीं काशीं कामदुघां सताम्‌ । प्रत्यहम्पूजयित्वा तु हरि देवकीनन्दनम ॥ 
प्रार्थयामास निरतः काशीम्विरहकातरः । काशी प्रस्थापय विभो! द्वारकानाथ केशव ! 
अनाद्रः काशिकायां सत्सु श्रीगुरुषु प्रभो ! । शिवे शिवकथायाम्वा जातः पाप विवर्धनः 
अहो | सुकृतमेवाउत्र प्रकतेव्यमहनिशम्‌ | यह्विनाऽभ्युदयं प्राप्याऽहञ्ञातश्राऽऽ्मघातकः 


क 


.१२०॥ सुमतिं सुमेधसं राजानं छज्जापरो द्वापरन्नोक्तवानित्युत्तरेणाउल्वयः ॥ 
१२१-१२२ -१२३॥ आविष्टः कलिनेति । अत्र काशीं विहाय अन्यदेशेषु जगा- 
सेति शेषः ४८१२३०देक प तिज, स्ने नि ९३४११४०४११ १२७-- 


८८ RN सटीक काशीरहस्यम्‌, [ पञ्चमो | 
दास्यं कृत्बाऽप्यहं राजा स्थास्यामि तव सन्निधौ । 

प्रत्यहं याचमानस्तु निःपापः (निष्पापः) पुण्यसयुतः ॥ १३२॥ | 

न विस्मरति काशीं स राजा विरहकातरः । प्राप वाराणसी देशां'विहृछः संस्मरन्शिवौ | 

शिष्य उवाच | 

यदा सुमेधसा राजा पराभूतो विनिर्गतः। तदा सुमेधसः कृत्यमुच्यतां साधुसम्मतम्‌ । 


४१ 


तं श्रोतुमहमिच्छामि विविच्य त्र,हि सम्मतम्‌॥ १४१॥ 
गुरुरुवाच 

महासेनं जितन्हृष्ट्बा मन्त्रिणस्तु सुमेधसम्‌ । 

ऊचुः कथन्न गृह्येत काशीराञ्यं जितन्त्वया ॥ १४२ ॥ 


| 

| 

महात्मनाम्वदान्यानां सत्सड्रश्नवणेषिणाम्‌ । | 

मनस्त्यजृति दौरात्म्यं बहुजन्माजितं क्षणात्‌ ॥ १३५॥ * | 

' ` _ तेरेव साधनेः पापा द्रोहिणः शाह्जदेबयोः । 

यान्त्यसदूगतिमापन्ना शुरुद्रोहरताः खला: || १३६ ॥ 

| गुरुरुवाच 

सुमेधास्तम्पराभूय तस्य पुत्रम्महामतिम्‌। स्थापयामास तद्राज्ये शिवभक्त्या समन्वितः | 
उवाच च महात्मानं महात्मा स महामतिम्‌ । 

पाहि. लोकान्भज शिव तिष्ठ काश्यां बृषच्चर ॥ १३८॥ | 

इत्युत्पा दिश्य सुमहान्सुमेधास्तं सुमेधसम्‌ । शिवं शिव समाराध्य अन्त्रणश्चोपदिश्य सः | 

ययो प्रतिष्ठानपुरं कलिञ्जित्बाऽपि धीरधीः ॥ १४०॥ | 

शिष्य उवाच | 

उपदेशो मन्त्रिणां कः कृतो राज्ञा सुमेधसा । | 

| 


१२८-१२६-१३० -१३१- १३२-१३३ ॥ यदासुमेधसेति । इयमुक्तिः सुमेधसो | 
राज्ञो दुष्टत्वसुष्ठुत्वबोधनार्था ॥ १३४--१३५--१३६--१३७--१३८॥ शिवां 
श्रीसुवनेवदीम, | हप हि लक्ष्यसाप्रप्रकारेण्रय६३७०६४००/०१६४४६४२॥ 


ऽध्यायः ] सुमेधसो वेराग्यवर्णनम्‌ र ८६. 


| सुमेधा उवाच 
तदेव राज्यं मम नैव मन्त्रिणः कुतः पुनः शाङ्करगेहरमेतत्‌। 
राजाधिराजः स हि शूलपाणिर्वयन्तदाज्ञापरिपाळका ये ॥ १४३॥ 
ब्रह्माण्डको टिप्रभवोऽपि ये स्युस्ते शङ्कराज्ञा न बिचालयन्ति | 
वयम्पुन: के कृतहीनजीवाः श्रीशङ्कराज्ञां प्रविचालयाम: ॥१४४॥ 
न युक्तं खाम्यमन्यत्र किम्पुनः काशिमण्डले | 
अत्र खामी जगन्नाथो विश्वनाथः सुमुक्तिदः ॥ १४५ ॥ 
देहस्याऽपि न मे खाम्यं किस्पुनर्धनराज्ययो: ॥ १४६॥ ७ 
| गुरुरुवाच | 
इत्युक्तवा मन्त्रमुख्येभ्यः सुमेधाः स्वगृहं ययौ । 
मह्दासेनो दिनैः प्राप काशीं दष्ट्वा विमूच्छितः ॥ १४७ ॥ 
पुनरुत्थाय विळुठन्‌ हा काशी त्राहि मामघम्‌ | तवांऽपराधिनं दुष्टं देवत्राह्मणदूषणम्‌ 
गुर्वाज्ञाभज्ञकम्पापं महाविषयळोळुपम्‌ । पुत्राय राज्यम्विनिवेद्य कृत्तिवासेशसन्निधौ 
खितो बैराग्यवहुळः सिद्धिम्प्राप सुदुर्छ भाम्‌ । 
कलिद्वापरयोर्बादः सपष्टोऽभूत्‌ (द्‌) व्यवहारतः ॥ १६० ॥ 
धीरो जितेन्द्रियो यस्तु तं कलिन प्रवाधते | अजितेन्द्रियछोकस्य कळि: खासी भवेदिह 
| कळो विवेकिनः शान्ता विरक्ता धर्मबुद्धयः । 
न सन्ति तस्माद्वि कलिः पुरुषार्थविघातक: ॥ १५२ ॥ 


तदेवराज्यमिति । तन्मम राज्यं मम नेवा5स्ति किन्तु विश्वनाथस्यैव किस्पुन- 
` वक्तव्यं विश्वनाथगृहं काशीम्प्रतीत्यन्वयः ॥ १४३॥ प्रभवः उत्पादक: । न बिचा- 
ळयन्ति नोह्७ङ्वयन्ति कृतेन पुण्येन हीना जीवाः । 1१४४--१४४-१४६--१४७-१४८- 
१४६--१५० ॥ एतावत्पर्यन्तज्ञातायाः कथायास्तात्पर्यमाह धीरो जितेन्द्रियो- . 


यस्त्विति ति ॥ ४1 (र Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ,. 


६० सटीकं काशीरहस्यमं , [ पञ्चमो 


अतो जनैविरस्तेश्र भवितव्यं कळ बर्लात्‌। यूथा मङ्गळमप्येतस्काश्यां शङ्कर तुष्ट्ये ॥ 
दीपक उवाच हर 

जय देव! महाज्ञानदायक!श्रुतिवित्रह! । जय मायामहापाशच्छेदक! ध्वान्तनाशन! 
खामिप्रसादाद वेश ! पाबंतीवल्लभः शिवः। दृष्टोजनादन श्रीशो ब्रह्मा्यादेबसत्तमाः | 
अहो भगवता काशी दशितां स्वेमुक्तिदा । स्वरूपच्च महाकाश्याः श्रावितस्पुरुषार्थेद्म्‌ | 
कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कृताथोऽस्मि जगद्गुरो ! । | 
नमामि देवदेवश ! त्वां सर्वज्ञं जगद्धितम्‌ ॥ १५७॥ | 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्ता दीपकः सेवां गुरोः कुवेन्नवस्थितः । | 
काश्यां श्रृण्वन्‌ शुभाः काश्याः कथाः पायनपावनाः ।।१५८। | 
इति पृष्टं त्वया यत्तत्कळे ! प्रोक्तं तवाऽग्रतः । निर्भयस्वम्भुषङ्गच्छ खकायेछुरु सांद्रम्‌ ` | 
। 
| 
| 
| 
। 


उबाच 
इति संश्रावितःशिष्यो ब्रह्मगा च्या: । पितामहं नमस्कृत्य भारतम्प्रविवेश ह्‌ 
खखरूप॑ काशिरूपं बिष्णुशङ्करयोरपि । घर्माधर्मखरूपच्च ज्ञात्या त्रह्मसुखात्कळिः ॥ 
चचार प्रथिवीमेतां द्रुहिणाज्ञाकरः सदा ॥ १३२ ॥ 
इति श्रीन्नहमवैचते ठुतीयखण्डे काशीरहस्ये पः्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


पुरुषापराधादेवकढिर्कुष्टो भवति तद्पराधाभावे तु कछिः साधुरेवेत्याह | 

कौ विवेकिन इति ॥ १५२-१५३॥ दीपक उवाच । जयदेवेति गुरुस्तोत्रम्‌ ॥१५४- | 
१५५-१५६॥ नमामीति नमस्कारम्विनाउनयः प्रत्युपकारस्तव नास्तीत्यर्थः । | 
१४७॥ अत्र सूतर्षिसस्वादान्तर्गतो ब्रह्मकलिसम्वादस्तदन्तगंतो गुरुशिष्यसम्बादः 
सचाऽत्र समाप्तस्तस्य समा प्तिमुत्तवा ब्रद्मकलिसम्वादमुपसंहरति सूत उवाच इत्युक्तवेति 
१४८--१४६--१६०--१६१ ॥ | 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्री शिवानन्दसरस्नती पूज्यपाद शिष्येण नीलकण्ठ | 
सरखतिर्नी विरचितायों कारीर्या सेपुर्वन्वा सिधि" पच्चमोञ्ध्यायः १ 
र. 

कु 


अथ षंशो5$व्यायः 
कापिल्योगविषये सूतर्षिसम्वादवर्णनम्‌ 


मुनयञ्चुः 
सूत ! सूत ! महाबुद्धे | श्रुतन्त्वत्तः सनातनम्‌ । ब्रह्मज्ञानं जीवपाराच्छेद्नम्सुक्तिदायकम्‌ 
क परन्त्वेकन्तु पृच्छामो त्रहि तत्त्व शुभानन || 
बिना सांख्येन योगेन विनाश्शाङ्गैमहामखेः ॥ २॥ „ 
चिना तपो भिय्युम्रे नानातीर्थपरिभ्रमैः । विना ब्रताद्यैः शारीरैर्विना दानैबिना जपैः 
सिद्ध्येन्निर्वाणभोगादिः सिद्धो धमो महामते | । 
येन साधनसारेण तत्पुनवेक्तुमहसि ॥ ४॥ 
सत्यादिषु युगेष्वेव समो धर्मः सनातन: | 
यः सदा प्राणिमात्राणां सिध्येत्सिद्धिषु यः परः ॥ ५ ॥ 


एतावत्पर्यन्तं काशीमाहात्म्यमन्यप्रसङ्ग नोक्तम्पुनः कछि्युगस्याऽस्य स्वरूपं वर्ण- 
याऽऽदितिः 'कलिनाऽधर्ममित्रेण वञ्चिता अपि सञ्जना? इति वचनेन प्रथमतः कढि- 
स्वरूपवर्णनप्रसङ्गस्योपपादितत्बात्‌, तच्ड्र_त्वाऽुना मुख्यत्वेन काशीमाहात्म्यम्प्रष्ठु- 
कामा(नो)मुनयः पृच्छन्ति सूतसूतेति। आदराथो (रथ) द्विरक्तिः । “स्वतो सुक्तिदायकम्त्रहम- ._ 
ज्ञानमेव नान्यत्‌? इति पुराणान्तरे श्रुतमस्मिन्नपि पुराणे पूर्वमपि तथैवोक्तमित्यर्थः 11१ 
तत्र यद्यपि तदुक्तन्तथाप्येकन्तत्र पृच्छामः किमिति। विनासाङ्ख्येनेति ज्ञानम्बिनाऽपि 
मोक्षः केनाऽपि मोक्षः केनाऽपि प्रकारेण यदि भवितुं योग्य: स्याततर्दि तस्प्रकारस्वदे- 
त्यर्थः २--३॥ नबु तथा साधनम्पराशक्तिक्राशी भजनरूपम्मयोक्तमेव पुनः 
कथम्पृच्छयते इति चेत्तदेव पुनविस्तरेण वदेत्याहुः पुनर्वक्तुमिहाऽद्दंसीति ॥ ४॥ 
. सत्यादियुगोक्तो यो धर्मः समः सर्व: स कलियुगे न प्राणिमात्रसाध्यो यस्तु प्राणि- 
मात्रसाष्यो-मोश्ष॑साधमभूतर्धम मित्यस्य? 2112/9224 by १०५1० 


६२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ ` [षष्ठम ` 


तं धर्म श्रोतुमिच्छामः कळौ खळु विशेषतः; साक्षात्कारः कृते दुःखम्त्रह्मणः किम्पुनः कलो 

कलावपि जनाजीण ज्ञानन्तत्फलमेव च | प्राप्लुयुरमोक्षममलमित्याश्वयं वदस्व नः।।७ 
सूत उवाच 

श्रृण्वन्तु सुनयः सर्वे ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ । कपिठेनेरितं सर्व श्रुतिसारन्नुणा मिह्‌ ॥८ 

कपिल: श्रीहरेःसाक्षात्खर्पन्ञः सनातनः । हरिरेव महासिद्धः सिद्धः पष्टः कदाचन ॥ . 


त्वया खढु महादेव ! महायोगेश्वरेश्वर| । साधनानि बहून्यत्र प्रोक्तानि मनसः शुचौ | 


असकृत्तानि सर्वाणि साधनानि कृतानि भो !। तथापि मनसः शुद्धिर्जायते न कदाचन 
जीवानाःप्रोक्षवार्ताऽपि कथं स्या द्विषयात्मनाम्‌। अहो पापच्यमानानां नरके गर्भेसङ्कटे 
यातना विविधाः श्रुत्वा ष्ट्वा च सभया वयम्‌ । विहाय सर्वमस्मासिमेनसस्तुकृतश्रमः 
तथापि न मनःशुद्धं विषसंस्कारवासितम्‌ । मनः शुद्धिम्विना ज्ञानञ्जायते न कथभ्वन 
ज्ञानस्विना न सिद्ध्येत जनः कल्पशलेरपि । 
तस्मान्मोक्षकथा रे स्थितेति प्रतिभाति नः ॥१५॥ 
एक एव शारण्यस्त्वं शरणागतवत्सळ ! ॥ १६ ॥ 

श्रीकपिळ उवाच 
साधु पष्टम्महासिद्धाः सिद्धिः सत्यं सुदूरतः । 
तथापि यत्नो न त्याञ्यो नरेसोक्षेच्छुभिः सदा ॥ १७॥ 
विषयाकाररूपेयं माया विष्णोः सुदुर्जया । तच्छून्येविंषयान्सर्वानीक्षेतेश्वरमा श्रितः 


्रह्मणः साक्षात्कारः कृते सत्ययुगेऽपि दुःखं दुःसाध्यः किम्पुनः कळी वक्तव्य- 


मित्यर्थः ॥६। जीर्णम्पुरातनं तत्फलम्मोक्षरूपम्फळसित्यल्वयः, जनाः गरापुयुरित्यः | 
न्वयः ॥७॥ तत्र भवद्धिज्ञानम्बिना मोक्षसाधनस्पृष्टं तत्तु नेव सम्भवति । “ज्ञानाः 
देवहि कैवल्यम्‌” इतिश्रुतेः । ततो ज्ञानस्वैवसाधनम्बक्ष्यामीत्यासूत उवाच श्वण्बन्स्विति 


८-६--१०--११--१२--१३॥ विषसंस्कारेति विषस्विसदृशो मारकः संसारस्तस्य 


संस्कारेण वासितं युक्तम्‌॥ १४--१५--१६॥ साधु ष्टमिति॥ १७ ॥ यनल्लमेवाहं _ 
विषयेति बिविथांभीरंवरॅस्पेगेशेतित्यश्वयः £ याऽ रारिणथिषयानहषहीगरम्पश्यति तथा. 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


$ध्यायः ] कपिलोक्तसाङख्यप्रक्रियावर्णनम्‌ ६३ 
विषयेदेष्टचित्तानां न मृतिनँ हि जीवनम्‌। झोकसन्तापजनकानुपेक्षेत शनैः शनैः ॥ 
' सहसा विषयास्त्यक्षन्‌ राति जीवः सुदेन्यताम्‌ ।।२०। 
कामद्यः शतशो यत्र देहे तिष्ठन्ति नित्यम्म्रभवश्चसिद्धाः | 
क तत्र वैराग्यविवेकधर्ममोक्षेषु चिन्ता सहजेषु कृत्रिमा ॥२१॥ 
मोक्षस्य बीजम्परमस्ति चेक प्रियः परेशो भगवान्‌ कथब्चित्‌ | 
हरिः प्रियःस्याद्यदि वा हरो हि तथा यथा विषया मोक्षरूपाः ॥२२। ` 
अक्षत्रिमा प्रीतिरुदेति सवेदा कामेषु कामारिमुरारिवर्जिताः | 
शास्त्रेगुरूपासनतो न छुब्धैसदुक्तधर्माचरणेर्नराणाम्‌ । २३ || 
हरो हरे वा परमात्मनिगुणो(णे) गुरौ रतिः स्याद्धि तदा कदाचित्‌ । 
श्रुतेषु शास्त्रेष्वपि नो कदाचिद्विनिश्िता बु दविरधर्मबर्तिनाम्‌ ॥२४॥ 
Se OO R ई 


नेक्षेत किन्तु शनेः । तथा च रागपूर्वकविपयसेवनाभावे तद्वासनानुद्याद्विषयरूपभायाय़ा 
जयो भवतीत्यर्थः। विषयसेवना भावे चित्तम्व्याकुछ स्या दिति चेत्तन्राऽऽह ईश्वरमाश्रित 
इति प्रणवजपथ्यानसमाधिभिरीश्वरस्याऽऽभ्रयणेन व्याङुळीभावो न स्या दित्यर्थः । 
तथा च गीताझु “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते” इति ॥१८॥ न ठप्तिन हि 
मरणम्भवति नाऽपि सुखेन जीवनम्भवति किन्तु शोकेनेवेत्यर्थ: । जनकास्विषयानिति 
शेषः ॥१६॥ सहसा त्यागे देन्यं स्यादतः शनैः शनेरित्युक्तमित्याह सहसेति ॥ २० || 
कामादिसद्भावे किमपि सक्कर्मन भवति ततस्ते त्याज्या इत्याह कामादय इति । 
प्रभवः समर्थाः पुष्टा इत्यर्थः । सिद्धा इति सम्बोधनम्‌॥ असहजेषु साधनम्विना 
अखभावभूतेषु वेराम्यादिषु त्रिमाऽपि चिन्ता क नेवाउस्तीत्यर्थः ॥ २१॥ मोक्षस्य 
बीजमिति मोक्षस्य मीक्षसाधनज्ञानस्ेत्यर्थः । यथा विषया मोक्षरूपाः सुखरूपाः 
प्रिया भवन्ति तथा यदि हरो हरिर्वा यदि प्रियः स्यात्तन्मोक्षस्य बीज मित्यर्थः ॥२२ 
ये तु कामारिः शिवो सुरारिविष्णुस्ताभ्यां वर्जितास्तेषामझत्रिमा प्रीतिः कामेपूदेति 
न ठु हुरिहरभक्ताना त्यर्थः । इश्वरभक्तेरुपायमाह शास्त्रेरिति । विषयेषु न टुब्यै- 
रित्यथेः । तदुक्ता, चरु जे, पर्स सतह जाए; | ते वु्े5त्वयः ॥ २३ 


~ 
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कळो भवेरधमविवर्जिते नृणां कुतः पुनः श्रवर्ण नास्ति येषाम्‌ ॥२५॥ 
सिद्धाः! श्रणुतःभद्रस्वः सारात्सारम्वदास्यहम्‌) नारदाय पुरा प्रोक्तं नरनारायणेन हि. 
न हि तत्पापजीवानां हृदये परितिष्ठति । तस्मान्महत्सु वक्तव्यं मुरुदेवेषु नित्यशः॥ 
कदाचिज्ञारद्‌ः प्राप्तो नरनारायणाश्रमम्‌। नारायणम्महात्मानं पप्रच्छ जगतो हितम्‌॥ 

नारद उवाच 

भगवनल्च्क्लोतुमिच्छामि नुणामाछु शुभप्रदम्‌ 

चद्‌ किस्बिद्विचित्रार्थं येन शुद्धिः परा भवेत्‌ ॥२६॥ 
रागड पै: पीड्यमानाः कामक्रोधैः सुदारुणैः । शोकमोहैः घुदुष्पारेलौमासन्तोषवित्रदैः 
अहम्म्राभिमानोत्यैर्तानाविषयपन्नगैः। भक्ष्यमाणा महान्तोऽपि दृष्टा विषयळोळुपाः 

न शास्त्र न गुरुदेवो न सत्सज्ञो न धीरता । 

गुणा ये शुद्धवर्णानामपि पण्डितमानिनाम्‌ ॥ ३२॥ 
सर्ववणाश्रमाणां ये घमास्तेषां न पाळनम्‌.। दृश्यते किञ्चिदपि च जीवानां कथसुद्धृतिः 
काळावयवदोषेसतु ग्रस्यमानाः कथम्प्रजाः । सोगमोक्षादिपात्र स्यि वादवहुङाः सदा 

कथयख महाविष्णो ! गुरो ! शुरुतरां कथाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

-नारायण उवाच 

शृणु नारद ! सर्वेषां मोक्षोपायं सुदुर्लभम्‌। 

वक्ष्यामि गोप्यमपि ते त्वम्मे शिष्यो जगद्वितः।३६॥ 
बाराणासीति विख्याता नगरी सुगरीयसी । मया हरेण हरिणा दहिणेनाऽनछेन च 
आदित्येन गणेशेन भवान्या मुनिभिः सुरैः । यक्षैः किम्पुरुपैनागैर्गन्धर्वरपि चोरगै:॥ 

सिद्धचारणगज्ञादितीर्थेयज्ञादिभिः सदा । 

सदा सेवितेयं सदेशानैः परमानन्द्काङ्क्षिभिः।। ३६ ॥ ` 


हरौ हरे वेत्यर्घम्पूर्वान्वयि । श्रुतेषु शास्त्रेष्विति वाक्यमुत्तरान्वयि ॥२४-२६॥ 
स्वथेश्वरभक्तिरतिदु्भा तहि जनानां का गतिरितिचेत्तदुपायदर्शनाथं नारद- 
नारायणस्‌स्वादम्वक्ष्यामीत्याह सिद्वाइति। अर बे येषान्तेष्बित्यर्थः ।।२७-२८- 

णुच 
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मुक्तिदोनामपि मुने | महाप्रीतिकरी मता । 
आनन्दवनमित्येवु नामीऽस्याः प्रथितम्प्रियम्‌ ॥४०॥ 
नारायणावासमिति रुद्रावासमिति स्फुटम्‌ । ब्रह्मावासमिति प्राहुत्र ह्यविद्याविशारदाः 
ऽणु तत्रत्यमाहात्म्यं किव्विद्ठक्ष्यासि तेऽनघ !। यत्रस्थितानां जन्तूनां साधनानि पदे पदे 
भवन्ति दृढ़बुद्धीनां निष्पापानां न संशयः ॥४३॥ 
अहो लोकः शोके पतति हि वृथा साधनशतेः 
परिक्रान्तो काशीं परिहरति देवोपहतधीः । 
विना क्लेशैयंस्याँ विविधवृषसारम्थूषपति 
लभन्ते यन्नत्याः (नत्वा) पशुपतिशिव॑ शाखशरणा: ॥ ४४ ॥ 
काश्यां स्थिर्वा प्रातरेवाऽत्र ढुण्डि माम्मां विश्वेशन्द्ण्डपाणि रविम्बा । 
सर्वान्नत्वा काशिसंस्थास्तु नित्यं ततः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकानि ॥४५॥ 
काश्यां स्वदारेष्वपि नित्यवृत्तिः काश्यां खवित्तेष्वपि सुम्रबृत्तिः । 
काश्यां कुटुम्वेष्वपि यत्खबुद्धिदहे ह्यहं यस्य न तस्य शुद्धि: ॥ ४६ ॥ 
भोगेन मोक्षस्य सुखं कदाचिन्मोक्षे न भोगस्तु यतो न नित्यः | 
सुभोगमोक्षप्रदा काशिकेयं न यस्य सौख्याय सुखं न तस्य ॥ ४७॥ 


आनन्द्दातृत्वा दानन्दरूपत्वाड्ठाऽऽनन्द्वनन्नारायणवासस्थानस्वान्नारा- 
यणावासमिति । एवं रुद्रावासमित्यादीन्यस्याः काश्यां भगवत्या नामानि । इय 
` म्परा शक्तिर्भगवती सवं देवेमोक्षा्थ से वितेत्यर्थः ॥४०--४४॥ काशां स्मुस्वा जनाना- 
क्रोशति अहोळोक इति बृषपति धर्मपतिम्‌॥ ४५--४६॥ नित्यवृत्तिविषयसेवनाथ 

- नित्यम्वत्तनम्‌। सुप्रवृत्तिः सम्यगभिनिवेशेन व्यबद्दारकरणम्‌ खबुद्धिः खकीयत्वबुद्धिः 
देहदेऽहम्बुद्विरिहङ्कारस्तादात्म्यं यस्य तस्य कदापि शुद्विने भवति । तत एतानित्य- 
जेदित्यर्थः॥ ४७॥ . भोगेनेति भोगे क्रियमाणे मोक्षस्य सुखं कदापि न भवति 
तथा मोक्षे सति भोगो न भवति यतो भोगो न नित्यः यदि नित्यः स्यात्तर्हि मोक्षेऽपि 
विद्येत. न लु सथाऽस्तिञविश्हर्कात/ काश्फाम्तृभयमस्तीस्वाहऽसुमोशिभरेह्लेति । जीवतो 
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| ' जितेन्द्रियत्वं सुतपो यत्र चोग्तं ऋतो खभार्यागमनम्त्रह्मचयंम्‌ । 
| यथोकथथ्विन्मम नामकीर्तनाहिसु व्यते सर्वदुःखेमंनुष्य: ॥ ४८॥ 

शिर्व शिवां म्रत्यहमर्चयन्नरस्तथा गणेशान्ध्रुतसच्छिवत्रतः । 

वर्तेत यः काशिकायां सदा जनो न तस्य दुखं न च विज्नपूरः ॥ ४६॥ 

न शक्यते तिष्ययुगे तु कर्तु' तपोव्रतं योगसमाधियज्ञाः। 

तस्मात्काश्यां सम्बसेच्छाञ्जयुत्तया यथा न कामादिगणः पराअवेत्‌ ॥५० 

नारद्‌ उवाच 
नारायण! शुरो! मह्य' कथयस्व महामुने! । का शास्त्युक्तिर्भगवन्यया कामादिसञ्जयः 
श्रीनारायण उवाच 


वणु नारद्‌ ! वक्ष्यामि शाखयुक्ति सुदुळंभाम्‌ । यामाश्नित्य तरेद्दुर्गमेतद्विषयसङ्कुदे॥ ` 


रोगग्रस्ता निरोगा वे दृश्यन्ते विविधा जनाः। संसाररोगसुम्रक्ताः सदेबाछुरमानवाः 
न विना काशिकां केचिदरोगाः सम्भवन्त्युत ।। ५४ ॥ 
सहस्रकार्याणि विहाय काश्यां काशीशुणान्संस््णुयाद्यथावत्‌ । 
क्षेत्रस्वरूपम्प्रतिबुध्यते यैः श्रद्धारतिंः पापनिव्ृत्तिरद्भयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
काशीकथार्सश्रबणेन सम्यम्मनःशुद्विर्जायते वे नराणाम्‌ । 
स्थितिम्रकारम्परमम्वेत्ति सम्यकस्थित्वा यथावस्प्रविसुच्यते भयात्‌॥६ 
काशीशुणांश्छुङ्करो वेत्ति सम्यक्‌ किञ्चित्किञ्चिदृषयो ज्ञाननिष्ठाः । 


रा राचारः 
भोगो मरणानन्तरम्मोक्षो यस्य सौख्यायनेत्यन्वयः ॥४८॥ काश्याम्बतेनप्रकार- 


शाखयुक्तिम्पच्छतिई नारद उवाच नारायणेति ॥ ५१-५३ ॥ यस्किख्बिद्रोग- 
ग्रस्ता औषधादिनाऽपि नीरोगा दृश्यन्ते संसाररोगस्य तु न काशी म्विनोषधमस्तीति- 
हा पल खिल 
ये; श्रुतः ॥ ५५॥ स्थितिप्रकारम्वासप्रकारम थ ५६ ॥ कि व्वित्किच्चित्यू्वा- 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


ततोऽपि किव्चिट्विबुधादयो ये विदुगुंणान्खल्पतराहि केचित्‌ | ५७॥ ' 


माह जितेन्त्रियस्बमिति ॥ ४६--५०॥ रासख्नयुक्त्या वक्ष्यमाणया ॥ ५०॥ 
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तेष्वेव कश्चिद्‌ हढनिश्चयो भवेछः सम्वसेत्सर्वविषस्विह्ाय । 
विषम्प्रपीतं सकृदत्र मारक गर्भप्रदा विषयाः पापरूपाः ॥ ५६ ॥ 

ते किम्ममानन्दवने प्रयुक्ताः सुखम्प्रयच्छन्ति सुदुभरा यत: | 

अतः कामः पापकर्मा वराकः कथं सुखायाळमदीघेसत्त्व: ॥ ६० ॥ 
क्रोधः पुनः क्रूरकर्मा कद्य्यः सुखप्रदः कथमात्मन्यहुन्ता । 
छोमोदैन्यन्नर्यजेत्काऽपि लोके तृष्णा भार्या सङ्गतः साधु निन्द्यः ॥६१ 
तस्मादेते विन्नरूपेन शंसैः संसेव्यन्ते काशिसोख्यप्रदानै: । 

काऱ्यां यदानन्द्मयं महत्सुखं क्षुद्र कथं कामयेत्काशिवासी ॥६२॥ 
गङ्गां विहायाशुचिगतेपापो धिकधिक्कृतः साघुजनैर्महात्मा । 
भवत्यवश्यं सुकृते विहीनो सृतः स चेत्काशिकायां पिशाचः ॥६३॥ 
कामादीनां सेवया शाख्रभङ्ग: सच्छास्राणां सेवयानन्द्सन्द्यः । 
तस्मान्मयोक्तं श्रवणं पुरस्तातपुरस्क्ृतं साधयेन्मोक्षमार्गम्‌॥ ६४॥ 
ये वसन्ति सततम्ममाऽऽळये शुद्धभाव निरतास्तपोमयाः । 
त्रहारूपमम हि काशिका चाऽशयेत्सुखकरं न चान्यथा ॥ ६५ ॥ 


पेक्षयान्नूनम्‌॥ ५८॥ सर्वचिषं सर्वेषां मारकम्विषस्विषयरूपं सकृदेव सारकस्विष- 
म्भवति विषयास्तु गर्भदानेन जन्मदानेन पुनः पुनर्मारका इत्यर्थः ॥ ५६--६०॥ 
क्रोधाद्यमावो द्वितीया शाख्नयुक्तिः कथमिति लोभदेन्यादिकं यो न त्यजेद्थ 


` च दुष्णारूपभार्यायां यः संगत आसक्त एताइशो यः साधुनिन्द्यस्तस्य क्रोधोञ्हन्ता 


च कथं सुखप्रदः सुखाय स्यादित्यन्वयः {१॥ तस्मादेतेरिति एतेः कामादिभिः 
विन्नरूपैछोकाः काश्यां सौस्यप्रदानेः फले: संसेव्यन्ते मोह्यन्त इत्यन्वयः । महत्सुख- 
मिति। अतो हेतोः काश्यां महत्सुखं यत्तद्वित्वेति शोषः श्षुद्रम्विषयसुखम्‌ ॥। ६२॥ 
तत्र दृष्टान्तमाह गङ्गां विहायेति महात्मा यथा तथेति शेषः ॥६३--६४॥ तानशये- 


दिर ९ ry 
त्यथः । “अश, भोजने, इत्यस्यरूपमू ॥ ९६ |. Digitized by eGangotri 
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कोटिजन्मक्गतपुण्यभारश्चा काशिका समनुविश्य निर्मल: । 
जायते विगतभारजीवनः शान्तिमाप्य प्ररशान्तिभाजनम्‌ ॥६४॥ 
एकेन जन्मना काश्यां निर्वाणं समवाप्यते। अतः पर कः सुगमः उपायः साधनेविना 
दृष्टा येदृरतः काशी ते पुण्याः पापशत्रवः । 
. स्पृष्टा येस्तेडपि च ततः श्रेष्ठा मोक्षेकभाजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
एकरात्रं स्थिता ये तु पुण्यसम्भारसन्ततिः। तेषाम्प्रवर्षते नित्यं माससम्बत्सरक्रमैः ॥ 
उत्तरोत्तरमायाति वृद्धि घमैयैथाङ्तैः । मनो यत्र निषिक्तं हि रतिस्तत्र करोति हि ।।७० 
मनसाएछशु विचार्याशु सारं सारगसम्मतः। महासारतरां काशीं न स्यजेत्सारकासुकः 
अतो मनः काशिकायां लम्म्मोक्म्प्रदर्शयेत्‌ । अन्यत्र रूग्न॑ सुदृढ़ दुःखमूळं प्रदर्शयेत्‌ 
शाख्रयुक्तिरियम्प्रोक्ता मुमुक्षणां सुखप्रदा । न शाह्मपरदृष्टीनां ज्ञानस्भवति -शाश्वतम्‌ 


गुरुशाखपरो मार्गः साध्यः साघकपुङ्गवेः । अशाख्जपरबुद्धीनां नविचारः कथथ्वनः 
HRN MISC SS SSE 


परशान्तिमोक्षस्तस्य भाजनं पात्रं या शान्तिस्ताम्प्राप्य जायते इस्यन्वयः॥ 
६६ ७०॥ सारगाः सारगामिनस्तत्सम्मत इत्यर्थः ॥ ७१--७२॥ 
एतद्पेक्षयाऽन्यो मोक्षसाधकज्ञानसाधकः सुलभ उपायः कोऽस्ति नेवास्तीत्यथ इति 


'नारदम्प्रति नारायणोक्तिः शाख्रयुक्तिसुपसंहरति। शाखयुक्तिरियमिति ॥ ७३॥ ` 


कथासारांशमाह गुरुशास्त्रेति । अत्र षष्ठाध्याये सूतर्षिसम्वाद्स्तदन्तर्गतः कपिलः 
सिद्वसम्बादस्तदन्तर्गतो नारायणनारद्सम्वादस्तस्मिन्सम्वादे मोक्षस्य मूल 
यज्ज्ञानं तस्य साधनानि शमद्मादियमनियमादय्टाज्योग सहितेश्वरप्रणिधानान्तानि 


रुतौ विहितानि तानि च सत्ययुगादिष्व्रपि केश्विदेव कतुं' शयन्ते न सर्वे: कृतान्यपि 


'च कस्यचिस्सिद्विमप्रयच्छन्ति न तु स्वस्येति ज्ञानस्यात्यन्तन्दौलेभ्यं प्रसाध्यतान्येव 
साधनानि काश्यां यत्किख्चित्क्ृतान्यपि शीघ्रमवश्यभेव पराशक्तेः काश्या: प्रभावा- 
द्विश्चनाथोपदेशेन ज्ञानफलं प्रयच्छन्ति ततोऽनायासेन मोक्षो भवति तस्मादवश्य- 
म्पराशक्तिःाी-सकाचमूसमन्तरणरणेलुकामिजि।ब्रोऽसम. ४४ | 


ऽध्यायः ] _ . _ काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌' “ ह 


इति सम्यक्‌ समाख्यातं ्र्‍याऽऽु शुभदस्मुने ! । 

अत्र निश्चयवान्‌ भूयाज्ञिश्रयः फळदायकः || ७५ || 
कपिल उवाच 

इति नारायणमुखाच्छू त्वा कमळजोद्भव । 

रणयन्महतीं गायन्‌ जगाम किल काशिकाम्‌ ॥ ७६॥ 


हु इति श्रीव्रहमवैवत्ते काशीरहस्ये षष्ठोऽध्यायः ६॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चायंश्री शिवानन्द्सरस्वतीपूज्यपाद्शिष्येभ 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
षष्ठो$्याय: ॥ ६ ॥ 
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अथ सप्तमो5ध्या 


काश्यां कृतानां पापानांम्मोक्षोपायः 


कपिल उवाच 
एवं सिद्धाः काशिकायां बसेद्यः सर्वेधमेः संयुतः सोऽतिबन्धः । 
८ तस्माद्धर्माः सततं सिद्धभूमो संसेव्याः स्युः पातकन्नाल्पमत्र ॥ १॥ 
ये ये धर्मा मानवेः सम्प्रयुक्ताः काश्यां ते तान्सोक्षसिद्धि नयन्ति । 
तस्मास्सिद्धाः साधयेदात्मकाय सद्भिः शाक्षश्रद्धया त्यागयोगेः ॥ २ ॥ 
काश्यां कृतानां पापानां पुण्यानाथ्व समृद्धयः । भवन्ति सततन्नूनं सु क्षेत्रषणबीजबत्‌ 
सिद्धा ऊचुः 
देवदेवारविन्दाक्ष | सांख्ययोगप्रवर्तक !। कथम्मुच्येत मनुजः काश्यासेव कृतेरघे: ॥४ 
मोक्षमाप्नोति च कथं कथस्वा जीवने सुखम्‌ । 
आनन्दकानने ह्यस्मिन्कथमानन्द्भाग्भवेत्‌। ५ ॥ 


अथाऽत्र सप्तमाध्याये काशीवासिनाम्प्रायश्चित्तम्वक्तुकामः नारायणनारदसम्वादं 
समाप्यं खयमेव कपिल आह । ं 
कपिल उवाच । एवं सिद्धा इति | पातकमिति न्यूनाधिकधर्मेजन्यम्‌॥ १॥ 


काश्यां कृतानाम्पुण्यानां यथाऽऽनन्त्यन्तथा पापानामपि भवति तस्मात्काश्याम्पाप- | 


` स्नकत॑व्यमित्याह काश्याँ कृतानामिति ॥ ३ ॥ प्रश्‍नबीजमुपलभ्य सिद्धा ऊचुः देव- 

देवेति। कृतेरघै रिति सत्कमेनिरतस्याऽपि पापसम्भवादत एव बृहदारण्यके “या ह वे 
प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च” इति अन्‍्थेनाउयमेवा5थों दशित इति भावः ॥४॥ तथा 
च कृते कधि०तसयाऽच्मन्स्मसम्भ वर्ककंसोक्ष्वे-भधिः््ततीत्यह, मोक्षा प्नोती ति॥ ९ 


| 
j 
| 


ऽध्यायः ] तत्र प्रकरणे शिवाशिवयोः सभ्वाद्वर्णनम्‌ i ९०१ 


श्रीकपिळ उवाच 
इद्सेव पुरा पृष्टः पार्वत्या भगवान्भवः )पापनाशां धर्मवृद्धिमविलम्बेन रोचनम्‌ ॥६॥ 
° भवान्युवाच 
दीनानाथेकशरण ! देवदेव | दयानिधे !। पाहि लोकान्भवादस्मात्सूक्तेः पापप्रणाशकेः 
%० आगत्य शीघ्र ये प्राप्ताः काशीं तीणाः क्षणेन ते । 
ये तु खित्वा सुकृतिनस्तेषपि शीघ्र' परङ्गताः ॥ ८ ॥ 
` पापंकृत्वा सृता ये च तेषाम्सुक्तिः कथम्भवेत्‌ कृपया बुद देवेश ! प्रायश्चित्तमशेषतः 
| श्रीमहादेव उवाच 
शृणु पार्वति | वक्ष्यामि यद्गोप्यम्मम सर्वतः । ७ 
पुण्यवद्धिः पापवद्धिः कतव्य काशिवासिभिः ॥१०। 
न कोऽपि दृष्टो मनुजो विना पापं शारीरभाक। कुवेज्ञपि महापुण्यं पापं संस्कारतश्वरेत्‌ 
देहः स्वकायङ्करुते इन्द्रियाणि खकमंसु । प्रवतन्ते वळादेव मनः केन निवायते ॥१२॥ - 
_ प्रायश्चित्तत्रयं सूक्ष्ममनुभूतं महात्मभिः | 
ब्रह्महतया दिपापानामन्यपापकृतान्सु किम्‌ ॥ १३॥ 
 काश्यामपि वसेज्जन्तुर्यदि पापक्रदत्र हि । प्रायश्चिततत्रयं कृत्वा सद्यो सुच्येत वन्धनात्‌. 


देव्युवाच 
आश्चर्यमेतङ्भगव॑स््वयानिगदितम्प्रभो ! । वाराणस्यां कृतेः पापच्यते यन्नरः सकृत्‌। 


कुपया तत्त्रयं त्र हि कलावपि हि. निष्कृतिः। कलौ कळ्षचित्तानां क धमः क परम्पदम्‌ 


कि 


> 

| अत्रार्थे कपिलो महादेव पांवेतीसम्वाद्मुत्थापयति कपिल उबाच। 
' इदमेवेति ॥६--७॥ आगत्येति अत्राऽऽगमनाव्यहितोत्तरमेव ये काशीं सचिदानन्द- 
| रूपिणीं देहं त्यक्तवा प्राप्तस्ते तु तीर्णा मुक्ता इत्यर्थः । सुकृतिनः पापगत्धरहिताः ॥ 
| ८5=१३॥ मन केनेति बळात्कारेण देहेन्द्रियनिग्रहे कृतेऽपि मनोनिग्रद्दो नेव 
| सम्भवति तथा च मानसिकम्पापं सवस्याप्रि भवतीति भावः ॥१२॥ ब्रह्महत्यादि 
। पापं येषान्तेष्नासित्यथः। १३-१६ 
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१०२ RE सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सप्तमो 


श्रीभग़वानुवाच 
` अणु छोकहिते देवि | लोकानामुदूधृतिस्पराम्‌ | 

प्रायश्चित्तत्रयम्वच्मि काश्येनः सन्दिधिक्षताम्‌॥ १७॥ 

वापीकूपतड़ागादिजीर्णोद्वारकृतान्नृणाम्‌ । 

प्रभवेन्न महत्पापं काश्यामपि कृतं हि यत्‌ ॥ १८॥ 
आपोनारा इतिप्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । अयनन्तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः 
तेनेश्वरेण हरिणा कृतम्पापप्रणाशनम्‌ । यत्र यंत्र जळं काश्यामुद्धरेत्सुक्ती नरः ॥२० 
तत्र तत्र सुदायुक्ताः पितरः पर्युपासते । काश्यां रुद्रमयाः सर्वे जन्तवः श्रुतिनोदिताः 
ते पिवन्ति जळ॑ यत्र तडागादौ ठृषार्दिताः। तत्पुण्यं न मया वक्तुं शक्यम्वर्षशतेरपि 

आसीद्वमंपथो नाम वणिक्कश्चिसुधार्मिकः । 

कुस्तम्भस्य वायव्ये तेन खातः प्रखानितः ॥ २३ ॥ 


` तत्न गावो मनुष्याश्च पिवन्त्यम्भस्टृषा दिताः । प्रत्यहं तस्य सुक्कतं वर्षते चन्द्रमा यथा ` 


सूक्ष्मधर्मा मनुष्याणां दुळंभो विषयात्मनाम्‌ । कालेन सहता तत्र दुर्भिक्षकरपीडिलः॥ 
द्रिद्र्तामबापोच्चेत्र झ्णकृदभूत्ततः । 
ब्राह्मणो न धृतः काउपि खधनाथंऋणी वणिक्‌॥ २६॥ 
मद्दनं देहि दुष्टेति परिक्षिप्तः पुनः पुनः । ब्राह्मणेन वणिक्‌ धर्मपथो देन्यमुपागतः ॥ 
इदानीं न धनङ्किस्चिद्ति ब्राह्मणसत्तम ! ॥ २८॥ 
ब्राह्मण उवाच 
शतत्रयपरीमाणं निष्कानां हेम देहि तत्‌ । 
नोचेत्तडागो मन्नाम्ना प्रथितिं यात्वतः परम्‌ ॥ २६॥ 


` आ्रणुढोकेति | काशीसम्भवमेनः पापं दग्धुमिच्छताम्‌ ॥ १७॥ कृतं जळ- 
मितिशेषः ॥ १८--१६ ॥ अतो हेतोर्यत्रयत्रेति॥ २०--२५॥ 
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छ्याय: ]  द्राह्मणधर्मपथयोः सम्बादवणेनम्‌ ˆ . १०३ 


त्कारितो बहुधनेर्गम्भीरों नि्मलोद्कः। वियुक्तो भव दत्वाऽऽशु तडागं लोकसन्निधो 
घमेप्रथ उवाच 
अवश्यम्मोचयतु मामृणाच्छी्रम्भवान्प्रभो । ऋणपयुक्ता म्रियन्ते चेत्पच्यन्ते नरकाणंवे ॥ 
जनाश्चौरजनस्यापि गृहीत्वा धनमत्र तु । पच्यन्ते नरके घोरे ऋणयुक्ता नराधमाः ॥ 
किम्पुनर्त्राह्मस्याणुमात्रं हृत्वा सृतो हि यः। ब्राह्मणा यद्वदिष्यन्ति तत्कर्ताउस्मि न संशयः 
स तु वार्धुषिको गत्वा मेलयित्वा ढिजान्बहून्‌। 
आनयामास देवेशि | यन्न धर्मपथो वणिक्‌॥ ३४॥ 
हिजेः पृष्टौ वणिग्बिप्रौ कथ्यताह्वानकारणम्‌ । यद्थेम्वयमाहूतास्तच्छू त्वोपदिशामहे ।। 
घमंपथ उवाच 
नरके परिपच्यन्ते क्रणयुक्ता नराधमाः। अहं ऋणी ब्राह्मणस्य हेमनिष्कशतत्रयम्‌ ॥ 
गुड्ीत॑ वयचहाराथ देवान्नष्टं शनेः शनेः। असो विनिमयेना55शु सुवणस्य तडागजम्‌ 
सुक़्तं यद्भवत्येव विचार्येदं यथोच्यताम्‌। 
यथाकथञ्चिन्सुक्तः स्यान्तथा शीघ्रम्बिधीयताम्‌। ३८ ॥ 


“निष्कमस्त्री साष्टहेमशते दीनावकर्षयो” इति मेदिनीकोशस्तथा “वराटकानां - 
दशकद्वयं यस्साकाकिणीताश्च पणश्चतस्रः । ते षोडशद्रम्म इहावगस्यो द्रम्मेस्तथा 
षोडशभिस्तु निष्कः” इति, तथा च तादृश निष्कस्य यच्छतत्रयं तत्परिमाणं यस्य हेस्न- 
स्तन्मे त्वया गृहीतन्देहीत्यर्थः ॥ २६ ॥ तव देयं स्वल्पं तडागमौल्यम्बहु तथा च 
तडागः कथम्मयादेयोऽतः पुण्यमेव देयमितिचेत्कियत्युण्यन्देयमित्यत्रार्थ यदूत्राह्मणा 
बदिष्यन्ति तत्करिष्यामीत्याह ्राह्मणायदूवदिष्यन्तीति।। ३३ ॥ वार्धुषिको बृदूध्या 
चरति स ब्राह्मणः ॥ ३४--३६॥ असौ विनिमयेनेति। असौ ब्राह्मणो यत्प- 
रिसितमस्य सुवर्णम्मवति तस्य विनिमयेन यत्पुण्यम्भवति तदस्मात्तडागाद्याचते . 


` अतस्तडागजं सुकृतं कतिदिनेः पूर्णम्भवति तदिद्सम्विचार्याच्यतामित्य्थः ॥ 
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१०४ कक सटीक काशीरहस्यम्‌ टु [ सप्तमो 


। , ब्राह्मणा ऊचु 
। साधूक्तं धमंपथ! ते झृणभीत्या महामते ! । खुविचारितमस्माभिवेक्तव्यं सुदृढं खळ ॥ 
| अस्मानाहूय यो धृष्टो न श्रोष्यति वचो हितम । 
` शिरस्तस्य विदीण स्यात्पतिष्यति न संशयः ॥ ४०॥ 
ब्राह्मण उवाच 
ब्राह्मणानाम्वचो ग्राह्मम्मया सर्वात्मना हितम्‌ । 
अन्न प्रमापाम्भगवान्विश्वेशाः पार्वतीपतिः | ॥ ४१॥ 
धमंपथ उवाच 
यदूमूमिदेवर्वक्तव्यं तन्मया ग्राह्ममेव हि । अत्र प्रमाणम्भगवान्विश्वेशः पावेतीपतिः। 


f विप्रा ऊचु 

; आनयन्तु मनुष्या ये समर्था महतीं शिलाम्‌ । 

इति श्रुस्वा सुबलिभिर्वणिक्‌ धर्मपथः क्षणात ॥ ४३॥ 
आनयामास चिपुछां दृष्टवोलुर्नाह्मणास्तु तम्‌ । 
निक्षिप्यतान्तडागेऽत्र निमझ्नाऽस्तु मृणावधि ॥ ४४॥ 

यावन्मनुष्येः पछुभिः पक्षिभिश्चापि तज्जलम्‌ । पीतन्तद्धनपर्याप्तयुस्मञ्जठु ततस्त्वियम्‌ 

इत्युक्ता सा शिला विप्रेः पातिता तजछे शुभे । 
चक्र: शिवकथाम्पुण्यां काशिवासिजनेबू ताः ॥ ४६॥ 
क्षणान्तरे गौस्तृषिता सवत्सा समुपागता । 
तया पीतञ्जढन्तृप्ता साउभवच्छुणु पार्वति ! ॥ ४७॥ 
सा शिळा ऋषिमुख्यानां प्रभावात्‌ जलमध्यतः । 
जळोपर्यंभवच्छीघम्पश्यतां सवेदेहिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


साधुक्तमिति ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणस्तुभवद्वाक्यं करिष्यामीत्यत्रसपथङ्करोति ब्राह्मणाना; 
मिति॥ ४१॥ विपुलां शिळामितिशेषः ॥ ४४॥ बिपुढाशिढा श्रणपरिहारा- 
वधि पुरोवर्तिनि जले निमग्नास्तु मनुष्यादिभिजळे तत्पुण्येन क्रणपरिहारे 
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ऽध्यायः ] काश्यां धर्मकाय सम्पादनमाहात्म्यवणनम्‌ ह १०५. 


यथाठुम्बी फलन्तुच्छ॑ गच्छतीतस्ततस्ततः। तथए ढघुतरा जाता पश्य धर्मस्य गौरवम्‌॥ 
सवेळोकास्तुतद्रष्टवा शाशासुर्म निपुङ्गवान्‌ । । 
अपूव दशिंतम्पुण्यं मुनिभिः सुमहात्मभिः ॥ ५०॥ 
अहो ! न दृष्टमस्माभिः कदाचिन्महदद्धतम । 
पुण्यं सूक्ष्म न जानन्ति सवेळोकाः कथच्चन ॥ ४१॥ 
महादेव उवाच - 
काश्यां किच्चिञ्जळं येस्तु सम्पादितमनामयम्‌ | 
न तेषाम्पापलेशोडपि काश्यामपि कृते: प्रिये !॥ ५२।॥ , 
परन्तु सावधानेहिं कतेव्यः सुजळाशय: । अपराधो न भवति महापापकृदत्र यः || 
देव्युवाच 
जलाशये कृते देव ! कारिते वा महात्मभिः। कोऽपराधो भवेदत्र तन्ममाचक्ष्व शङ्कर! 
श्रीमहादेव उवाच 
काश्यां तिले तिळे लिङ्ग' काश्यां तीर्थम्पदे पदे । 
खननं कारिभूमेस्तु दुर्घेटम्भाति पार्वति ॥ ५५॥ | 
जीर्णोद्धार च ये कुर्युनिःसन्देहा महाधियः। खयं कृतं यदू वाप्या दितद्नन्तफलप्रदम्‌॥ 
ततोऽप्यधिकधमादिजिनकं जीणंसुदूघृतम्‌ । न तत्र लिङ्गपीडा स्यान्न तीर्थखननस्भवेत्‌ 
अतो जीणोद्धृतिः कार्या निरवद्या महाफला | 
जीणोद्वारम्प्रकुवेन्ति तेषाम्विश्वेश्वरः शिव: ॥ ५८॥ 
काश्यां कृतानाम्पापानां मूलोद्धार॑ करोति हि ।॥ ५६॥ 
यो बुद्धिपूवम्प्रकरोति पापं न तस्य काश्यां मरणम्भ्रसिध्यति । 
मृतोऽपि निर्वाणसुखन्न चाऽऽप्ुयाद्यत्तर्पिशाचत्वमवाप्नुयान्नरः ॥६०॥ 


"जाते तत आप / शिदोन्ममक्‍ लत ० 1 तत इयं शिळोन्ममञ्जरिवित्यर्थः।।.४५-५८॥। मूलोद्धारं करोतीति समूळ 
` पापनारांकरोवीतरथः,,, ४8||, ३३. खबरुद्धिपनेकतपातकातास्ायक्ित्त ये तु 


१०६ ` सटीक काशीरहस्यम्‌ | [ सप्तमो 


टेव्युवाच 
पिशाचत्वस्य मर्यादां त्र,हि पापस्य चानघ [| यातनायाश्च यद्र, बुद्धिपूवेकुतस्य च ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
भवानि | भवभूतानां नृणान्िस्तारकारणम्‌। प्रष्ट प्थक्‌ प्रवक्ष्यामि भीतानामभयप्रदम्‌ 
काश्यामागत्य सततं श्रोतव्या काशिसत्कथा । 
न विना श्रवणम्पुण्यं पापस्वा वेत्ति कश्चन ॥ ६३ ॥ 
विदित्वा यतते भूयो निस्ताराय पराय च । सबळोकेषु वेदेषु विचार श्रवणाङ्कवेत्‌॥ 
र श्रतिस्मृतिपुराणेषु सवंशास्त्रेषु पावति ! । 
काशी ब्रह्म ति विख्यातं तदूत्रह्म प्राप्यतेज्च्र हि ॥ ६४५ ॥ 
तस्मात्काशीगुणान्सर्व तत्र तत्र बदन्ति हि। 
भ्रत्वाऽपि पापनिरतास्तान्‌ हन्यात्काळभेरवः ॥ ६६ ॥ 
सततं नि्दयो भूत्वा यावत्पापं समाप्यते । मद्दापातकसंयुक्ता खिशादव्दसहजकम्‌ ॥ 
प्रत्येकम्प्राप्लुवन्त्येव यातना काळभेरवीम्‌ ॥ 
क्रुद्राणि पापानि तु सङ्ग्रहेण भवन्स्यवश्यन्तु महान्ति तानि । 
यथा हिरण्यं कशयोपसञ्चित निष्कादि वृद्धिम्मजते भवानि !॥ ६६॥ 


बुद्धिकृतम्पातकं कुबन्ति पश्चात्तापथ्च न कुवन्ति तेषां नेतत्मायश्रित्तं का तहिं. तेषा- 
ङ्गतिरितिचेत्तत्राऽऽह यो बुद्विपूवंमिति तस्य काश्यां मरणन्नेव सम्भवति। ननु बुद्ध्या 
महापातककर्तारः काश्यां मृता अपि दृश्यन्ते इति चेत्माप्लुवन्तु मरणस्तञ्जन्यं फळं 
निर्वाणसुखं नैव भवतीत्याह ग्रतो5पीति । .तर्हि स क गाच्छतीतिचेत्पिशाचत्वं गच्छः 
तीत्याह यतः पिशाचत्वमिति ॥ ६०-६६ ॥ प्रत्येकमिति । प्रत्येकपातकस्य त्रिशद्ब्द- 
सहस्रक यातनेत्यर्थः । शिवरहस्ये सप्तमांशे तु प्रत्येकपातकस्य द्वात्रिशत्कदपपर्यन्तं 
यातनोक्ता ।। ६८।। क्षुद्राणीति । इयं च या त्रिशद्व्द्सह्रकं यातना सा क्षुद्रपात- 


कानां भवृतीति,|, तुत, फषुगुरुप्रातकाना छथ॑ आातासाः यसि तितेतत्राऽऽ यथा 


शीर, M9 यह न का २ २ 


ऽध्यायः ] काश्यां मन्दिर तड़ागानां जीणोद्वारे मद्दसुण्यवर्णनमैँ १०७ 


सर्वा हि ढोक: कुरुते प्रवृत्तिम्प्रवच्चिभाजाह्लूळु पातकं स्यात्‌ । 
अतः किय़ल्जीवितमाकलय्य निवृत्तिरज्ञी क्रियते मुमुक्षमिः ॥ ७० ॥ 
वाक्पातकम्मानसिकन्तथेव प्रबृत्तिभागे निरतस्य वश्यम्‌ (१) । 
भवत्यसौ यद्यपि सावधानस्तथापि संस्कारवशादुपैति ॥ ७१ ॥ 
अतः भ्रवृत्तिम्परिहाय सेव्या वाराणसी साधुजनैः सुखार्थिभिः | 
नो चेद्यथेष्टाचरणेन यत्फछं तद्वोगकाळे प्रकटीभविष्यति ॥ ७२॥ 
छोकिक्यो यातनाः कश्चित्सोढु शाक्या न पार्वति ! । 
किम्पुनः कालराजेन कृतास्तीघ्राः सुदुःसहाः ॥ ७३ ॥ ' र 
नित्यं कृतानां क्षुद्राणां पापानान्नित्यकर्मणा । 
नाशाः सम्पाद्यते सद्घिगङ्गाजानादिना नृभिः। ७४ ॥ 
न्रिशाइष॑सहस्राणि त्रिशद्षषेशतानि च । पच्यते दुःखसंघोघेः काळराजेन साद्रम्‌ ॥ 
अतः श्रुरचा तडागादि जीर्णोद्धारम्प्रकल्पयेत्‌ । 
क्षेत्रे कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तम्मतस्मम ॥ ७६ ॥ 
असावधाना हि जना दुरात्मनः कुवन्ति पापानि किमत्र चित्रम्‌ | 
पठन्ति जानन्ति वदन्ति नित्यशाः सुपण्डितास्तेपि विषाम्निमध्यगाः ॥७७ 
' भवन्ति दुःखान्यनुभूय पश्चात्तापेन पापेन च दह्यमानाः | 
पुनः षुनविषयासक्तचित्ताः शास्त्रं गुरुन्देवमथो न काशीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हिरण्यमिति कशयापाषाणेनोपसञ्चितं परीक्षितं यद्धिरण्यं तत्परीक्षानुसारेण यथा 
रव्यबृद्धि लभते तथा मन्द्तीव्रतीब्रतरयातनानामपि भेदोऽनुमातव्यो रूघु 
गुरुपातकानुरोघेनेस्यर्थः ॥ ६६॥ कुरुते प्रबृत्तिमिति “नहि कश्चित््षणमपि जातु 
तिष्टत्यकमेकृत” इति गीतान्योयात्‌ ॥ ७० ॥ वश्यमवश्यमित्यर्थः ॥ ७१--७३ ॥ 
गङ्गास्नानादिना नाशो नित्यं कृतानां क्षुद्राणामबुद्धिपू्वेकाणामित्यर्थः । बुद्धिपूवेका- 
णान्तु प्रायश्चित्तादिना नाश इतिभावः ॥७४॥ प्रायश्रित्ताकरणे आह तिशद्वर्षेति ॥ 
७४--७६ 0०-०ब्रिपम्नइ॒रश कु गरत्प्राप्तं.)स एता मिल्त॒ुस्प्रण्यपास्वक्कर्तारों भवन्ती- 


१०८ र सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ सप्तसो 


आशित्य भूयो विषयेष्वेव बुद्धि कुवेन्ति सत्यान्न तु काशिकायाम्‌ ॥५७६॥ 
'न्यबहारोऽपि तेस्त्यक्‍्तः प्रसिद्धः सवेजन्तुपु । श्ृत्तिकापरिवर्तेन हिरण्यम्प्राप्यते न हि 
अहो ! काश्याः कौतुकन्तु पश्य पार्वति ! सवेदा । 
गृहीत्वा नारकन्देहं प्रद दात्यस्तम्बपुः ॥ ८१ ॥ 
्रुस्वाऽभ्यायमिमम्पुण्यं न ढुःखेरमिभूयते । 
सुखबासश्च भवति काश्यां स्वजनप्रियः ॥ ८२॥ 


इति श्री ब्रह्मवैवर्ते काशीरहस्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


क्र 


1इन्बय; || ७७--७६॥ अतएव तैः सह साघुमिव्यवहारोञपि त्यक्त 
इत्यन्बयः मत्तिकायाः परिवर्तनेतस्ततः करणेन हिरण्यं न ग्राप्यते तथा व्यवहारेण 
न मोक्षः सिद्धो भवतीत्यर्थः | ८० ॥ काशीं स्तौति अहो काश्या इति नारकन्देह 
गह्णाति अथासृतन्देहस्त्रह्मरुपन्ददातीस्यहो काश्या: पराशक्तेः कौतुकमिति भाव: ॥ 
८१-८२॥ | 
इति श्रीमत्परम्हसपरित्राजकाचायंश्रीशिवानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 

सप्तमोऽश्यायः। ७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection:"Digitized by eGangotri 


TTT INSEE SSE SESS SN WTS TS PET TE 


SS 


थे 
9 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


काश्यां धर्मविरहितस्य प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


श्रीदेव्युवाच 
देव | देव ! महादेव ! भक्तानामभयप्रद | । 
काशीवासः सुगहनः पापिनां धनलोभिनाम्‌ ॥ १॥ ° 
भिषयासक्तमनसां न सुखाय कदाचन। सुखाय सर्वेछोकानां परवृत्तिः प्रथिता खढु॥२ 
विवयेः परिपुष्टानां जीवानां नान्यथा भवेत्‌ | प्रायश्चित्तान्तरन्देव वद्स्व यदि मन्यसे 
ss EN HSN 
अथ प्रायश्चत्तत्रयमध्ये एकं प्रायश्चित्त श्रुत्वा दवितीयम्प्रायश्चत्तं श्रोतुम्प्रच्छति 
श्रीदेव्युवाच देवदेवेति ॥ १॥ न सुखायेति अन्ते यातनासम्भवात्‌ सुखाय सांसा- 
रिकसुखाय ॥ २॥ तथा चाऽवश्यं संसारे बत्तमानानां सदाचारिणामपि पातक- 
मपरिह्ार्यमेवेति द्वितीयम्प्रायश्चित्तं द्रव्याभावेऽपि कत्तु' योग्यम्वदेत्याह प्राय 
श्वित्तान्तरमिति । अत्र प्रायश्रित्तविषये किञ्चिदुच्यते इह स्पृत्याद्यविहितास्तद- 
निषिद्वाञ्चधर्साः केचिद्विधीयन्ते निषिध्यन्ते च यथा विश्वेश्वरपूजनादयो गङ्गाया 
सस्रात्वा भोजनादयश्च, केचित्त स्थृतित्‌: साधारण्येन विहिता निषिद्धाञ्च पुनरपि 
काश्याम्धीयन्ते निषिध्यन्ते च यथा सत्यवचनादयो होषादयश्र तत्राज्यातिक्रमे 
विशेषविहितमेवान्तगृ हयात्रादि प्रायश्चित्तं कामाकामसकृदसकृच्छत्तयश- 
ब्यांदितारतम्येन वा विहितमविहितं) यदकासानां कामात्तदूहिगुणं भवेदित्यादि- 
स्वृत्युक्तरीत्या एक दविगुणादि ज्ञेयम्‌. उत्तरेषान्तु यदि तीर्थमात्रातिक्रमस्तदा विधि- 
निषेधयोः पुन शवणब॒ल्ाडेशुविशेषेण , प्रलावायाधिव्यावरातेरेनसि गुरुणि गुरुणि 
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सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षष्ठमो 


प्रायश्चित्तविहीनस्य यातना जायते धुवम्‌ । 

बिभेमि दीनान्‌ मनुंजान्‌ दष्ट्वा शास्रपराङयुखान्‌ ॥४॥ 

तानप्युद्धर देवेश | शठान्‌ स्वेच्छापरिम्रह्वान्‌ ॥ ५॥ 
.श्रीमहादेव उवाच 

साधु प्रष्टन्त्वया देवि | क्षेत्रपापकृतान्नृणाम्‌ । 

निस्तारः स्याद्यथा मंक्षु प्रायश्चित्तेन येन हि ॥ ६॥ 


लघुनि ळघूनीति गोतमवचनात्प्रायश्चित्तगौरवेण भाव्यम्‌ तच्चेवं यदि तीर्थमात्रं 
तद्विशेषभ्वा प्रकृत्य किश्चिद्विशेषतो विहदितम्प्रायश्चित्तं तदा तच्च स्मात्त॑ञ्चेति समुच्चय: 
तत्रापि स्मात्तंमादौ पश्चा द्विशेषविहितमारन्तूनामन्ते निवेश इति न्यायात्‌ । यत्र तु 
विशेषतो न श्रुतं तत्र स्मात्तमेव तीर्थतारतस्येन सपादं साद्धं हिशुणस्वेत्यादि 
योज्यम्‌ । काश्यान्तु पुनविधिनिषेधश्रवणात्तीर्थान्तरतोऽपि पातकगौरवावरमा- 
त्ततोऽपि प्रायश्चित्तगोरवम्‌। तच्चेत्थं कामाकामा दिभेदेन स्मा म्विशेषश्रुतं चान्तमृ ह- 
यात्रादिपूरववत्क्रमेण इयमप्येकहिगुणा दिससुचितं कार्यमिति । यत्तु मण्डपाख्याने 
सङ्ृत्पः्चक्रोशयात्रामात्रेणानेकमहापातकनाशाप्रतिपा द्नन्तदर्थवादमात्रमित्यङ्गीका - 
यंम्‌; असङ्कल्पितया यात्रया असिसङ्गमादेव कृतया परिपूर्णतारहितयाऽह्प 
पापनाशस्याऽप्यसंभवात्‌ शुरुतरदुरितनाशोऽपि वेशेषिकस्येच शक्त्यतिशयः 
कल्प्यतां शब्द्प्रसाणकत्वान्नाउस्ति शब्द्स्यातिभार इति न्यायादिति चेत्सत्यं कल्पत 
एव। अतएव तीर्थनिषेधात्काशी निषेधाच्च या दुरिते गुरुता सा वेशेषिकेणैव नश्यति 
न तु तत्राऽपरम्म्रायश्चित्तम्भूयः प्रत्यवायानिवृत्तेः सवंत्राभ्युपगमात्‌ । सुरापाने तदा- 
घरातादिवत्किन्तु स्मातनिषेधकृतगौरवनिवतेको न वैशेषिकस्यातिशयः, भूयोऽह्प- 
भावस्य विपरीतस्बात्‌ यत्राप्यतिशयो दृष्टः स खार्थानतिढङ्गनादिति न्यायात्‌. 
उक्तबाधकाच्चेत्यळम्‌ तत्सिद्धं स्सृतिनिषिद्धस्य काश्यां पुनर्निषेघे तदनुष्ठाने स्मार्त- 
वेशेषिकयोः प्रायश्चित्तयोः समुच्चय इति ॥३--५ श्रीमहादेव उवाच साधुप्रष्टमिति।ई 
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इव्याय: ] प्रायश्चित्त विषये शङ्कर जेगीषव्योः सम्वादवर्णनम र न १११ 


प्रायश्चित विहीनानां यातना बहुदुःखदा । तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ 

जेगीषव्यो मुनिश्रेष्ठस्तपस्वी मत्परायणः तेन प्रष्टोऽहमागत्य शिष्याथेन्तद्दयाळुना 
ह्वा मां वेदिकः सूक्तेः स्मार्त: पौराणिकः शुभे; । 
प्रसन्नम्माम्मुनिज्ञात्वा वचनब्चेदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

किश्चिद्विज्ञप्तुकामो5हं देव | देव | दयानिधे |। आज्ञया प्रवदाम्यज्ञः सर्वेज्षस्य तवाग्रतः 
मया चोक्तो वदस्वेति त्वम्मे भक्तः प्रियश्शुचिः । 


5 अदेयन्तव नाञ्स्यद्य निर्वाणाद्यपि याच्यताम्‌॥ ११॥ 
यस्तु मां सवेभावेन भजते कोऽपि मानवः । न तस्याऽदेयमस्तीह त्रेछोक्ये सचराचरे 
जंगीषव्य उवाच 


अयस्समहुराचारः शिष्यः पापरतः सदा। काश्यां वसन्नपिमदात्कृत्या.कृत्यन्न वेत्ति तु 
शिक्षितो बहुधाऽस्माभिवहुधा ताडितोऽपि हि । परदारपरद्र्व्यरतः परधनापहृत्‌॥ 
पिशुनः पापनिरतो वेश्याग्रहनिवासकृत्‌ । पितृमातृगुरुद्रोद्दी विप्रसित्रधुगेव च ॥१४॥ 
किम्वहूक्तेन देवेश | पापनिवंचनम्मया । 
न शाक्यते हृयस्य कत्तु' यद्‌ ब्राह्मणो ह्यसौ || १६॥ 
मया निष्काशितः पापः आश्रमास्स्वात्ततोगतः । 
किच्चित्किस्चिच्चेष्टितं हि ज्ञात्वा श्रुत्वाऽपि शिक्षितः ॥ १७॥ 
न करोति यदा किश्चिच्छिक्षितो निन्दितस्त्वयम्‌ । 
तदा बाग्व्यवहारो5पि त्यक्तः सर्वात्मना मया ॥ १८॥ 


बहुदुःखदेति । अनेन बहुपदेन बुद्धिपू्वेकक्ृतपातकानाम्प्रायश्चित्तकरणेऽपि 
स्वल्पयातना भवत्यवेत्युक्तम्‌ ॥ ७--८॥ आज्ञयेति आज्ञाचेस्रवदामीत्यर्थः ॥१०-- 
११॥ यद्यस्मादसौ ब्राह्मणस्तस्मादस्य पापस्वक्तुं लज्जा जायत इत्यर्थः ॥ १६-१७॥ 
सर्वात्मंनामयेति । वाग्व्यवहारत्यांगेडपि तस्य त्यागो न कृत एताइशो दयावान्‌ 
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मत्सन्निधौ विनयवान्स्वेच्छाचारो बहिः सदा । 
इति पौरमुखाच्छू त्वा त्नेष्टितन्तस्य दुरमतेः ॥ १६ ॥ 
मत्सन्निधानादू गच्छ त्वं नोचेच्छपस्यामि दुष्कृत | । 
बहुधा सवेढोकेभ्यः श्रुतो (तं) दुर्विनयन्तव ॥ २०॥ 
त्यक्तो मया यथेच्छन्त्वं गच्छ वा तिष्ठ वा$्घुना । 
इत्युक्त: स मया शिष्यो छञ्जितः पापकृत्तमः ॥ २१॥ 
गन्तुम्मति स्वीकृतवान्‌ विह्दायाऽन्यत्र काशिकाम्‌ ॥ २२॥ 
काशीम्परित्यज्य गतोऽतिदूरं विन्ध्याद्विकूटं समवाप्य जापमू। 
तपश्चचाराऽऽछु विशुद्विकारणं वषंत्रयं पूर्णकळादिभुकूपरम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततः प्रयातोऽति विरक्तयोगी गोदावरीम्भीमरथीन्ततोऽपि । 
तत्रापि तप्त्वा सुचिरन्क्ृतश्रतो न शर्म लेभे सुक्षतैकसाध्यम्‌ ॥ २४ ।! 
ततः श्रीशेळमासाद द्रष्टु स्ामिनमव्ययम्‌ । 
खितमग्ने विभुं स्कन्दं न ददश तवाऽऽस्मजम्‌ ॥ २४ ॥। 
तत्रेव वसतिच्वक्र तपः शुद्विशचकार सः। काश्यां कृतानाम्पापानां शुद्धये धर्मवृद्धये 
एवम्बहुतिथे काळे ह्यगस्त्यः कुम्भसम्भवः। काशीचिरहडुःखेन विहलः ससुपागतः॥ 
हा | कारि | काशि हा | काशि काशिके काशिकेति च । 
बहुधा व्याकुलो भूत्वा पठन्स्कन्द्सुपागतः ॥ २८॥ 
वारम्वार श्रवणतः काशिनामासृतस्य हि । 
तेन दृष्टः काशिवासी ह्यगस्त्यः स्कन्द्‌ एव च ॥ २६॥ | 


जाप गायत्र्यादिजापं समवाप्य कृत्वा तपश्चचारेत्यन्वयः।। २२॥ तथा 
बषेत्रयतपसा तस्य किब्चिच्छुद्धिर्जायतेत्याह अति विरक्तयोगीति ॥ २४॥ 
स्वामिनन्दरष्टुङ्गत इति शेषः न दद्रा पातकीनां स्कन्ददर्शनयोग्यताभावादितिभावः 
४५--२६॥ काशीनामश्रवणमहिम्ना पश्चारस्कन्द्न्द्द्शेत्याह स्कन्दं एव 
चेति । २६ ॥ i 
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नानातपरेभिर्युमौ मया स्कन्द ईक्षितः । 
काशीनामानलेनाऽऽछु दग्थैपापो हि दृष्टवान्‌ ॥ ३०. 

इतिमामुक्तवान्‌ पूवेस्फुनः प्रष्टो मया त्वयम्‌ । पुनरूचे तपः शुद्धं सम्वाद काशिसम्मतम्‌ 
अगस्त्यमागतं ज्ञात्वा स्कन्दः प्रीतमनाभवत्‌ | 
आगच्छाऽऽगच्छ शीघ्रम्मां परिष्वज महामुने । ॥ ३२॥ 
काशिकाविरहात्‌ त्वन्तु जातो व्याकुलमानसः । ` 

ज्ञानिनामपि धीराणां योगिनां सुतपस्विनाम्‌॥ ३३॥ 
काशीविरहजन्दुःखं बाधते विदुषां सदा । 
जडानां देहगेहादिग्रीतियुक्तमनोधियाम्‌॥ ३४ ॥ ७ 
अन्यप्रदेशवत्काशी भाति नित्यन्दुरात्मनाम्‌॥ 
त्व॑ काशीवासतत्वज्ञः शझ्भराचेनतत्त्ववित्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवे: स्वकार्यनिरतेः कमेरूपे्विवासितः । 
काशीम्पश्यति यः कश्चित्काश्यां वसति यश्च हि ॥ ३६ ॥ 
काशीं स्मरति यः कश्चित्स पूज्यो मम सवदा | 
इत्युक्तवा पूजितस्तेन स्वामिना मुनिसत्तमः ॥ ३७॥ 
दृत्त्वाऽऽचमनपानादि सर्वम्पप्रच्छ कुम्भजम्‌ ॥ ॥३८॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
बदस्वाझस्त्य | शुद्धात्मन्कंकामङ्करचाम ते। न चास्मद्र्शनम्प्राप्य शोचितुं त्वमिह्वाद्देसि 
अगस्त्य उवाच 
जय देव | महादेबतनयानन्द्दायक !। वाराणसी प्रापयस्व यदि तुष्टोऽसि षण्मुख! 


इति मासुक्तवानिति महद्दादेवम्प्रतिजेगीषव्योक्तिरिति तस्य वाक्यं 
श्रुत्वा स्कन्दारास्त्ययोः सम्वादः काशीविषयकः कथञ्ञात इति मया 
शिष्यः प्रष्ट इत्यर्थः । तदनन्तरं स तयोः सम्वादञुक्तवानित्याहद 
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स्कन्द उवाच 
त्वं प्राप्स्यसि महाबुद्धे | विन्नान्ते काशिकां शुभाम्‌ । 
तवाऽपि कमंगहनं काशीं त्यक्तवाऽत्र तिष्ठसि ॥ ४१॥ 
न ज्ञायते सूक्ष्मतरं हि किञ्चित्कर्माऽस्ति छोकस्य सुदुविभाव्यम्‌ । 
योगादियज्ञादितपो भिरुमर युक्तस्य ते सम्प्रति नास्ति काशी ॥ ४२॥ 
न ज्ञायते कस्य किमस्तिपुण्यं स्वल्पो5पि काश्यां तनुभतसदाऽऽस्ते । 
देवाद्योऽपि प्रभवन्ति नेव स्थातुं क्षणं काशिकायां क गर्वः ॥ ४३ ॥ 
विश्वेश । विश्वेश | शरण्य शम्भो | नान्या गतिस्त्वत्पदाव्जम्विहाय । 
> अनेकतापार्दितमानसानामस्माकमाकाङक्षितदानदक्ष ! ॥ ४४॥ 
त्वया कृतेयं जनतापशान्तये प्रपास्रतम्पाययितुं जनानाम्‌ । 
न जातिशीळं सुकृतन्नचा5पि परष्ट्वाऽसृतं यच्छसि शङ्कर ! श्रुतौ ॥ ४५ ॥ 
पुराणशाल्नश्रुतिधमशा्जवि द्भितृ भिर्‌दितं दीनसाध्यम्‌ । 
आशामात्रं साधनन्नः कपालो ! कै वा घमेः:सांख्ययुक्तन्तपो चा॥४६॥ 
दीनानहङ्कारविकारह्ीनान्‌ प्रपाति काशी पतिरादरात्मा ॥ ४७॥ 


' दीनानाथेकशरण क्षेत्रं क्षेत्रज्ञसंयुतम्‌ । प्राप्यते निरहङ्कारैराशाशतविवर्जितैः ॥४८॥ 


पुनरूचे इति ॥ ३१--४२॥ स्वल्पोऽपि नीचोऽपीत्यर्थः क गवोऽत्र गर्वः 
कतुंन्न शक्यत इत्यर्थः| ४३-४४ ॥ त्वया कृतेयमिति । जनस्य तापशान्तये 
जनानामसृतम्पाययितुं चेयं काशी प्रपेव प्रपा त्वया कृता तत्र यथा प्रपास्वामी 
जञातिशीळं सुकृतश्व नाऽपि पृष्ट्वा यस्मे कस्मेचिज्ञळं यच्छति तथा हे शङ्कर | त्वमपि 
काशीप्रपास्वामी जनं जात्यादिकं न प्रष्ट्वा श्रुतो कर्णे अभ्ृतन्तारकरूपं यच्छसीति 
का तब दयाळ्ता वर्णनीयेतिभावः॥ ४५॥ पुराणेति । गदितिं साधनन्दीनसाध्य- 
सम्भवतीति यत्तदाशामात्रं हे कृपालो | शम्भो | नो वा धर्मः साङ्क्यं युक्तन्तपो 
वा केनाऽपि प्रकारेण भवितुमहतीत्यर्थः ॥ ४६ ।। इत्थं त्रिभिः श्लोके स्कन्द्‌ 
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अगस्त्य उवाच 
प्रमादाद्यदि सूक्ष्मरुवा स्यूळम्वा पातकन्नृभिः । 
०कृत काश्यां तारकारे | कथं तस्या55शु निष्कृतिः ॥ ४६ ॥ 
| स्कन्द्‌ उवाच 
अविमुक्ते कृतानान्तु पापानां कुम्भसम्भव ! । 
न दृष्टा न श्रुता वाऽपि मया शिवमुखादपि ॥ ४० ॥ 
० निष्कृतिः स्थूलसूक्ष्माणां शिवो वेत्ति न चाऽपरः ॥ ४१ ॥ 
जैगीषव्य उवाच | 
इति श्रुत्वा स्कन्द्सुखाञ्ञातत्रासस्त्वयम्पुनः । ° 
सहसा मामथाऽऽगम्य प्रार्थयामास शङ्कर ! ॥ ५२ ॥ 
सयाऽपि न शरुता दृष्टा क्ेत्रपापकृतान्नृणाम्‌ । निष्कृतिः शवे | स्वश | बर, हि चेदस्ति शङ्कर ! 
महादेव उवाच 
जैगि(गी)षव्यसुने | स्वम्मे भक्तः परमतापसः। श्रुतिस््रतिपुराणज्ञः काशीतस्वविदास्वर 
तवाग्रे कथयिष्यामि काशीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
प्रायश्चित्तं न कर्माऽस्ति किञ्चित्पापक्ृतान्नृणाम्‌।। ५५ ॥ 
अस्ति चैकं सुगोप्यं हि तवाऽग्रो कथयामि तत्‌ । 
प्रायश्‍्चित्तन्न कमाऽस्ति सुने | ज्ञानम्विना कचित्‌ ।।५६।। 


शिवम्मनसास्तुरवा ऽगस्त्यम्प्रत्युवाच दीनानहङ्कारेति । प्रपाति रक्षति ॥ ४७--४८॥ 


अगस्त्य उवाच प्रमदादिति । काश्या बुद्धिकृतपातकस्यप्रायश्चित्तेन न नाश इति 
प्रमादादिस्यनेन बोधितम्‌ ॥ ४६॥ स्कन्द उवाच अविमुक्ते इति ॥ ५० -५१॥ 
जैगीषव्य उवाच इति श्रुत्वेति अयम्मम शिष्यः ॥ ५२-५३ ॥ श्रीमहादेव उवाच 
ज्ञेगीषव्येति ॥ ५४॥ प्रायश्चित्तं न कर्माऽस्तीति । पापकृतन्निरन्तरम्पापकत णां 
पश्चात्तापरहितानां पुरुषाणां प्रायश्चित्तं कर्म व्यापाररूपं धर्मशा्रोक्तं किश्चिद- 
पिऽनास्तीत्यर्थः ॥ ५५। यद्यपि नैवाऽस्ति तथाप्येकमस्तीत्याह अस्ति चेकमिति 
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ज्ञानन्तुदुल्लंभन्नणां विषयासक्तचेतसाम्‌ । 
तत्‌(ज) ज्ञानं काशिकायान्तु साक्षाद्ववति देहिनाम्‌ ॥ ५७॥ 
देहाभिमानिनां सोख्यमृषीणामपि दुल्लभम्‌| 
अत्रानन्दवने ज्ञानमाच्छादयति दुर्मतिः ॥ ५८ ॥ 
स्वल्पेनाच्छाद्यते ज्ञानंमङ्कुल्या सूय्यवत्खलु । 
तस्मात्वमिवयो धीरः स भवेत्‌ ज्ञानमाजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न जितेन्द्रियता लोके न वेराग्यस्थृषो5पि न। विविक्तसेवा सत्सङ्गश्रवणाद्यपि दुलभम्‌ 
अन्यान्यपि मुसुक्षणां साधनानि महान्त्यपि । 
भवन्ति विधिदष्टेन न चान्यत्राहृतात्मनाम्‌॥ ६१॥ 


क 


प्रायश्चित्तस्वरूपकथनार्थ प्रथमसुपोद्घातमाह-प्राय श्चित्तं न कर्मास्तीति। “ज्ञानाञ्निः 
सर्वकर्माणि मस्मसाकुरुते5जुन” इति वचनात्‌ ज्ञानम्बिना प्राय श्चितन्नेवास्ति तञ्च 
ज्ञानम्विषयिणां दुळममेबतत्‌(द्‌) दुर्लभमपि ज्ञानं काश्याम्भवतीत्यहो काश्या सहिः 
मेतिभावः ॥ ५६ - ५७॥ ज्ञानदौळेभ्यसुपपादयति देहाभिमानिनामिति। देहाभमि- 
मानिनाम्विपयसोख्यमेत्र मुख्यम्भवति ततस्तदाशयाद्दुमंतिः क्षूषीणासपि दुळभं 
ज्ञानमाच्छाद्यति। ननु व्यापकस्य ब्रह्मणो ज्ञानस्याच्छादनन्न सम्भवतीति चेत्सूर्यस्य 
विस्तीर्णमण्डलस्यापि स््ह्पयाङ्कुल्या व्यवधानेन यथाच्छाद्नं तथा व्यापक- 
ब्रह्मणोऽपि मध्ये खल्पेनाज्ञानव्यवधानेनाच्छादनसम्भवात्‌ तदाच्छादने च ज्ञान- 
स्याच्छादनञ्जातमेवेति ज्ञानन्दुलभमेवेतिभावः ॥ ५८॥ तर्हि कस्यापि ज्ञानं नः 
जायते किमित्यत आह तस्मादिति ॥ ५६॥ ढोके तु साधनाभावात्‌ ज्ञानन्दुळेभ- 
सेवेत्युपपादयति । न जितेन्द्रियतेति । वृषो धर्म: विविक्तसेवा एकास्तवासः ॥६०॥ 

अन्यान्यपि ईदृशानि ज्ञानसाधनानि विधिरृष्टेन शाखप्रोक्तेन 
कर्मणेव भवन्ति । अन्यत्र संसारे आद्रतात्मनां न च नेव भवन्ति ततो ज्ञानन्दुळभ- 
मेवेतिभावः॥ ६१॥ 
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भवन्ति काश्यां सफलानि तर्धनि मोक्षावसानानि सुसाधनानि । 

सदा सदानन्दमये ममाँल्ये मया सहायेन सुसाधितानि ॥ ६२॥ 

काश्यां स्थितानां जन्तूनामविचारितकर्मणाम्‌ । 

न सुखं न परा शान्तिस्तस्मात्काश्यां विचारकृत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सुखमाप्नोति परमं परां शान्तिम्प्रपश्यति । 
प्रायश्चित्तविहीनानां न शान्तिः कुत्रचिद्भवेत्‌॥ ६४॥ 
किम्पुनः कारिकामध्ये पापं करवां सुखं लभेत्‌ । 
त्रह्महत्या दिपापानां प्रायश्चित्तं हि काशिका ॥ ६५॥ » 
काशिकायां कृते पापे प्रायश्चित्तं न जायते । 
प्रायश्चित्तविद्दीनानां यातनाऽस्ति सदा नणाम्‌ ॥ ६६॥ 

ज्ञानखरूपा काशीयं पश्चक्रोशपरीमिता । तस्याः प्रदक्षिणं कृतथा नरः पापे: प्रमुच्यते 


एताहशानि साधनानि दुळंभानि तस्फळं ज्ञानश्च काश्यां सुळभमस्तीत्याह- 
सवन्तीति ॥ ६२ ॥ विचारकृत्सुखमाप्नोतीत्यन्बयः ।। ६३ ॥ ` कुत्रचि दिस्यन्यन्न 
देशे || ६४ ॥ अन्यत्र कृतब्रह्महत्यादिपातकानां काशी प्रायश्चित्तम्भवति तस्यां 
कृतस्य पापश्य प्रायश्चित्तन्नेवास्ति तदभावे च यातना अवश्यम्भाविस्य इत्याहृ 
ब्रह्महत्यादीति ॥ ६५-६६॥ इत्थमुपोद्घातं कृत्वा यत्प्रतिज्ञातं प्रायचित्त- 
कथनन्तरक्रथयति ज्ञानखहपा काशी ति। “सत्यं ज्ञानमनन्तम्त्रह्म ” इति श्रुतिप्रतिपा दितं 
यन्मायाशवळं ज्ञानरूपस्त्रह्म तद्र पा काशीत्यर्थः । तदुक्तं सनव्कुमारसंद्वितायां 
“ज्योतिलिज्ज' त्वमे वार्य | लिङ्गी चाहम्महेश्वरः। तदेतद्चिमुक्ताख्यं जयोतिरालोक्यता- 
प्रिये” इति | काशीखण्डे “परन्रह्मपदाम्तातं निष्प्रपश्वन्निरात्मकन्तदेतत क्षेत्रमा पूर्य- 
खितं सवेगमप्यहो । शम्भोः शाक्तिरियं काशी का चित्सर्वकगो चरा” इति। अन्यत्राऽपि 
“शिवशक्त्यात्मकं िङ्ग' श्रुतिभिः परिपठ्यते? इति । नन्वस्य शिवशत्तयात्मकत्वे 'पश्च 
क्रोशा प्रमपणन्तु'श्षेत्रन्वव्तभ्मयतःतःबा'हति त्र्मयुरणे 'सद्रम्तित्रहमेकिस सङ्गच्छते इति 
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चन्न क्षेत्रस्य त्रिविधरूपत्वादुद्रस्य च मूर्तिश्रयान्त्गतस्य ब्रह्मळाटा दुर्पन्नस्य महादेवां- 
शास्य सक्त्वात्तदिरोधाभावात्‌ | तथा हि काशीक्षेत्रस्य पराशक्तिपर शिवात्मकम्त्रह्मरूप- 
मनाद्यनन्तम्प्रथम रूपम्‌. द्वितीयन्तु देवेः प्रार्थितेन विष्णुना प्रार्थितो महादेवो सोक्ष- 
दृत्वतेजोमयत्वशक्तिह्ययुक्तो उयोतिर्ङिङ्गरूपेण प्रादुरभूदिति ग्रदूड्रितीयाध्याये उक्त- 
न्वदेव रूप॑ पश्‍चादुत्रह्मणा सृष्टिसमये प्रामरूपेणोत्पा दितन्तचुतीयकम, तत्र बरह्मणो यदा 
पश्बवक्त्रत्याभिमानोजातस्तदभिमानशातनाथे महादेवांशः कश्चिद्त्रह्मलळाटा- 
दुत्प्नो येन खकरनखेन पश्चमशिरो ब्रह्मणश्छिन्नं स ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मकमूर्ति- 
त्रयान्तर्गुतो रुद्रलमोगुणाभिमानी तस्मै वासार्थं खनिमितँ यन्नगरम्पः्चक्रोशास्मकं 
तृतीयं स्वरूपन्तद्त्रह्मणा दत्तं तदेव च वासुदेबसुदर्शनाभिना दग्धम्‌। यत्तु क्षेत्रस्य रूप- 
यमव शिष्टम्‌, तत्तु परशिवपराशत्तयात्मकमव्याहतमेव स्ट्रपेक्षया तुरीयः परशिवोऽ- 
स्तीति तु 'मूतित्रयात्परः शम्सुस्तुरीयः परिकीर्तितः” इत्यादि बचने: सूतसंहितादि- 
पुराणेषु स्पष्टम्‌ शवेताश्वतरा दिश्रृतिषु च | तथा च शूद्राय दृत्तेऽयि क्षेत्रे क्षेत्रस्य शिव- 
शक्त्यात्मकत्वे न कोऽपि विरोध इति। यत्तु ब्रह्मवेबत्ते कामकलावचसा “अहो महा- 
ङिङ्गमयं जनाई नम्‌” इत्यनेन विष्णुरूपस्वे प्रतिपादितं तत्तृप्पत्तिशिष्टवाक्ये पूवं 
रिवशाक्तयात्मकत्वप्रतिपादनेन तद्विरोधेन पुराणान्तरविरोधेन चोत्पन्नशिष्ट- 
वाक्यस्य विष्णुहपस्वप्रतिपादितस्य दुरवेळत्वेन च शिवविष्णोरभेदाभिप्रायेण यथा 
कथब्विन्नेयमिति पञ्चक्रोशपरीमितेति । मध्यमेश्वरमारभ्यासमन्तात्पः्चक्रोशा 
परिलिन्नेत्यर्थः तदर्थ क्षेत्रप्रमाणम्व्याख्यास्यामः पाद्मं पातालखण्डे “मध्यमेश्वर- 
मारभ्य यावद्देहछिविनायकम्‌। सूत्रं संस्थाप्य तद्दिक्षु श्रामयेन्मण्डलाकृति ॥ तत्र या 


जायते रेखा तन्मध्ये क्षेत्रमुत्तमम्‌। काशी ति य ह्वदुवेदास्तत्र मुक्ति: प्रतिष्ठिता ॥ काश्यन्तः 


परमंक्षेत्रस्बिशेषफळसाधनम्‌। वाराणसीति विख्यातं तन्मानन्निगदामिवः। दृक्षिणो- 
त्तरयोर्नद्यौ बरणाऽसिश्च पूर्वतः । जाह्ृवी पश्चिमे वाऽपि पाशपाणिगणेश्वरः।। तस्या 
अन्तर्गतन्द्वंयम्विशेषफळसाधनम्‌। अविमुक्तमितिख्यात॑ तन्मानञ्च ब्रवीमि वः 


विश्वेश्वरा ठु दिक्षु"घतु ४ शवैथुगोन्सिसय १७४ जिशुक्ता भि्नषेत्रम्मुसिस्सत्रा न संशयः॥ 


ऽध्यायः ] काशीवासेन जीवन्मुक्तत्ववर्णनम्‌ ११६ 


मम ब्रह्ममयं रिङ्गम्मा पाताळातससु स्थितम्‌ । शिवलोकोपरिगतमत्यतिष्ठदशाङ्कुम्‌॥ 
आजन्मसच्चितः पाफ्मुच्यते तत्प्रदक्षिणात्‌। कषेत्रे कृतानाम्पापानास्प्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ 
प्रदक्षिणद्दयडक्तत्वा दशजन्मकृतादघात्‌ | 
मुक्तो भवति पापात्मा सद्यो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ७० ॥ 
शुभकृद्यदि कुर्या द्विमोहात्पापन्न तस्य तत्‌। 
Rr क्षेत्रम्प्रदक्षिणं कृत्वा भवेत्पापीह बिज्वरः ॥ ७१॥ 


गोकर्णेशः पश्चिमे पूर्वतश्च गङ्गासध्य उत्तरे भारभूतः । त्रह्मशानो दक्षिणे सञ्तिष्ठ 
स्तत्र प्रोक्तत्मवनम्विश्वभतुं:” इति। विश्वभर्तुर्भवनमन्तगृ हं तथा च व्यापकं पश्चक्रो- 
शात्मकं काशी क्षेत्रं तद्न्तगंतं वाराणसीक्षेत्रै तदन्तर्गतम॒विसुक्तं तदन्तर्गतमन्तगु'ह- 
मिति चतुविघं कषेत्रं सिद्धम्‌। तथा ब्रह्मपुराणे रुद्रम्प्रति ब्रह्मा क्षेत्रमाह “पव्चक्रोशप्रमाणन्तु 
क्षेत्रन्दत्तस्मया तव । क्षेत्रमध्ये यदा गङ्गा गमिष्यति सरित्पतिम्‌' इति । यत्तु त्रह्मवेवते 
कासकठावचः “आनाहतो योजनपञ्चकात्मक विस्तारि गव्यूतियुगळ्च सार्धम्‌? इति। | 
तत्र योजनं क्रोशस्तेन समन्ततः पञ्चक्रोशतैवेति न विरोधः साथ क्रोशयुगस्मध्येश्वर- 
स्योभयतः पाश्वेह्यम्मिलित्वा पञ्चक्रोशता विस्तारतो5पि सिद्धा । अन्न विस्तरस्तु 
काशीसेतो द्रष्टव्यः । वस्तुतस्तु वतुळाकारं क्षेत्रन्त्रेतायुगे एव तस्मिन्पक्षे इदं क्षेत्रपरि- 
माणं पद्मपुराणोक्तं समञ्जसम्‌; कलियुगे तु शाङ्का का रमेव तदुक्तं स्कान्दे नागरखण्डे 'कृते 
त्रिशूळवज्ज्ञेयं त्रेतायाञचक्रवत्तथा । द्वापरे तु रथाकारं शङ्काकारं कढोयुगे' इति । 
शङ्काकारपक्षे परिमाणन्तु अन्यत्रोकतम्‌। 'मुखं शाकस्य गङ्गायां प्रष्टन्देहळीसन्निधो 
वासपाश्वेस्थितन्तोयं रामाख्यम्बरुणाभिधम्‌, इति। अतएव वृषभध्वजस्य व्यासेश्वर- 
स्य च क्षेत्राद्नहिर्भाव: काशीखण्डोक्तः सङ्गच्छते; अन्यथा वतुलक्षेत्रस्य पू्वोक्तपरिसाणे 
स्वीकृते बृषभध्वजव्यासेश्वरयो : कषेत्रान्तःपातिरवसम्भवेन वहिर्भावकथनमसङ्गतं स्या- 
त्तस्मात्कलियुगे शङ्खाकारमेव क्षेत्रं सम्प्रति प्रदक्षिणायां यथा वर्तते तथैव तन्न्यून- 


मधिकम्वेति वीध्य॑म पीके देशी हुलमिंतिं अर्भस्यीङ्ुर्छभिर्त्थर्थ: ! श्रैहणी5नन्तत्वात 
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प्रदक्षिणत्रयं कृत्वी पापञ्जन्मशताजितम्‌। 

विळयं याति चैवाऽन्र न कार्या वै विचारणा ॥ ७२॥ 
यावज्जीवम्बसेस्काश्यां प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्‌ । 
जीवन्सुक्तास्तु ते ज्ञेया निष्पापाः काशिवासिनः ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीब्नह्मवेवरत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये प्रायश्चित्तविनिर्णये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ | 


न्य 


(3 


स्पष्टमन्यत्‌ || ६८ ॥ 
| | इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चायश्री शिवानन्द्सरस्व॒ती पूज्यपा दशिष्येण 
| नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
` अष्टमोऽभ्याअः || ८॥ | 


Fo | 
प्र 
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“> 


अथ नवमोऽध्यायः 


मण्डपस्य ऋृपिपुत्रस्याख्यानकम्‌ 


महादेव उवाच « 


अत्रैवोदाहरन्तीममितिह्दासम्पुरातनम्‌ । क्रूषिः कुष्माण्डतनयो मण्डपः झङ्गदोषतः 
बालएव मम क्षेत्रे पापश्वरति वेदवित्‌ । पित्रा निवारितो मात्रा ्रात्रा श्रोत्रियबंशजः 
असस्सङ्ग' त्यजति नो विषयासक्तमानसः | परदारपरद्रोहपरद्र््यरतः सदा॥३॥ 
परापवादकुशाढो वेदवाद्विवर्जितः । यथा यथा वयस्तस्य बृद्धिम्प्राप सुढुमेतेः ॥४॥ 
तथा तथा पापरतः सत्सङ्गविमुखः सदा । मित्रे ित्रेनरपतेः सम्बृतो राजवेश्मनि ॥ 
प्रविष्टो धनमादाय चौर्येण स विनिर्गतः । 
वेश्यागृहे तन्निक्षिप्य तया सह दिवानिशम्‌ ॥ ६॥ 


~ 


अथात्र नवमेऽध्याये मण्डपाख्यानम्प्रस्तूयते ¦ तस्याऽयमाशयः मद्यपो वेश्या- 
रतः सुवर्णस्तेयी दुष्टसङ्गीस्यादि पापरतोऽपि मण्डपः सकृदज्ञानात्प्रसङ्गतोऽविधि- 
नापि यात्राङक्कखा प पेभ्य्रो सुक्तोऽभूर््म्पुन विधिनाज्ञानतः आवृत्या यथाकाछं 
कुबैस्नितर इति । महादेव उवाच अत्रैवेति । ऋषिरिति सङ्गदोपारपूव ऋषिरेबस्थित 
पश्चात्सङ्गदोषेण (1) भृ षिस्वमगमदितिभाबः। मण्डपः 'आमळक्यां स्त्रियां मण्डाऽप्य 
खिया सारपिच्छयोः इति। मे दिनी कोशान्मण्डो वेदशाख्नसारस्तम्पिबति हृद्ये स्थापय- 
तीव्यर्थम्मनसिनिधाय पित्रा मण्डप इति नाम स्थापितमित्यर्थः। अतएव क्र षिवेद्विदि- 
तिविशेपणं सङ्गचक्लते एताद्ृशस्यापि सङ्गदोषेण दुदेशा जाता ततः सङ्गस्त्याञ्य इत्यः 
वान्तरवत्पियेष॥॥॥९४५०-६॥॥॥५०॥ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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रमते मण्डपो विप्रः पिठ्विप्रत्वनाशकः १ कदाचिद्रममाणोऽसौ तृषार्तः समपद्यत ॥७ 
मश्चाधस्तात्ताम्रपात्रं गृहीता पीतवान्‌ सुराम्‌। जलबुद्ध्या पातकं तञ्जातं तद्विचारतः 
किमेत द्वि मया पीतमिति वेश्यां स एष्टवान्‌। तमाह.सा मयानीतं सुरापात्रं सुसौख्यकृत्‌ 
त्वदर्थे सम्भ्रतम्मध्वा पुनः पिब सकृत्‌ सकृत्‌ । 
इति वेश्यावचः श्रुत्वा धिक्‌ धिक्‌ पापम्महत्‌ कृतं ।।१०॥ 
वेश्यासज्ञ न मदिरा पीता ज्ञाह्मणसूनुना । 
सण्डपस्य ततो मित्रद्ऱयमासीत्‌ सुढुःखितम्‌॥ ११॥ 
वेश्यासुख्त्सुरापानं तस्य श्रुत्वा जगहतुः । आदो वि्रस्ततोऽस्माकं सङ्गी वेश्यारतस्ततः 
मधुपानं ततो जातं ततस्त्वं कि करिष्यसि | आच्छाद्यामः पापन्ते सुवर्णन्देहि नो बहु 
तथेव्युक्तवा पुनर्वेश्यागारङ्गस्वा प्रविश्य सः | सुवर्ण याचयामास ताडयामास तथ्व सा 
वेश्योवाच 

वराक मम लीळायाः स्वादव्ज्ञात्बाडपि सूर्खवत्तू 

सुवर्ण याचसे किं त्व॑ लक्षमात्रं कियन्मम ॥ १५॥ 
चुम्बने चुम्बने लक्षं वरेभ्यः ग्राप्तमद्य मे। स्वम्मयोपेक्षितो दीनो दत्त्वा प्रार्थयसे घनम्‌ 

कामशास्त्रं त्वया मूढ ! पठितन्न कदाचन । 

रतिलीळान्न जानासि मम कन्दप्पंमो हिनीम्‌ ॥ १७॥ 


| पितृविप्रत्वनाशक इति । यद्ययम्त्राह्मणपुत्रः स्यात्ततो नेवङ्कुर्यात्करोति तु 
तस्माज्ञायम्त्राह्मणपुत्र इति छोकसम्बादात्‌ पुत्रसंसगंदोषाच्चपितुविप्रत्वनाशकत्वम्‌ 
- ॥ ७॥ महत्कृतमिति अत्रमयेतिशेषः।। १० ॥ मण्डपस्येति | तस्य मण्डपस्य वेश्या- 


मुखात्सुरापानं श्रुत्वा यन्मित्रद्वयमासीनो मित्रभूतो पुरुषौ सुदुःखितम्मण्डपल्ञग- - 


हेतुनिन्दा्चक्रतुरित्यर्थः ॥ ११॥ निन्दामाह आदा विप्र इति ॥१२॥ कि 
' करिष्यसि एतदपेक्षयाऽधिकं कि कतंव्यमस्तीत्यर्थः | सुवणं राजगृहादानीतम्‌ 1१३॥ 
वेश्योवाच करतकेत्रि॥त्त्रमा, खफ्रितर््रचं'ळक्षमाळङ्कियल्‌उमम०खी छा खादमौल्यं स्या- 


® 
७ 


इव्यायः ]  मण्डपदुश्चेटटाकरणे दारकयोरस्य गृहागमनवर्णनम्‌ ` १२३ 


गच्छ गच्छ सुखेनाऽऽछु ख्षवद्दास्यो न सन्ति मे । 
ताडयिष्यन्ति सर्वोस्त्वां निळेजम्त्राह्मणाधमम्‌॥ १८॥ 


वेश्याग्रहात्ततस्तूर्ण क्ुधितोऽतिपिपासितः । पितुःसकाशमगमन्मातुश्च प्रियकाम्यया 


ततस्तो दारको प्राप्तौ मित्रत्वे परिकल्पितो । 

वदन्तो देहि कनकमस्मदंशन्त्वमाशु तत्‌ ॥ २० ॥ 
राज्चोग्रृदाद्यदानीत स्तेयेनाऽस्माभिरुत्तमम्‌। इति शरुत्वा पिता तस्य महादुःखसमन्वितः 
उवाच दारको भीतः को युवां केन कर्मणा । को भवन्तौ कथं सङ्ग: कृतोऽनेन दुरात्मना 

तद्विरण्यं च छुन्राऽऽस्ते यदथं वाम्व्यवस्थितो । २३ ॥ 

दारकावूचतुः . 

अददुविन्दर्त्वत्पुत्रो मण्डपो नापितस्त्वयम्‌। मैत्री त्रयाणां सम्भूता देवाद्दोषत्रयात्मिका 
बिभज्य भागाः सर्वे हिं ग्राह्मा इत्यवधिः कृतः। अनेन वेश्याभवने निक्षिप्तं सवमेव हि 
सा न प्रयच्छति सुने | वेश्या वादविवादिनी । अतःपरं राजगृहे गम्यते वक्तुमेव हि 

देहि दापय चाऽस्माकं धनं शीघ्र सुदुःखदम्‌। 

नोचेत्तवाऽऽत्मजः साधो | शूळप्रोतो भविष्यति ॥ २७॥ 

रक्ष पुत्रन्तथाऽस्मांश्च स्वात्मानमपि चाऽनघ | ॥ २८॥ 

कुष्माण्ड उवाच 

आगच्छत मया साद्ध राजराजस्य सन्निधो । 

पुन्नन्नीत्वा गमिष्यामि शास्त्यर्थन्धमतो यथा ॥ २६ ॥ 

राजभिः कृतदण्डास्तु शुद्ध्यन्ति मछिनो नराः । 

अनिर्वेशकृतः पापा गच्छन्ति नरकम्मृताः ।। ३०॥ 

तावूचतुः 

पुत्रै समर्पय सुने | किमर्थन्त्वङ्गमिष्यसि । राज्ञो गृहे विवादार्थे न गन्तव्यं कदाचन| ` 
दत्य; ॥ १५॥ केनकमेणा युक्तावितिशेषः कौ भवन्तो कस्मिन्देशे स्थितो ॥ २२॥ ॥ १५॥ केनकर्मणा युक्तावितिशेषः को भवन्तौ कस्मिन्देशे स्थितो ॥ २२॥ 
कुविन्द इति 'तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्‌'इतिकोशः। नापितः प्रसिद्धः। दोषत्रयास्मिका 
त्रिदोषसमबायबत्‌ ॥ २४॥ शूलप्रोत इति राजगृहे कृतापराधत्वात्‌ ॥ २७॥ 
त्वया सहेतिप हे धुप्रेत“मएनशकयसह"ममकसन्मन्ध्े'नतास्ती ति पुनम्मऱ्युत्तवा दारको | 


© 


१२४ सटीक काशीरहस्यम्‌ _ [ नवमो | 
कुषुपाण्ड उवाच | 
_ त्वया सह न सम्बन्ध इत्युत्तवा नीयतां सुतः। | 

नोचेदहङ्गमिष्यामि राजवेश्म सुनिश्चितम्‌ ॥ ३२॥ 

तावूचतु 

त्वया सह न सम्बन्धो देहि मित्रद्र॒हं शठम्‌ । अस्माभिरेवकतव्यं तिष्ठतिष्ठेति छब्जित | 
कुष्माण्ड उवाच | 
पुत्र गच्छ | दविजश्रेष्ठ निन्य कृत्य कृतन्स्वया । प्रायश्चित्तं बिधायाशु राज्ञा दत्तं न चाऽन्यथा | 

आगन्तव्यं त्वया वत्स ! याहि नो चेद्यथासुखम्‌। 
तावन्नाहन्तव पिता न सुतस्त्वं ममाद्य(घ)चान्‌।। ३५॥ ` । 
श्रीमहादेव उवाच | 
जैगि(गी)षव्य मुनिश्रेष्ठ तेन विप्रेग मण्डप: । ससर्पितस्तयो:पुत्र: स्नेइमुत्सञ्य दूरतः॥ | 
धामिकाणान्धने: पुत्रेः कलत्रेः किम्प्रयोजनम्‌ । । 
धर्मसङम्रहशीळाश्च यतस्ते काशिसंश्रयाः ॥ ३७॥ | 
| 
| 


क्त 


पुत्रो भ्राता पिता वाऽपि यः काश्याम्पापभाचरेत्‌ । 
त्याज्य एव स पापात्मा अवेत्संसगजम्भयम्‌।॥ ३८ ॥ 
तौ तं नीत्वा दूरदेशं ताडयामासतुश्र शम्‌ । 

स ताड्यमानो मूर्च्छान्ताम्प्राप सृत्युसमाम्ुने ॥ ३६ ॥ 
मृतोऽयमितिचोत्सरञ्य ययतुस्तो विषण्णवत्‌ । पश्चात्तापेन सन्तप्तावसिसङ्गमसन्निधो | 
त्यक्तवा विप्रसुतम्भीतो गतो सिद्धेश्वरालयम्‌ । 

तत्रोषितबा तु तो रात्रि डुःखितो क्षुधितो भ्रशम्‌॥ ४१॥ | 


प्रत्याह नीयतां सुतइति ॥ ३२॥ त्वया यत्कतेव्यं |तद्स्माभिः क्रियते न्दु 
तिष्ठतिष्ठेतिताभ्यासुक्तोऽतिळञ्जितः कुष्माण्डउवा चेत्यन्वयः ॥३३। द्विजश्रेष्ठेनिल्यय'- 
कत्यमित्यन्बहा}॥॥३।। ऽनमो --सएहमोअतदिति. जपाचा को क्ण्डपः स्थितः 
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पश्चात्तापपरो तौ तु पुनरन्वेपितुं गतो । सृतो वा जीवतितु वा ज्ञात्वा देशन्त्यजामहेटँ 
यावदड्विचारणपरावागतावसिसङ्गमे । ताकतों हिजसुतो गतमूच्छेः प्रतस्थिवान्‌ ॥४ 
पश्वक्रोशात्मकस्येव शिवलिङ्गस्य त दिने । प्रदक्षिणम्प्रकुर्वन्ति शिवमाहात्म्यवेदिन: ॥ 
क्षेत्रप्रदक्षिणाडूर्त' सङ्गन चलितः स च । 
तस्मिन्‌ दिने कदमेशसन्निधौ यात्रिणः स्थिताः ॥ ४५ ॥ 
सोऽपि तत्र स्थितो विप्रो मण्डपो मण्डपोऽभवत्‌। 
रात्रो जागरणं तेन कृत न्नित्यं शिवाग्रतः ॥ ४६ ॥ 
सर्वे: प्रोत्साहित: साधु साधु साध्विति साथ्विति । 
अयम्परमशेबस्य कुष्माण्डस्य ठु मण्डपः ॥ ४७॥ 
पुत्र: शिवत्रतधरः साधु नृत्यति गायति। न तस्य चेष्टितङ्कोऽपि तन्मध्ये वेत्ति तत्त्वतः 
अत्तपवाऽऽदृतः स द्भिभ क्तिन्ृष्ट्वा ब हिगेताम्‌। सोऽपि चारुविचिच्राङ्गः सर्वेषां सुमनोहरः 


बभूव सद्भक्तिपरः सत्सङ्गेन द्विजोत्तमः। विचार्यं मनसि ह्येचं शिवभक्त्या सताम्प्रियः 
जातोऽस्मि दुष्टोऽपि सदा पश्चपातकसंयुतः । 
साधुवादः सतां हां पो भवति प्रत्यहम्मम ॥ ५१॥ 


स एबाऽ्थतोऽपि मण्डपोऽभवत्‌ परन्तपो नाम यथार्थनामेतिवत्‌ मण्डपशन्दार्थस्तु 


सारग्राहक इति पूर्वमुक्तम्‌ तथा च सदाचारपरः पश्चात्तापेनाऽभवदितितात्प्यम्‌ केचित्तु 
ओद्नरसस्य मण्डस्य केन चिददत्तस्य पानकर्ताऽभवदि्ति वदन्ति । यद्वा; मण्डपश्छाया- 
करोऽभव दित्यर्थः । सन्तोषकारी लोकानामभवदिति तातपर्यम्‌। यह्वा, मण्डयति भूषयति ` 
जगदिति व्युत्पत्त्या भ्रान्ति ज्ञानस्मण्डमि ति प्राभाकरास्तस्य मण्डस्य पाताऽभव दित्यर्थः . 
श्रान्तिज्ञानरहितोऽमवदित्यर्थः तस्य सदाचारमुपपाद्यति रात्राविति ॥ ४६॥ 
न तस्य चेष्टितमिति एताहृशम्पश्चमहापातककत चेष्टितन्तरवतः कोऽपि न वेत्ति 
किन्तु सामान्यतो दुष्टोऽयमित्येव लोको जानाति स च लोकापवाद एव कुतो न 
स्यादिति सतामभिप्रायः ॥ ४८॥ दुष्टसङ्गजम्फलमुपपादय्य सत्सङ्गजमेतादृश- 


भवतीति सुरसः shu Fo सिप्नायेणा गळ. ion निति 2, 


A सटीक काशीरहस्यम्‌ . [ नवमो ` 


धनघान्यादिङब्ध्रिश्च भोजनाच्छाद्नानि च । 

अनायासेन लभ्यन्ते जुमार्गेण नित्यदा ॥ ५२॥ 
[रिबधि)म्भक्तिः सतान्तुष्टि देदपुष्टिर्निराकुळा । येन मार्गेण भवति स मार्गः सवंसम्मत 

एवस्विचारयन्‌ सोऽथ चण्डिकाम्प्राप मण्डपः । र 

तत्र पूजा भीमचण्ड्याः कृत्वा काशिनिवासिभिः ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणैभोंजितः सम्यगादृत्य शिवभक्तितः। उपविष्टस्ततो रात्रौ देव्याः पुरत आइृतः॥ 
क्ेत्रमाहात्म्यकथनं श्रवणः्चमुरुत्सुकाः । ततो विष्णुजना शैवाः कीतेनश्चक्रराद्ृता 
तन्मध्ये मण्डपः शौण्डो नृत्यङ्गानः्चकार ह। साधुवादेनमहतास्पुनस्तः साधु सत्कृत 
तस्याऽपि च मनो ब्रह्मन्‌ शिवे हि निमसज्ञत। अथ ठुतीये दिवसे मागे एव स मण्डप 

नत्यन्‌ गच्छति गायन्‌ हि स्वयमेव शिवः शिवम्‌ । 

पदे पदे दक्षिणतः कषेत्रस्य मम स द्विजः ।। ५६ ॥ 


ब्रह्महत्या दिपापानां प्रायश्चित्तं भवेद्यथा । महादेव | महादेव ! वासुदेव! शिवेति च | 


स्मरन्नत्यत्यभीक्ष्णंसः सर्वपापबहिष्कृतः । ठतीये दिवसे गरं; 'चन्देहळी विनायकम्‌ 
पूजयामास सोळ्यप्र: काशीभक्तिविवृद्धये! मण्डपो छोल्यरहितः शिवनामपरायण 
र बलाइत्तमपि त्यक्तवा हरिकीतनतत्परः । 
नाश्नाति न पिबत्यम्भो न कस्याऽपि बशे स्थितः ॥6३॥ 
निट न्हः समद्दक शान्तो वभूव गतसाध्वसः । ब्राह्मणेन मया स्तन्य सुवणस्य कृतं रहः 
वच्चितश्व पिता मान्यो माता साध्वी च वच्चिता । 
पापेनोपा जितम्वित्त॑ वेश्यावेश्सनि तिष्ठति ॥ ६५॥ 
मनसा विप्रहननं गमनम्मातुरेव च । सम्पन्नच्च सुरापानं साक्षादूवेश्यागृहेन किम्‌ ॥ 
विचारमेवाह शिवभक्त्येत्यादिना सवेसम्मत इत्यन्तम्‌ ॥५२-५६ ॥ 
शौण्डो मुख्य: || ए७॥ निममज्जचत आप: प्रयोगः निमप्रमित्यथं:॥ ५८-६३ ॥ 
मातापित्रीचनेनाऽपमानेजाते तयोईननञ्जातप्रायमेवेत्यभिप्रायेणाऽऽह मनसा 
विप्रहन न्‌_ मिति गमनं स तुरेवचेतयन्र हननम्मातुरेब चेत्येव तथाऽतुतापः 
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आहारो मेथुनन्निद्रा मिथ्यांवादाद्योऽपिबा। जाता मम वराकस्य कथम्पापपरिक्षयः 
अनुुतापेः सुसन्तप्तो मण्डपो मण्डवजिंत । कषैत्रभद क्षिणङु्वन्निष्पापः समपद्यत ॥६८ 
कचिद्रुदति संस्मृत्य 'संस्म्रत्य स्वाघसथ्वयम्‌ । कचिद्धसंति कषेत्रस्य प्रद क्षिणक्ृदित्यहम्‌॥ 
काशी काशीति काशीति शिवशङ्कर | केशव । 

पाहि माम्पतितन्दीनं गुरुदेवापराधिनम्‌ ॥ ७० ॥ 

रामेश्वरे समागम्य खात्वा सन्तर्प्य देवताः । रामेश्वरं समभ्यर्च्य सोमनाथन्तथऽा्च्यं च 
« रामं राजीवपत्राक्षं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 

न भुङ्क्ते न पिवत्यम्भो नृत्यगीतादितत्पर: ॥ ७२ ॥ 
प्रार्थ्येमानो$पि गृह्णाति न किश्विदपिखेदकृत ततः प्रचलिता: सर्वे यात्रिणः शिवतत्परा: 

मण्डपो$पि स्मरन्काशीं शिवम्विष्णुम्प्रतस्थिवान्‌ । 

बृषध्वजं समासाद्य स्नात्वा वे कापिले जले ॥ ७४॥ 

देवंसम्पूज्य विधिवत्‌ स्थित्वा तत्र च पूवेबत्‌ । 

ततः प्रभाते वरणासङ्गमे स्रानमाप्य च ॥ ७६ ॥ 

गताः सर्व विश्वनाथम्प्र(न्द्र)ष्टु:श्रीपावेतीपतिम्‌ | 

तत्र स्थित्वा महापूजां कृत्वा सर्वे महाजनाः ॥ ७६ ॥ 
अन्नाइदिवासो दानानिददुः शङ्करतुष्टये । मण्डपोऽपि तथा कृत्वा मोक्षमण्डपमध्यतः 


साष्टाज्ञम्प्रणतः प्राह सत्सदोमध्यगोञ्घक्त्‌। मया पापानिसर्वाणि सुमहान्तिबहून्यपि 
पश्चात्तापेः सुसंतप्तोति दुःखितोदु:खबेगेन विवेकज्ञानवजितोजातो विश्चिप्तजञात 


इत्यर्थः एतादृशो महान्‌ पश्चत्तापोजात इति भावः मण्डवर्जित इति मण्डशब्दो हि 
सारवाचीति पूर्वसुक्तं स च सारो विवेकज्ञानहप एव ओदन सारमण्ड भक्षण- 
रहिते बा मण्डो श्रान्तिज्ञानम्‌ इति । प्रभाकरस्तद्ठजित इति वा सण्डो भूषणन्तद्वजितो 
देहाभिमानवजित इति वा ॥ ६८॥ विक्षेपसुपपाद्यति कचिद्रुदतीति अहमेता- ˆ 
दृशो महापापी क्षेत्रस्य प्रदक्षिणां करोमि किमेतदिति हसतीत्यर्थ:। संयुतम्‌ 

समर्चेत्यन्वयः || ७०--७१॥ 
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कृतानि तत्र बदत निष्कृतिम्ममसत्तमा: । यथा5हम्पापनिभंक्तो भवामि तु तदुच्यताम्‌ 
सदस्या ऊचु 
त्वज्ञिष्पापो$सि भक्तोऽसि शिवयोः केशवस्य च | 
पश्चक्रोशात्मकं लिङ्ग सत्सज्ञाददक्षिणीकृतम्‌ ॥ ८० ॥ 
मैत्नीवाणिज्यमूल्यादे: किम्पुनः श्रवणादिभिः । 
येनकेनाऽपि सुमह त(१)स्य पापं न विद्यते ॥ ८१॥ 
मण्डपोबाच 
पित्रा निष्काशितः सोऽहं कथं यास्यामि तद्गृहे । 
‘ प्रतीतिकारणं किभ्चिदस्ति चेदूगमनं ग्रहे ८२॥ 
प्रेषयन्तु तदा सभ्याः शास्प्रत्ययसंयुताः । गर्हयन्तो गृहस्था नो नोचेत्किङ्गमनेन मे 
सदस्या ऊचु 
आकारयख पितरमस्मद्वचनगौरवात्‌ । प्रतीतिन्दशंयामोऽच्य दुण्डनाथस्य सन्निधौ॥ 
श्रीमहादेव उबाच 
मण्डपो5थ गृहद्वारं गत्वा शिवशिवेति च। महादे वमह्दादेवेत्युबस्या तूएणीं व्यवस्थितः 
कुष्माण्डः प्राह दयिताङ्को ऽतिथिठ्ठारि वतते। 
पश्य पश्याऽऽछु सुभगे शिववाक्‌ शङ्करप्रियः ॥ ८६ ॥ 
सा भर्तवचनादू गत्वा दृष्ट्वा सण्डपसास्मजम्‌। 
उवाच चचनम्भीता भतः पुत्राथमातुरा ॥ ८७॥ 


_ दा मनन करन 3 मन न नम न न न ननशभ स सनी Som 
शिवयो: शिवशक्तयोः ॥ ८०॥ मेत्रीवाणिञ्यमूल्याद्यरपिनिसित्तः कृता 


` प्रदक्षिणा निष्पापङ्क्रोति किम्पुनः श्रवणादिभिः सदाचारः कृतेत्यथ येनकेनापि 
प्रकारेण यः प्रदक्षिणां करोति तस्य पापम्‌ न विद्यते इत्यर्थः ॥ ८१॥ प्रतीतीति 
किञ्चित्म्ती ति कारणन्निष्पापत्वस्यास्तिचेन्ममगृहे गमनम्‌ भविष्यति नान्यथेत्यर्थः 
॥ ८२॥ प्रेषखिति यदि भवन्तो मांगृहम्प्रेषयन्ति तदा यथा गृहस्था नो गर्हयन्तो 
भवन्ति गर्हान्नकरिष्यन्ति तथा शाखप्रत्ययं दशयित्बा प्रेषयन्तु नोचेदूगमनेन 
किम्फळमिस्यर्थः ॥ ८३॥ भतु: सक्ताशाद्भीता ॥ ८७॥ | 
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१२८ सटीक काशीरहस्यम . [नवमो 


ऽध्यायः] : ` पापसुक्तस्य मण्डपस्यवर्णनम्‌ 0 १२६ 


अक्कस्वेव च निर्वेशं कथमागमनम्बद || ८८ ॥ 
मण्डप उवाच 
आहूय़न्ति सदस्यास्त्वां पितर॑ च ममानघम्‌। निर्वेशवार्तार बहुळां त एव तर्‌ युरभतः ॥ 
जननीमण्डपस्याऽथ गत्वा कूष्माण्डमत्रवीतू | पुत्रस्तेकृतनिर्वेशः शिवस्मरणतत्परः ॥ 
द्वारि तिष्ठति स (सो50)द्वेषो नाऽतिथिः कश्चनेतरः । 


कृत निवशमनघं श्रुत्वा पुत्र तु स द्विज: ॥ ६१॥ 
उस्थायाऽऽगत्य सहसा दृदश शिवरूपिणम्‌ । रुद्राक्षमाछिनं शान्तम्विभूतिक्रतभूषणम्‌ 


उद्याच कि समायातः शीघ्र' धर्मण यो महान्‌। नहि स्वल्पेन धर्मेण प्रायश्चित्त महद्भवेत्‌ 
मण्डपडवाच १ 
मया वहूनि पापानि कृतानि विविधानि च | 
न ज्ञायन्ते स्वया पित्रा किमन्यंदू रसं स्थितेः ॥ ६४ ॥ 
वछार्धामाहूयन्त्येव सदस्याः झुद्विदरिनः । यद्रोचते कुरु तथा त्वम्मस्नेहेन मा ब्रज 
इति श्रुस्वा मण्डपस्य वचः पतन्या समन्वितः । 
सुक्तिम्मण्डपिकाम्पश्यत्सदस्येः संस्थितां शुभाम्‌ ६६॥ 
तेराहूतो द्विजवरेधैर्माधर्मविचारकेः । उपवेश्य (विश्य) तमूचुस्ते पुत्रस्ते शुद्विमाप्तवान्‌ 
कूषमाण्डउवाच 
प्रायश्चित्तेन केनाऽसो शुद्विमप्राप्तो ममाऽऽत्मजः। प्रती तिर्ममका वा स्याद्नेन सह भुज्यते 
सदस्याङचु 
सुक्तिमण्ड पिकायास्तु स्वामी चिष्णुनचाऽपरः। सचेद्वदति वेदात्मा तदाशङ्का न चोत्तरम्‌. 
तत्पापदाभानुमुख्या वदिष्यन्ति च सत्तमाः । तदा मन्यस्व सुप्रीतः शास्नदेवप्रसादतः 


निर्वेशम्प्रायश्‍्चितम्‌। ८८॥ कि समायात इति। धर्मेण यो महान्‌ भवति 


तद्ृत्सन्‌ शीघ्रम्प्रायश्चित्तमकृत्वा कि किमर्थं समायातस्त्वमित्यर्थः | धर्मः कृत इति 
चेत्तत्राऽऽह न हीति ॥६३॥ मस्स्नेहेन मा ब्रजेत्युक्तया तस्य वेरा/यम्बोधितम्‌ ॥६४-६४॥ 


यदि प्रतीति: समाले, । सहसा यतन र्‍्ययेत्यथ | 151 वर्क fi 
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इतुका तं सदस्यास्ते तुष्टुवुर्विष्णुमव्ययम्‌। रवि ढुण्डि दण्डपाणि भैरवञ्चेव पञ्चमम्‌ 
` पश्चाडपि तत्र सुप्रीता मुक्तिमण्डपमध्यतः । घाहुभूता मद्दात्मानो छोकप्रत्ययकारका: 


विष्णुरुवाच 
अयं शुद्धो दुराचारो मण्डपः साधुसङ्गमः । क्षेत्रप्रदक्षिणं कृत्वा कीत॑यित्वा जगद्गुरुम्‌ | 
माहात्म्यश्रवणञ्ञातं क्षेत्रम्याऽशुभनाशनम्‌ । > 
तस्माद्गच्छरवयं स्वीयं गृहस्पित्रा समन्वितः ॥ १०४॥ | 
ढुण्डिरुउवाच 


काशीति नामजपतां शिवनामतुल्यं विन्नादिपापनिचयों विळयस्प्रयाति ॥ १०५॥ 
' किन्तत्कथाश्रवणकीतंनवासदानेः सम्यक प्रदक्षिणवतासशुभस्यनाशः ।। १०६॥ 
दण्डपाणिरुवाच 
काश्याम्पाप॑ ये प्रकुबन्ति पापास्तेषां ढुःखञ्जायते निश्चयेन 
शम्भोलिज्ज' सचिदानन्दरूप पञ्चक्रोशं तत्परिक्रम्य शुद्धाः ॥ १०७ ॥ 
कालभेरबडवाच । 
'कार्यस्ममैतत्खछ पापिनां सदा करोमि दण्डम्वहुधाऽबश्यमेव | 
प्रदक्षिणीकृत्य समागतस्त्वं काशीम्विशुद्धो न विचार्यमस्ति तत्‌ ॥१०८॥ 
श्रृण्वन्तु सर्वे वक्ष्यामि काशीमाद्वात्स्यमद्धतम्‌ । 
न चाऽत्र विस्मयः कार्यःकाशीभ्भ्रति कदाचन ॥ १०६ ॥ | 
आसीत्त्रेतायुगे विप्रः शाण्डिल्यः समदर्शन:। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो विनष्टा शेषसंशय: | 
। 


तस्याभवद्विशालाक्षी नाम्ना चेवाऽतिसुन्द्री । 
पित्रा दत्ता सुमन्त्रेण विधिना वहिसन्निधो ॥ १११॥ 


जगदूरुरुम्महादेचम्‌ ॥ ४६--१०४॥ शिवनामतुल्यं यथास्यात्तथां ॥१०४॥ 
दुःखंयातनारूपनि चयन यद्यपि तथापीतिशे tion BAS १ १0०0 
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ऽध्यायः ] पश्चात्तापपूर्वकप्रायश्चित्तवर्णने विशाळाक्ष्या आख्यानवर्णन्नम्‌ १३१ 


अवन्तीवा सिने(नी!) सा हि पिठुगृहदे स्थिताऽभवत्‌ । 
सम्प्राप्ता यौवन काले नायातस्तत्पतिः पुनः ॥ १९२ ॥ 
पुंश्चळीसंयदोषेण जाती सा स्वैरिणी परा। काश्या भ्वकार बहुधा पापन्ता रुण्यमा स्थिता 
रात्रिन्द्नन्तथा सर्वे युवानः सुवशीङ्गताः। निर्धनाश्चङ्रताः सर्व रूपसोभाग्यसम्पदा 
देशान्तरगताश्चान्ये तदूगुणाकृरचतना: । एवं सा पापनिरता चक्रे पापमहनिशम्‌॥ 
मार्गशीर्षे कदाप्यासीदूधात्रा (१) काश्या द्विजोत्तमाः । 
पश्चक्रोशा श्रितापुण्या दुरितार्णबतारिणी ॥ ११६ ॥ 
यात्रिणो वीक्ष्य सा हृष्टा हरिष्यामि धनम्बहु । 
नृत्यम्व्याजेन गानेन सर्वेषां काशिवासिनाम्‌॥ ११७॥ ° 
इति निश्चित्य सा पापा गता तेः काशिवासिभिः । 
दुर्गाकुण्डे स्थिताः सर्वे यात्रिणस्तद्दिने गताः ॥ ११८॥ 
साऽपि सत्र विशाळाक्षी चक्रे बासंशुभोदया। रात्रौ जागरणं चक्रे धनलोभेन नत्तेनम्‌ 
ननते सा विशेषेण जगौ सांऽतिमनोहरम्‌ । कृता विमनसः सर्वे तया गानाच नतेनात्‌. 
सम्प्राप्तच्च घनंभूरि तया यात्राथिनान्चृणाम्‌। एवं द्वितीये दिवसे कदमेश्वरसन्निधो। 
तृतीये देहळीशे च चक्रो सा वरवणिनी । रामेश्वरे चतुर्थे तु खात्वा सा वरुणाजले॥ 
झुभ्राव सा वाच्यमानम्पुराणन्देबसन्षिधो । | 
काशीमाहात्म्यसंयुक्तं श्ण्वतां सर्वयात्रिणाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
काशीकुतानाम्पापानां यातनाम्भेरवीम्पराम्‌ | 
शृण्वन्त्या भाग्ययोगेन पश्चात्तापो महान्‌भूत्‌ ॥ १२४ || 
गहेयामास चा55त्मानं मूच्छिता पतिता भुवि। कष्टा धेयं समालम्ब्य तीत्रवेराग्यमागता 


अत्रार्थे भैरव इतिहासमाह श्वण्वन्त्विति ॥ १०६-११३॥ देशान्तरराताश्च 
सदूगुणाकृष्चेतना जाता मोहिता अभवन्‌ केबळगुणश्रवणमात्नेणेतिभावः 


= ७ [पो5पिजातइत्यथे रथः 
|| १ १४-९३ , वेगारय चु. समागतमिति। ।पश्चात्तापोइपिजा i 350 ज 
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ददौ तद्वसु विप्रेभ्यः सर्वाण्याभरणानि च.। पुननेवं करिष्यामीत्येवं सञ्जातनिश्चया॥ 
पप्रच्छ विनयोपेता ब्राझणान्‌ सा महायशाः ।॥ १२७॥ 
विशालाक्ष्युवाच 
त्र,तत विप्राः | सुमन्दाया निष्क्रतिर्यदि विद्यते । | 
मादृश्या: पापशीळायाः कृपया दीनवत्सलाः | ॥ १२८॥ . » 
विप्राङचु | 
धन्या5सि त्वस्विशालाक्षि | पापेभ्यो नाऽस्ति ते भयम | 
कृता प्रदक्षिणा काश्या वेराग्यञ्च समागतम्‌॥ १२६ ॥ 
दत्तन्त्वया धनं सव निवृत्ता पापधीस्तथा । कृतार्थाऽसि महाभागे! कुर क्षेत्रप्रदक्षिणाम्‌ 
अस्माभिरेव सहिता ततः शुद्धिमवाप्स्यसि । पुनः पापपरा माभूरित्यूचुस्ते तपोधनाः 
साऽपि श्रुत्वा वचस्तेषां भक्तया नत्वा ततो द्विजान्‌ । 
चक्र रात्रौ प्रणयिनी विष्णोर्नतेनमद्धतम्‌ ॥ १३२॥ 
` पञ्चमे दिवसे सर्वे यात्रिणो वृषभध्वजे । स्थिता साऽपि महाभाया निवृत्ता सवेपापत; 
ततः प्राप्ताः क्षणेनेव वरणासङ्गमञ्जनाः । तत्र खात्वा विधानेन नत्वा केशवमाद्रात्‌॥ 
. सुक्तिमण्डपिकाम्प्राप्ताः साऽपि तेः समसेव हि । 
` तत्न पूजां सुमहतीं कृत्वा विश्वेश्वरस्य सा ॥ १३५॥ 
श्रुत्वा यथाविधानेन आजगाम निजालयम्‌ । 
आदृता सा जनैः सर्वे: पित्रा साऽपि महात्मना ॥ १३६ ॥ 
तथाऽयमपिं भो विप्राः ! विशुद्धो मण्डपो द्विज: । 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य भेरवस्य महात्मनः ॥ १३७॥ 


PES 


पश्चात्तापपूर्वकप्रायश्चित्तकरणे बुद्धिपूवेकपातकानामपि नाशो भवतीति कथातात्पर्य 
मण्डपाख्यानस्याप्येवमेव यत्र तु पश्चात्तापो नास्ति तत्र `धुद्विपू्वेकपातकाचाँ न | 
प्रायश्चित्तेन नाश: किन्तु यातनाभिरेब नाश इति तत्त्वम्‌ ॥॥ १२६-१३२॥ 
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इध्यायः काशीक्षेत्रप्रदक्षिणामहत्त्ववणनम्‌ - ९३३ 


सर्वेबिगतसन्देहा वभू वुर्य सभासदः ॥ १३८॥ 
रविरुवाच 
सस्सङ्गतः क्षेत्रप्रदक्षिण कृतं काशीकथाश्र(?)वणकीतेनादि यत्‌ । 
शुभप्रदम्पापहरं सुबासद॑ कृतञ्च शुद्धो मण्डपः सत्यमेव ॥१३६॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
सभासदेर्दववरेरुक्तो कुष्माण्डमण्डपौ । प्रदृक्षिणीकृत्य तु तान्‌ नमस्कृत्य पुनः पुनः॥ 
निष्पापो हषेसम्पन्नौ ययतुस्तौ स्वमालयम्‌ । 
प्रदक्षिणाफलं ब्रह्मन्‌ | पश्चक्रोशारमकस्य च ॥ १४१ ॥ 
लिङ्गस्य दक्षिणा कार्या त्वया शिष्येण चाघह्ृत्‌ । 
इति श्रुत्वा प्रसन्नात्मा जेगीपव्यो मद्दामुनिः ॥ १४२॥ 
देवस्प्रदृक्षिगीकृत्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । जगाम पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थं शिष्यसंयुतः ॥ 
पथ्वभिदिवसेः कृत्वा यात्रामत्राऽऽगतो मुनि: । 
उपदिष्टो विधिः सम्यक यात्रायाः पापनाशनः ॥ १४४॥ ` 
सहापुण्यकुदेवा$पि निविष्नम्फछदायकः । सुनिरागत्य विश्वेशं भवान्या सहितस्तदा 
पूजयामास विधिवदुपचारे: सुविस्तरेः। 


शिष्यो गुरुप्रसादेन निष्पापो (:१) पुण्यवान्छुघीः ॥ ४६ ।।५५४८. | 


७9, 


जातः स्कन्दप्रसादेन श्रुस्वा माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ १४७॥ 
श्रीमहादेवउवाच ) 


. एतत्तेडभिहितन्देवि | काश्यां यत्पातकं कृतम्‌ । तस्य प्रणाशनं शुद्धं प्रायश्चित्तं सुदुलू भम्‌ 


श्रुरबाऽध्याय मिमं पुण्य स्वपापप्रणाशनम्‌। नरः शुचिमवाप्नोति काशीवासच्च गर्भहम्‌ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरंहस्ये पञ्चक्रोशयात्रामाह्वाँत्स्यवणनँ 
नाम नवमोश्थ्यायः ॥ ६॥ 


प्रदृक्षिणाफछपिति इंडशमत्त्ती तिशेष: ॥ १४१--१४२॥ उपदिष्टः शास्त्रेण यो विधिः 


स'कृत इतिशेषः ॥- १४४ ॥ 
“ इति श्रीमत्परमहंसपरिश्राजकाचायश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्येण----.< 


नीलक्रण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुवत्धाभिधायां...:. 


ऽध्यायः ६ || कया 
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a 
अथ दशमोऽध्यायः ` | 
पञ्चक्रोशी मु दिश्य श्रीदेवी प्रश्‍नम्प्रति शिवोत्तरवर्णनम्‌ । 


श्रीदेव्युवाच 
देव | देव | महादेव | वेदविद्याविशारद | । यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजे विधिपूर्वकम्‌ 
स्थानम्वासस्य वद्‌ नो भक्ष्यं चा5भक्ष्यमेव च । | 
पूजां सीम्निस्थितानाश्च देवानां दानमेव च ॥२॥ ` 
यथा सम्पूर्णतामेति यात्राक्षेत्रस्य सन्तम !॥ ३ ॥ | 
, शिवडवाच | 
- शुगु देवि! महा भागे सवलोकोपकारकम्‌। तदूत्रवीमि महेशानि ! यथावद्विधिपूर्वकम्‌ 
पञ्चक्रोशास्य यात्राया विधिः सम्यशुदीर्ये । 
रुसवा मनुष्यो येनाऽऽछु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
आश्विनादिषु मासेषु त्रिषु पार्वति | सवेदा । । 
>> प्रदक्षिणा प्रकतंव्या क्षेत्रस्याउपापकाइश्षिमि: ॥ ६॥ 
माघादिचतुरो मासाः प्रोक्ता यात्राविधो नृणाम्‌ । 
पूवेस्मिन्दिवसे ढुण्डिम्पूजयित्वा हविष्यभुक || ७॥ 
` प्रातरुत्तरवाहिन्यां स्लात्वा विश्वेशमचयेत्‌ । पुनर्यात्राथेमपि च शिवयोः पूजनम्भवेत्‌ | 


। 
| 
| 
| 


विश्वेशमिति। इदं नित्यपूजनमुक्तम्‌। विश्वेशमित्युपळक्षणं तत्तन्नित्यपूज्याचां 
देवानामपि | पुनरिति । इदं यात्राज्गम्पूजनन्तथा च नित्यपूडयानाम्बक्ष्यमाणाना- 
न्देवानां प्रथमपूजनङकत्वा दवितीयं यात्राङ्ग' पूजनं कतेव्यमित्यर्थः। शिवयोरन्नपूर्णा- | 
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ऽध्यायः ] पड्चक्रोशीक्षेत्रम्रद क्षिणाक्रमवर्णनम्‌ १३५ 
मुक्तिमण्डपिकायाच्य सम्विश्यवरवर्णिनि | । प्रतिज्ञाम्महतीं कृत्वा पूजनन्तत्र तत्र ह॥ 
काश्यास्प्रजातवाक्कायमनोजनितसुक्तये ७ ज्ञाताज्ञातविमुक्तयथम्पातकेभ्यो हिताय च 
पश्चक्रोशात्मक लिङ्गः ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
भवानीशङ्कराभ्याः्च लक्ष्मीश्रीशविराजितम्‌॥ ११॥ 
ढुण्डिराजादिगणपेः षटपञ्चाशाद्भिराब्रम्‌ । द्वाद्शादित्यसहितं नृसिंद्दैः केशवेर्यंतम्‌ ॥ 
रामकृष्णत्रययुतङकूमसत्स्यादिमिस्तथा । अवतारेरनेकेश्च युतम्विष्णोः शिवस्य च ॥ 
र गोर्यादिशक्तिमियुक्त क्षेत्रद्भु थास्प्रदक्षिणम । 
बद्धाञ्जलिः प्राथयित्वा महादेवम्महेश्वरीम्‌ ॥ १४॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्राम्बै करिष्ये विधिपूर्वकम्‌ । प्रीत्यर्थन्तव देवेश! सर्वाघौघप्रशान्तये ` 
इति सक्ुल्प्य मौनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः। दुण्डिराज| गणेशान | मह्दा विज्लोधनाशन | 
पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थन्देह्याज्ञाङक्रपया विभो ! | 
विश्वेशन्त्रिःपरिक्रम्य दण्डवस्रणिपत्य च ॥ १७॥ 
मोदम्प्रमोदंसुमुखन्दु्मुखङ्गणनायकम्‌। प्रणम्य पूजयित्वा55दौ दण्डपाणिन्ततोऽचयेत्‌ 


किञ्चिदुच्यते । विश्वेश्वरनिकटे मनोन्मनीशक्तेः पूजनं कार्यमन्नपूर्णापीठे 
भुवनेश्वर्याश्व॒ पूजनं कार्यमन्नपूर्णाया केळासादागमनात्पूव॑ तस्मिन्पीठे भुवनेश्वर्याः 
स्थितस्वात्‌तदुक्तन्देवीपुराणे 'अन्नपूर्णामहदापीठे संस्थिता भुवनेश्वरी! इति । तत्र प्रार्थना- 
मन्त्रः “मनोन्मनि महामाये | सर्वेशक्तिस्वरूपिणि! । अनुज्ञान्देहि यात्रार्थन्स्वत्रसा- 
दास्करोम्यहम्‌॥ सुवनेरि ! महाविद्ये अन्नपूर्णे महेश्वरि | । अलुज्ञान्देहि यात्राथेन्त्व- 
सप्रसादास्करोम्यहम्‌” इति । मायाबीजेन शाक्तित्रयस्य पूजनम्‌ । अत्र सुवासिन्य 
वायन दानमप्युक्तम्‌ ॥८॥ प्रतिज्ञामिति | काश्याम्प्रजा तवाक्कायेत्यादि वक्ष्यमाणः 
रीत्या सङ्कल्पं कृत्वा कर्तव्यप्रदक्षिणायान्तस्मिस्तस्मिन्स्थाने तत्तददेवानां पूजनङ्कार्य- 
मित्यर्थः ॥ ६ ॥ लिङ्गमिति शिवशक्तयात्मकमित्यर्थः ॥ ११॥ विश्वेश्वरस्य पुरत 
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१३६ 1 सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


काळराजश्च पुरतो विश्वेशस्यजगदूगुरोः । पूजयित्वा ततो गच्छेन्मणिकर्णीस्विधानतः 
तत्र रात्वा महादेवस्मणिकणींशमचंयेत्‌ । विनायकं सिद्धिदच्च पुनरागत्य पूजयेत्‌. 
मणिकर्णीतटच्छन्नँ गङ्गाकेशावमप्युत । छलिताथ्व ततः पूज्य जरासन्धेश्वरम्विभुम्‌ ॥ 
सोमनाथं ततः पूज्य दाळभेश्वरमेव च । शूळङ्केश्वरन्देवं (मा) आदिवाराहमेव च 
दशाश्वमेधक लिङ्ग' बन्दन्त्रैव पूजयेत्‌। सर्वेश्वरञ्च केदारन्ततो हनुमदीश्वरम्‌।२३' 
सङ्गभेशान्ततः पूज्य छोढार्कम्पूजयेत्ततः । अर्कसंज्ञङ्गणाध्यक्षमसेस्तीरम्पुनत्र जेत्‌॥ २४ 
क्षेतरम्प्रदक्षिणीकुवस्तिलमात्रन्न सन्त्यजेत्‌ । दुर्गाकुण्डे ततः खात्वा यजेद्टुगविनायकम्‌ 
दुर्गा'सम्पूज्य विधिबद्सेत्तत्र सुखाप्तये । ब्राह्मणान्भोजथेत्तत्र मधुपायसलड्डुकेः ॥ 
' रात्रौ जागरणन्तत्र पुराणश्रत्रणादिभिः । कुर्याच्च कीतनम्भत्तया परोपकरणानि .च 


जय दुर्गे महादेवि | जय काशिनिवासिनि ! क्षेत्रविन्नहरे ! देवि | पुनदशनमस्तु ते 

इति दुर्गाम्प्रार्थयित्वा विष्वकसेनेश्वरन्ततः। पूजयित्वा कह मेशम्पऽचत्नीहितिळेनेमेत्‌ 
आदो कदेमतीर्थे तु स्नानङकूपावलोकनम्‌ । 
सोमनाथम्विरूपाक्ष' नीळकण्ठन्ततोऽचयेत्‌ ।। ३० ॥ 


गङ्गाकेरावमिति। अत्र काशीमूतः पूजनङ्कायस्वक्ष्यसाणश्यामाषोडश- 


बाषिक्रीति श्छोकोक्तप्रकारेण ध्यात्वा हीं काशिकाये नम ईति मन्त्रेण पूजयेत्‌ “तत्र 
काशीम्प्रपूज्याऽथ ळळिताम्पूजथे च्छि जाम्‌”. इत्युक्तेः ॥ २१॥ अकसंज्ञमिति । -एतस्य 
स्थानमुक्तं काशीखण्डे “काश्यां गङ्गासिसम्भेदे नामतोऽर्कविनायकः” इति अयञ्च 
क्षेत्रस्याऽभिकोणस्थः ॥ २४--२५॥ दुर्याः सम्पूज्येति नवाणमन्त्रेण जयन्ती 


मङ्गछेति मन्त्रेण वा । अत्र रेणुकापूज नमप्युक्तम्‌ “रेणुकां रामजननीम्मातापुरनिवा-- 


सिनीम्पूजयेत्‌? इत्युक्तेः । अशैव बन्दी देव्याः पूजनं नबको रिश क्तिपूजनः््चोक्तम्‌.॥ 
२६--२८ ॥ इति दुर्गामिति विष्वकसेनेश्वरस्प्रार्थयित्बा ततः कदंमेशम्पश्वत्रीहि 
पश्चन्नी हितिलेः पूजयित्वा नमे दित्यन्बयः। पञ्चत्री हितिळेरिस्यपपाठः। यवत्री हितिले- 
रित्येव पाठ इति काशीविवेके । यद्वा, पश्चत्रीहि पदेन पञ्चधान्यानि. ग्राह्माणि 
तानि च यवत्रीहिगोधूममुद्गमाषात्मकानि देवीपुराणोक्तानि। कदेमेशपूजायाः 
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[a] 
ऽध्यायः ] काशीक्षेत्रे पञ्चक्रोशस्थदेवानाम्वर्णनम्‌ * १३७ 


तत्रवासम्विधायाञ्म्ौ किञ्चिदूधोमं द्विजाचेनम्‌ । 
शराद्वादिकिमकार्याणि कृत्वा मुच्येद्रणत्रयात्‌ ॥ ३१॥ 
कह मेश ! महादेव | काशिवा सिजनप्रिय ! । त्वत्पूजनान्महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते॥ 
प्रातः स्नास्वा, कदमेशम्पूजयित्वा च स(द्)द्विजान्‌ | 
नागनाथब्च चामुण्डाम्मोक्षेशङ्करणेश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वीरभद्रन्ततो दुर्गा' विकटाख्यास्प्रपूजयेत्‌ । उन्मत्तभैरवन्नीछँ काळकूटन्ततो5चंयेत्‌ 
दुर्गाब्व विमलान्नत्वा महादेवन्ततो ब्रजेत्‌ । नन्दिकेशम्शरङ्गिरिटि तजञैब च गणप्रियम्‌ 
बिरूपाक्षञ्च यज्ञेशम्विमलेश्वरमेव च । मोक्षदं ज्ञानदञ्चैवामतेशन्तत्र पूजयेत्‌ ॥३६ 
गन्धबेसागरन्तीर्त्वा भीमचण्डीन्ततो ब्रजेत्‌ । 
तत्र स्नात्वा भीमचण्डीम्पयसा रनापयेत्सुधीः।। ३७-॥ 


पूर्वडिकत्तव्यं तत्रा$5ह आदाविति कूयावळोकनं कृत्वा नीळकण्ठान्तन्देबता नत्वा 
ततः कदसेश्वरम्पूजयेदित्यन्वयः ।॥ ३० ॥ कदेमेशम्पूजयिस्वेति । पाठक्रमादर्थक्रमो 
वळवानितिन्यायेन कद्मेशम्पूजयित्वा कदंमेश महादेवेति मन्त्रम्पठेत स(दू)द्विजान्‌ 
साधु द्विजान्‌ चामुण्डामिति । “चण्डमुण्डकरेदेवि सर्वाशापरिपूरके । नमः क्षेत्र 
खिताये ते यात्रासाङ्गर्बहेतवेः इति सन्त्रः ॥ ३३ ॥ विकटाख्यामिति । 
५ह्विलक्षशक्तिसहिते। विकटे! योगिनी युते | । नमस्तेपादयोर्मातः क्षमस्व परमेश्वरि | 1?” 
इति मन्त्र: । एतस्याउम्रे असिताङ्गभेरवम्पूजयेत्‌। 'अं असिताङ्गभैरवाय नमः 
इति मन्त्र: ॥ ३४-३६ || भीसचण्डीमिति। “भीमचण्डि ! महादेवि! सवराक्षस- 
भक्षिणि!। मुनित्राणकरेदेवि | नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः”॥ इति मन्त्रः । अनेन मन्त्रढि- 
ङ्गेन 'भीमादेवीति विख्यातन्तन्मे नाम भविष्यति' इति बचनोक्ता देवीप्रोक्ता भवति। 
इयङच कोटिशक्तिसहिताध्येया 'कोटिशक्तिसमन्विता? इत्युक्ते:। यद्यपीयं हिमाळयस्था 
तथाऽपि तत आग्यांशेनाञ्त्रस्थितेति बोध्यम्‌। चा रुसुखाद्‌ग्रे चन्द्रमुखगणमपि चकारात्‌ 


पूजयेत्‌ । भूयरच, ज़्ामिष्ठल्नेद्नेक्ः क्षिक ,विशेषसतत्य वा सिप्रडेङ्ग, हरोनामावा- 


१३८ । सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


पञ्चोपचारैः सम्पूज्य ब्राहमणान्परितोषृयेत्‌ । तत्र वासम्प्रयत्नेन कुर्याचण्डविनायकम्‌ 
रविरक्ताक्षगन्धर्बन्नरकार्णबतारकम्‌ । शिवं सम्पूज्य यस्नेन रात्रो पूर्ववदाचरेत्‌ ॥३६ 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः प्रा्थयेद्घीम चण्डिकाम्‌ । 
भीमचण्डि | प्रचण्डानि मस विन्नानि नाशय ॥ ४०॥ 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनदेरीनमस्तु ते । ततो गच्छेदेकपादं गणज्गस्वा सतण्डुळान्‌॥ 
तिलांश्च विकिरेत्तत्र घनधान्यादिसम्पदे । 
ततो गच्छेन्महाभीमं भेरवम्भैरवीं शुभाम्‌ ॥ ४२॥ 
भूतनाथव्च सोमेशं पूजयेत्सिन्धुरोधसि। काळनाथङ्कपर्ीशम्‌ कामेशञ्च गणेश्वरम्‌॥ 
बीरभद्र्चारुमुखं गणनाथञ्च पूजयेत्‌। ततो गच्छेद हृलीश म्बिन्नपूगनिवारणम्‌॥ 
मोदकेः पथुकेळाजेस्सक्तुभिश्वेक्षुपर्वेभिः । पूजयेच्छ्रद्व्यादेअन्तम्देद्ळीविनायकम्‌॥ 
तत्पार्श्वे षोडशपुनविन्ननाथान्‌ समर्चयेत्‌ । उहण्डगणपम्पूज्य उत्कलेश्वर्मेव च ॥ 
रुद्राण्यास्तु तपो भूमिं दृष्टा रामेश्वरम्त्रजेत्‌। वरणायान्ततः स्वात्या तर्षेणादि विधाय च 
रामेश्वर श्वेततिळैबिहवपत्रा दिभियंजेत्‌ । सोमनाथब्च त्रैव पूजयेदिन्द्रदिस्गतम्‌ ॥ 


न्निमेळ इति बोध्यम्‌ । इदं सवंम्वक्ष्यमाणपञ्चक्रोशप्रदक्षिणापद्धतो स्पष्टम्भविष्यति। 
रुद्राण्यास्तु तपोभूमिमिति । कस्मिश्चिस्समये देवी वनविहारार्थन्नानागणेः परिवृत्ता 
निजंगाम सा तस्मिन्देशे आगत्येकान्तन्दृष्द्वा स्वानन्दरसेन समाधिनिष्ठा बभूव 
तच्छू त्वा विश्वनाथो विष्णुत्रह्मादिदेवस हितस्तत्राऽऽगत्य देवीं समाधितो व्युत्था- 
याऽन्तगृ हन्नेतुमियेष ततो देवी स्वांशेन तत्र स्थित्वा सवा श्च देवानंशेन वासया- 
मास वरञ्च ददौ “अत्र ये पूजयिष्यन्ति सवेदेवेर्युतान्तु माम्‌ । तेषान्ददामि निविष्न- 
्पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । पुरश्चरणङ्कन्मत्यो जपेद्त्र तु सिद्धये । यज्ञा नानाविधाश्वाऽन्न 
कतंव्या: सास्विकक्षितौ। यद्यदत्र सुकमे स्यात्तदनन्तरुणम्भवेत्‌ । मत्मसादान्महादेव 
: प्रतिज्ञेजा मया कृता । तपोवने तु ये भक्तास्ते मत्पुत्रा न संशयः। इत्युक्स्वा 
झुबनेशानी पाशाकुशवराभयेः । तचतुबाहुजगाम शिवमन्दिरम्‌ 
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1.) 
त 


इव्यांय: ] पञ्चक्रोश्यां देवयात्रा वर्णनम्‌ १३६ 
अरतेशं लक्षमणेशं शनुष्नेश्वरभेव च । द्याज्ञा भूमीश्‍वर॑ तत्र पूजयेन्नहुषेश्वरम्‌ ॥४६॥ 
५ तत्र वासस्प्रकहप्याऽथ पूर्ववज्ञागरादिकम्‌। | 
कृत्वा स्नात्वाऽपि रामेशम्म्रार्थयेत्काशिवासदम्‌॥ ५०॥ 
श्रीरामेशवर | रामेण पूजितस्त्वं सनातन।। आज्ञान्देहि महादेव | पुनदंशनमस्तु ते ॥ 
छिङ्गानि सुबहून्यादौ वरणा पारगान्यथ। पूजयित्वा ततो गच्छेद बसङ्घनिषेवितम्‌ 


देवसङ्घ श्वरे किच्चिद्वा स्थित्वा ततो ब्रजेत्‌ । 

पाशपाणि गणेशश्च क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ ८ 
पूजयित्वा बद्दिश्चेव प्रथ्वीश्वरमथो यजेत्‌ । एकोऽश्बमेधः एथुना कतः क्षेत्रुद्वहि-पुरा 

स्वगभूमिस्तु सा ज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः । 


काश्याश्चतुदिरां देवि | योजनं स्वर्गभूमिका ॥ ४४ ॥ 

मृतास्तत्र हु गच्छन्ति सगं सुकृतिनाम्पदम्‌ । 

ततः सुपूयं हि सरः स्पृष्टवा गच्छेच्छनेः शनेः ।। ५६ ॥ 
महतक्षेत्रङ्कापिळन्तु यत्र श्रीबृषभध्वजः। तत्र स्नारवा विधानेन तप्पयित्वा पितृनथ॥ 
श्राद्धम्विधाय सुश्रद्धः पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ | निवसेत्तन्तु दिवसं श्रवणादि प्रकल्पयेत्‌. 


वृषभध्वज ! देवेश ! पितृणास्युक्तिदायक !। आज्ञान्देहि महादेव ! पुनदेशनमस्तु ते 


इति॥। ४७ -४८॥ बहिश्चेव प्रृथ्वीश्वरमिति । पाशपाणिद्शानार्थम्बरणामुलळङः 
घ्यागमनञ्गातन्तस्य दर्शनडकृत्वा पुनवेहिवेरणामुत्तीयं प्रथ्वीश्वरङ्गच्छेदित्य्थः । 
कोऽसौ पृथ्वीश्वरस्तत्राऽऽह एकोऽश्वमेध इति। येन प्रथुना55शवसेधः क्षेत्रा द्विः कृतस्तेन 


प्रथुना स्थापितः प्रथ्वीशवर इत्यर्थः ॥ ५४॥ प्रसङ्गादाह स्वगेभूमिस्त्विति । एतेन | 
पृथ्वीश्वरः क्षेत्राद्वहिरस्तीत्युक्तिः परास्ता ॥ ५५-४६ || श्राद्धम्विधाय सश्रद्धः . 


इति सनक्कुमार संहितायां देवीम्प्रति शिववाक्यं “गयायान्स्यासितः पादस्त्वयेव पितु- 
मुक्तये। सन्निधिः क्रियतेऽत्रापि यथोक्तः कृपया स्वया। मत्पादस्पशनादेव तत्र यान्ति 


पराङ्गतिम्‌). ््षिए्र्ातमभरिसः सधीर ० नि सव्रितेशत्रवे पिण्डे येः 


१४० अ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


प्रदक्षिणीकृत्य ततो गच्छेज्ञ्बाळानुसिंहक्रम्‌। एवम्प्रद क्षिणीङ्त्य सरः कापिळसुत्तमम्‌ 
बरणाञ्च ततस्तीर्त्वा स्नात्पा वे सङ्गमे शुभे । 
आदिकेशवमभ्यच्य सङ्गमेश्वरमेव च ॥ ६९ | 
विनायकङ्कवेसञ्ज्ञम्पूज्यित्वा ततो ब्रजेत्‌ । 
क्रोडी कृत्ययवानशु(च्छु!)द्वास्विकिरन्विष्णुसुचरन्‌ ।।६२॥ 
प्रह्मदेश्वरमभ्य॑र्च्य त्रिलोचनमतः परम्‌ । विन्दुमाधवमभ्यर्च्य हृदे पञ्चनदे शुभे ॥ 
गाभस्तीशं मडगळा5च गौरीं ष्ट्वा ततो ब्रजेत्‌। वशिष्ठवामदेबो च पवतेश्वरमेव च 
महेश्वरं समभ्यच्ये ततः सिद्धि विनायकम्‌ | 
सप्ताबरणगान्‌दिव्यान्पूजयेत्‌ गणनायकान्‌ ॥ ६५ ॥ 
मगिकर्ण्यास्तत: स्नात्वा गच्छेद्विश्वेश्वर यती । नमस्कृत्य महेशानस्प्रविशेहद बसन्निधो 
पञ्चोपचारैः सम्पूज्य स्तुरबा न्वा पुनः पुनः । 
मुक्तिमण्डपमागत्य कृतार्थस्तत्र स म्विशेत्‌ || ६७॥ 
कैर्वापि प्रकारणात्‌ । अचुजानासि वे देवि तेघाऽच परमां गतिम्‌”। छेङ्गो “नरके स्थिता 
ये केचिसितरः प्रपितामह्ाः। पिएुळोकन्तु गच्छन्ति तस्मिन्श्रा(ऽच्क्रा?)द्व कृते तु वे। गया- 
- तोऽष्टशुणम्प्रोक्तम्पुराणार्थविशारदेः”। महाभारतेऽपि “ततो वाराणसीङ्गस्वा देवमच्य 
वृषध्वजम्‌ । कपिळाहृद्‌ उपस्पृश्य राजसूयफळंळभेत्‌” इति ।।५६।। एवं कापिळं सरः 
प्रदक्षिणीकृत्य ततो ञ्बाळातसिंहम्प्रदक्षिणीङृत्य गच्छेदित्यन्वयः । पाठक्रमा दर्थः 
क्रमो बळवानितिन्यायात्‌। ६०--६३॥ गोरीमिति अस्या ध्यानमन्यत्नोक्तम्‌. 
शगुञ्राकान्तिसमानकान्तिमरुणक्षौमाम्बरांलेपनाम्‌। पाशाभीतिवराङ्कशान्‌ करतले- 
राबिभ्रतीं सुस्मिताम्‌ ॥ नानारन्लकिरीटङुण्डलरणन्मञ्जीरहाराबलिम्रेवेयाङ्गद्‌-` 
कङ्कणेविळसिताङगौरीम्भजे मङ्गलाम्‌” इति ॥ त्रिनेत्रत्वं चन्द्रशेखरत्वन््वस्त्येवः 
सवेदेवेषु'मायाचीजेन सम्पूज्या गौरी श्री सर्वमङ्गळा” इति। तथा चेदु स्थानम्भुवनेश्वरी- 
देवतायाः सिद्धमिति बोध्यम्‌ ॥ ६४॥ सप्तावरणगानिति । -अस्मिन्समये सवे- 


रणेशानाम्पूज्ञाया असम्भवात्पजापृद्न्नामस्मरणपरमेच तेषां गणेशानां नामानि 
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ऽध्यायः ] पञ्चक्रोशी स्थितदेवानांवर्णनम्‌ . १४१ 


विष्णुञ्च दण्डपाणि च ढण्ढिम्भेरवमेत्र च | आदित्यम्पडचरणपान्पृजयेत्पुनरेव च 
प्रदक्षिणीङृतान्देदान्स्मरेततत्र क्रमात्सुघीः । 
जय विश्वेश । विश्वात्मन्काशीनाथ | जगद्गुरो !॥ ६६॥ 
त्वलसादान्महादेव कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा । अनेकजन्मपापानि क्तानि मम राङ्कर!॥ 
तानि पञ्चक्रोशात्मलिङगस्याऽस्यम्रदक्षिणात्‌ । 
बद्धक्तिकाशिवासाभ्यां रहितः पापकर्मणा ॥ ७१॥ 
सत्सङ्गश्रवणाद्येश्च कालो गच्छतु नः सदा | 
हर | शंभो महादेव ! सवेज्ञ | सुखदायक | ।। ७२॥ 
प्रायश्चित्तं सुनिवृ त्तं पापानान्स्वत्रसादतः। पुनः पापमतिर्मास्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु मे 
इति जप्त्वा यथा शक्तया द्त्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ । 
वद्ध्वा कर्‌युगम्मन्त्रीः मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथा शक्तया मया कृता । 
नूनं सम्पूर्णतां याहुं त्वञ्जसादादुमापते | ॥ ७५॥ 
इति प्राथ्ये महादेव गच्छेद्गेहं स्वकं स्वकम्‌ । 
न्यूना तिरिक्तदोषाणाम्परिहाराय दक्षिणाम्‌ ॥ ७६॥ 
सङ्कुइप्य गरवा च गृहं ब्राह्मणान्मो ज्ञयेत्ततः। तत आगत्य च गृहं ङुटुम्बेः सह भोजनम्‌ 


तु(त्व)अप्न पडचक्रोशीप्रदक्षिणापद्धतो वक्ष्यामः ॥ ६५॥ आदित्यस्पऽ्चगणपानिति 


ते च गणपाः काशीखण्डे मोदप्रमोदसुमुखदुर्मखगणनाथाः प्रसिद्धाः ॥ ६८ ॥ 
प्रदक्षिणीकृतान्देवानिति | ते च देवाः अनुपदोक्ता एव ग्राह्याः ॥ ६६-७६ ॥ 
दिन चतुष्टयमिति लिङ्गपुराणे तु पाशापाणौ चतुर्थदिवसे वास उक्तो न तु वृषभः 


ध्वज इति विशेषः। शिवरहस्ये तु “दिनाष्टकेन कतंव्यं पचक्रोराप्रदक्षिणंम इत्युक्तम्‌ 


तदा दुर्गाकुण्डे कदमेश्‍वरे भीमचण्ड्यां देहीश रामेश्वरे पाशापाणिविनायके 
वृषध्वजे गृहे इत्यष्टौ वासस्थानानि यद्यपि पुराणपर्यालोचनया सामान्यतो ब्रह्मः 
इत्या दिप्तपक्षयाेल सतकोसमात्रामः अहीअने ह्ाऽपि अजहा प्राजापत्यः 


१४२ .. स्टीक॑ काशीरहस्यम्‌ .[ दशमो 


कृतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतकृत्यो भवेत्ततः। एक रात्रन्तु मध्ये यः प्रबसेच्छुचिमानसः 
बरणायास्तटे रम्ये स याति परमाङगतिम्‌ । द्विरात्रमध्येबसति यः कुर्याद्धमतत्परः ॥ 
प्रथमं चण्डिकाक्षेत्रे द्वितीयम्बरणातटे । दिवसन्तु वसेद्धीमांस्ततो विश्वेश्वरम्त्रजेत्‌ 
यस्तुत्रिरात्रमुषितो मध्ये भवति पार्वति ! । 
दुर्गालये भीमचण्ड्यां रामेशे वाससृच्छति ।। ८१ ॥ 
बसति यस्तु कुरुते मध्ये दिनचतुष्टयम्‌ । प्रथमास्वसतिक्कुर्यात्कदंमेश्वरसन्निधौ ॥८२॥ 
ह्वितीयाम्भीमचण्ड्यान्तु रामेशे तु टुतीयकाम्‌। 
चतुर्थीङ्कापिले तीर्थ बसती(ति)म्परिकल्पयेत्‌।। ८३ ॥ 
राजवृद्धकुमाराणां यथेष्टस्वासइध्यते । यथाकथज्चिद वेशि पञ्चक्रोशाप्रदक्षिणाम्‌ ॥ 
कुर्यादेव न मासा दि चिन्तयेद्धमंको विद:। स एवं शुभदःकाछो यस्मिञ्ळृद्धोद्यो भवेत्‌ 
श्रद्धा हि दुळंभा ढोके कलौ खलु विशेषतः | श्रद्धौव तीर्थन्देवश्च श्रद्धा खर्गापवर्गको ॥ 
श्रद्धया यत्क्ृतंसर्वमनन्तफळदम्भवेत्‌। सत्ये श्रद्धा गुणवती नासत्ये सा फलप़दा ॥८७ 
काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथीजले । 
कुर्यात्साम्वत्सरीं यात्रां पच्चक्रोशस्यसुन्दरि । ॥ ८८॥ 
स ब्रह्मभूतो निवसेन्ममाऽनुम्रहतः सुखी ।॥ ८६ ॥ 


इति श्रीन्नह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये पञ्चक्रोशयात्रावर्णने दशमोऽध्यायः ॥१० 


« कल्मष (इपन!) पापञ्च प्राजापत्यप्रत्याम्नायतामेब कल्पयन्ति शिष्टाः । एवमन्तगृ ह- 


. (यात्रायां योजनन्यूनत्वेऽपि बहुतरदेवदर्शनाधिक्यादेव प्राजापत्यप्रत्याप्नायतामिति 


॥ ८३॥ सत्यै श्रद्ध ति । सत्यपालने कृते सति!श्रद्धा गुणवती तदभावे न गुणवती 
ततः सत्यपाळनं कर्तव्यमित्यर्थः “अश्वमेघसहस्राद्धि सत्यमेकम्विशिष्यते ।” 


इतिस्खतेः कपटे सत्याभावस्य विद्यमानत्वाच्छुद्धाईपि कपटयुक्तेवेति न सा फल- 


प्रदेतिभावः || ८७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri टु 


ऽध्यायः ] पश्चक्रोशीस्थ देवानाम्बर्णनम्‌ ह: १४३ 


अन्न च क्षेत्रप्रदक्षिणायां दुर्गाकुण्डे पाशपाणिविनायके च वास उक्तः। 


तन्न वासे$पि मढमूत्रविसर्जन राण्डूषा दिकन्निष्ठी वना दिकमुच्छिष्टत्यागादिकच्च 


क्षेत्रस्य वहिरेव कार्य न देवता शरीरात्मके क्षेत्रे; तदुक्तं देवीपुराणे “प्रदक्षिणा यदा 
कार्या क्षेत्रमध्ये तदा नरः । गण्डूषः्च तथो च्छिष्टस्विसगो मलमून्रयोः। निष्ठीवनं नैव 
कुयांद्देवतायास्तनो मुने | । इति । शिवरहस्ये; “श्रणु वक्ष्ये विधि सम्यक्‌ पञ्चक्रोशा- 
प्रदक्षिणे । यत्प्रदक्षिणमात्रेण नश्यत्यधकुछडक्षणात्‌॥ उपवासः प्रयत्नेन कार्यो 
मुण्डनपूवेकम्‌ । पञ्चगव्यन्ततो ग्राह्म' नात्वा ज्ञानेशासन्निधो ॥ ततोऽन्तगृ ह- 
यात्रापि कत्तव्या विधिपूर्वकम्‌ | प्रातरुत्तरवा हिन्यां स्नात्वा विश्वेशमचंयेत्‌॥। मुक्ति 
मण्डपसासाद्य ततः सङ्कुपमाचरेत्‌? ॥ इति। पS्चक्रोशयात्राङक्ृतवाब्राह्मण- 
सोजनङ्कायन्तदुक्तं नन्दिपुछस्त्येन नारदम्प्रति “पुरीम्प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणान्भोजः 


यन्ति ये। तत्‌ ऋृतार्थ सन्देह एतर्सत्यम्मयो दितम्‌? इति । देवीपुराणे “यात्राङकत्वा 


विधानेन ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः॥ प्रियेतां शङ्करो देबी काशिका च पराम्बिका | 
सुवासिनीः कुमारीश्च परहंसांस्तथेव च। दीनान्धक्पणांश्चेव यथाशत्तयातु 


. सोजयेत्‌” इति ॥ अस्याम्प्रदक्षिणायां मार्गेण क्षेत्रान्तर्गतदुर्गापाशपाणि- 


विनायकादीनाम्पूजनार्थ गन्तंव्यं तेनेव मार्गेण पुनस्त स्मिन्नेव स्थळ आगत्य प्रद्‌- 


क्षिणा कार्या । तदुक्तं देवीपुराणे “येन मारेण गन्तव्यन्त मार्ग न परित्यजेत्‌? इति। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरख्रतीपूञयपा शिष्येण 
नीळकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याए्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
द्शमोऽध्यायः।। ६॥ 
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| 
अथेकादशोऽध्यायः ` | 
पञ्चक्रोशीयात्रानियमवर्णनम्‌ | 


देव्युवाच | 
क्षेत्रप्रदक्षिणे देव नियमाःके भवन्ति तान्‌ । | 
बदख तारिताशेष विश्वनाथ! कृपालय !॥ १॥ 
महादेव उवाच 
्तिप्रह॑-परान्ननच परदाराभिभाषणम्‌ । परस्वप्रहणं स्नेहादसद्ठाताy्च वर्जयेत्‌ ॥श॥ 
असताम्पापिनां सङ्ग' न कुर्यात्महितो नरः । असत्समागमात्सर्व निष्फडल्ञायते नृणाम्‌ 
मम द्रोहपरैस्साकं न ब्रजे द्विष्णुनिन्द्केः । परापवाद्‌न्नो कुर्यात्परद्रोहम्बिवजयेत ॥४॥ 
गुरुनिन्दां शाख्जनिन्दां शिवधर्ममहात्मनाम्‌ । [ 
तीर्थलिङ्गतपोनिन्दां न कुर्यात्तु प्रदक्षिणे १ ॥ 
अन्यदा तु कृतम्पापं नश्येत्‌ क्षेत्रे प्रदक्षिणात्‌ । क्षेत्रे प्रदक्षिणामध्ये तं केन प्रणाश्यते 
ब्राह्मण: क्षत्रियेवश्येः शूद्र श्चेबाऽन्स्यज्ञातिभिः । 
काडक्षिभिः परमन्तत्त्वं कत्तव्या क्षेत्रदश्षिणा ॥ ७॥ 
किज्चिद्दानान्प्रत्यह ब्राह्मणेभ्यो दयं दीनानाथस्पडग्वन्धकेषु । 
भूमौ शय्यातेलमांसादिदुष्टं सर्वेम्बज्य क्षेत्रयात्रादिनेषु ॥ ८॥ 


अथैकाद्शेऽध्याये यात्रा नियमा उच्यन्ते । देव्युवाच क्षेत्रप्रदक्षिणे देवेति ॥१॥ 
स्नेह्ादिति देहळीदीपकन्यायेन पूर्वापरयोरन्वेति ॥ २॥ ममद्रोहपरेरिति। नलु 
शिबद्रोहिणो यात्रान्नेव कुर्वन्तीति निषेधो व्यर्थ इति चेन्न व्यवहारार्थन्तैरपि 
यात्राकरणसम्भवात्‌ ॥ ४॥ शिवधर्मे महात्मानस्तदाचरणवन्त इत्यर्थः ॥ ५॥ 
सवंप्रायश्चित्तपरमावधिंरियम्पऽ्चक्रोशीप्रदक्षिणा तस्याम्पापे कृते प्रायश्चित्तं कि | 
भवेदित्यभिप्नायेणा55ह अन्यदा स्विति । प्रदक्षिणाधिकारिण आह ब्राह्मणेरिति iis | 
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इध्याय:-] . क्षेत्रसंन्यासकृताम्म्रदक्षिणाक्रमवर्णनम्‌ . ५१४४५ 


माषान्नच्च मसूराश्च चणकान्कोद्रवांस्तथा। ताम्वूलम्मैथुनञ्चेव भोगानन्यांश्च वर्जयेत्‌ 
खानद्वयम्प्रकुर्वीत नित्यश्राद्धव्व सुन्द्रि।। | | 
यद्न्न किच्चित्क्रियते कोटिकोटिगुणम्भवेत्‌ ॥ १०॥ ` 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वां वानप्रस्थोऽथ मस्करी । क्षेत्रे वसन्बहिर्वा5पि कुर्यादेव प्रदक्षिणाम्‌ 
5 त्रह्महत्या दिपापानां प्रायश्चित्तर्नचा5परम । 
बहिष्छृतानाम्पापानां मध्ये वाऽपि सुरेश्वरि ! 
प्रायश्चित्तान्तरम्पुंसो न दृष्टं न मया श्रतम्‌। 
सन्ति देवाश्च बहवः स्वर्गभूमौ बहिः सदा ॥ १३॥ 
मदाज्ञान्न लभन्त्येव वासाथ देऱ्यमागताः। ब हदिःस्थिताः प्रकुवेन्ति दक्षिणं क्षेत्रलव्धये 
ममानुमहकामैश्च पश्चक्रोशात्मकम्प्रिये । लिङ्गम्प्रदक्षिणीकृत्य दरष्टव्योऽहं कृपानिधिः 
यस्मिन्क्षेत्रे महादेवि ! पुण्यम्पुण्यतरन्तु बाः। अनन्तकोटिशुणितं भवेत्सव॑ न संशयः 
अन्तरेव कृतम्पापं केवढं यातनागृहम्‌ । अन्यक्षेत्रे कृतम्पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति १७ 
पुण्यक्षेत्रे कृतम्पापं वाराणस्यां विनश्यति । वाराणस्यां कृतम्पापमन्तर्गेहे विनश्यत्ति 


' अन्तर्गेहे. छृतम्पापं वज्रलेपो भविष्यति | वञ्जलेपच्छिदे ह्यतत्पश्चकोराप्रदक्षिणम्‌।। 


तस्मात्सवप्रयरनेन कुर्यास्क्षेत्रप्रदक्षिणाम्‌। वाराणसीन्तु सम्प्राप्य प्रमादाद्यो वहिगत 
देवात्स पुनरागत्य दक्षिणेन प्रशुष्यति । अविमुक्तं महाक्षेत्रं सव॑दा जननी यथा ॥२१ 


पुत्रस्य जननी लोके सवदा हितकारिणी। हितकृत्सवंजन्तूनां काशीहाऽसुत्र सिद्धिदा 


मेध्ये कषेत्रमध्येऽपि कृतानाम्पापाना मित्यर्थः ॥१२॥ स्वगेभूमाविति । “काश्या- 
्तुदिशंं देवि | योजनं खगभूमिका। मृतास्तत्र हि गच्छन्ति खगसुकतिनाम्पदम” इति 
वरेचनोक्ता :खर्गभूमिका ॥ १३--१६॥ अथ क्षेत्रसंन्यासकृताम्प्रदक्षिणाप्रकारं 
श्रोतुम्परच्छतिःदेव्युबाच भगवज्निति। कृताच्यांनामिति । कृता स्थापिता अर्च्या लिङ्गा दिः 
प्रतिमा येस्ते एतादृशा ये नियमेन खस्थापितमूर्तः पूजा नियमवन्तस्तेषान्तथा क्षेत्रः 
संन्यासिनामपि एतस्मास्क्षेत्राद्नहिन गन्तव्यमिति सङ्कल्पङ्कत्वा: ये ऽवस्थितस्तेषा- 


सपीप्यरथः । त्राह हि प्रदृक्षिणायां कृतायां तत आगत्य प्रत्यहं स्वस्थापितळिङ्गस्य 
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1 
॥ 


१४६ ४ 2 सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ एकादशो | 
श्रीदेव्युवाच 
भगवन्सवैभूतेषु कृपापूरित विग्रह ! । ऋृतार्च्यानाम्बद्‌ विभो ! क्षेत्रसन्यासिनामपि॥ 
प्रदक्षिणक्रम क्षेत्राद्वदिर्वा मध्यतोऽपिवा । नियमस्य न अङ्गः स्याथथा पापश्च नश्यति 
देहिनास्पापसम्बन्धः स्वेदा जायते क्रमात्‌ । 
तत्काशिवासिनां नश्येत्‌ क्षेत्रसंन्यासिनान्तथा ॥ २५॥ 
पशञ्चक्रोशस्य यात्रायां राक्तिर्येषां न विद्यते । 
तेषाम्पापं कथं नश्येत्‌ क्षेत्रपापकृतां सताम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
८ सम्यक पृष्टन्त्वया देवि | महाहङ्कारनाशनम्‌ । 
| प्रायश्चित्तं न्यासिनां हि क्षेत्राबौघविनाशनम्‌ ॥ २७॥ 
विधिस्तु पूर्वमेवोक्तो नियमादियुतस्तव । प्रदक्षिणक्रमस्तेषामवधारय सुप्रते | ॥२८॥ 


>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


अङ्ग: स्यादेव स यथा न स्यात्तथा वदेत्यस्वयः । क्षेत्रसंस्यासविधिश्र पूर्वमुक्तो न 
विस्मर्वव्यः ॥ २३--२५॥ किश्च पञ्चक्रोशयात्ररकतुंसशक्तानाऽच पापं यथा 
नश्येत्तमपिप्रकारम्वदेत्याह पञ्चक्रोशस्य यात्रायामिति॥ २६॥ तथा चाऽधिकारि- 
त्रयं सम्पन्नन्तदुद्देशेन श्री भगवानुवाच सम्यक्‌ प्रष्टमिति ॥ २७॥। विश्वेशस्विश्वया 
सहेति। अस्याम्प्रदक्षिणायां पच्चक्रोशप्रद क्षिणायाञ्च ज्योति छिङ्गस्य ध्यान वासिष्ठळे 
्गोक्तमुच्यते] “ज्यो ति्छिङ्गम्विभाव्यादावापाताळात्समुस्थितम्‌। तन्मध्ये भावयेद्‌ वं 
पञ्चवक्त्रञ्चतुभँजम्‌ ॥ षोडशाब्द्स्वराभीतिपरशून्मुगमेव च। दधानब्चन्द्रशिरसं 
तिनेत्रङक्त्तिवाससम्‌॥ नानाकल्पसमायुक्तं तस्याङ्के भुवनेश्वरीम्‌ ॥ भास्वज्ञपाप्रसु- 
नाभाडुमारी : नवयौवनाम्‌ । पाशाकुशवराभी तिधारिणींन्चन्द्शेखराम्‌॥ सवे 
अज्ञारवेषात्यां ध्यायेदेवम्परास्बिकाम्‌ । ढिङगस्यपाश्वेयो्ध्ययौ ब्रह्मविष्णुखुरो-' 
त्तमौ॥ कुर्वाणो तो स्तृतिशम्भोः करसम्पुटशाढिनौ । लिड्ठस्योध्व हंसरूपं 
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पूजासम्भवाभावे नियतपूज्ञानियमस्य क्षेत्राद्वहिने गन्तर#मिति नियमस्य च 
॥ 


ऽध्यायः ] कषेत्रसंन्यासिनां कृते प्रद क्षिणाक्रमवर्णनभ हु १४७ 


स्नात्वा देवं समभ्यच्य विश्वेशस्विश्वया सह । 

सोदादिपङचकण्डुण्डि दण्डपाणिङ्च सैरवम्‌ ॥ २६॥ 
पूवेवत्तीरगान्पूज्य दुर्गा' सम्पूञ्य यत्नतः । बहिरावरणन्त्यक्त्वा गणेशानान्तु सप्तकंम 
मध्ये प्रदक्षिणकुर्यादसिवरणयोः कृती । सम्मुखीभूय विधिवत्पूजयेच्चाऽप्रतःस्थितान्‌ 
देवा देव्यश्च फलदाः क्षेत्रपालाः प्रयत्नतः । एकरात्रं दविरात्रम्वा वसेन्मध्ये त्रिरात्रकम्‌ 
यत्र श्रद्धा सुमद्दती वसेत्तत्र न संशयः । प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा कार्या प्रयल्नतः ॥ 
दण्डपाणेः पूजनेन सिद्धा भवति नान्यथा। दण्डपाणे | यक्षपते ! क्षेत्रसंन्यासिवल्लभ ! 

पञ्चक्रोशास्य यात्रेयं सिद्धा मे रबत्रसाद्तः । 

आगत्य विश्वनाथस्य पूजा कार्या च पूर्ववत्‌॥ ३५॥ ° 

देव्युवाच | 

प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा प्रोक्ता विशेषतः । किमेतद्ठद देवेश ! यात्रामुद्दिश्य शङ्कर !॥ 


ध्यायेदूत्रह्माणमव्ययम्‌ । छिङ्गाधस्तात्क्रोडरूपं ध्यायेद्विषणुं सनातनम्‌” इति ॥ २६॥ 


सप्रकमिति । सप्तावरणविनायकेषु वहिरावरणे विद्यमानं सिद्विविनायकन्द्क्षिणतः 
प्रदक्षिणा याङकृत्वाऽकविनायूका दिखर्वविनायकान्तान्‌ सप्तविनायकान्वामतस्त्यजे- 
दित्यर्थः । तान्विहाय प्रदक्षणा कार्येतिभावः॥ ३० ॥ असीवरणयोः कृतीति । 
तथा च मया पूर्व य उक्तश्चतुविधक्षत्रमेदस्तन्मध्ये वाराणसीक्षेत्रस्य पूं दृशमा- 
ध्यांयोक्ता पडचक्रोशप्रद्क्षिणा दृरिताऽनस्तरमेकादशाध्यायेऽस्मिन्चुक्ता तु नगर- 
प्रदक्षिणिति विचारमन्ते वक्ष्यामः। सम्मुखीभूयेति क्षेत्रमध्ये प्रदक्षिणायां सीमान्तः 
स्थिताः कपर्दीश्वरादिकिपिलेश्वरान्ता देवाः प्रदक्षिणकतुर्वामतः पतन्ति तेषां सम्मुखो 


. स्ये भूर्वा स्वाम्रतस्थितांस्तान्देवान्पूजयेदित्यर्थः ॥ ३२ ॥ पञ्चक्रोशस्येति। यद्यपीयं 


नगरप्रदक्षिणा तथापि पञ्चक्रोशीबुध्या क्ृतत्वात्पऽचक्रो शस्येत्युक्तम्‌ ॥३३--३४॥ 
नगरप्रदक्षिणाकतु'णां दण्डपाणिदशनमावश्यकसुक्तं तत्र निमित्तम्पुच्छति देव्युवाच 
_अत्यहमिति ॥ ३६॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
काशीम्प्राप्य बहिनेंब गच्छेत्सर्वात्मना कचित्‌ । 
मन्मुखात्सम्यगाश्रुत्य क्षेत्रसन्न्यासकृत्तमः ।? ३७ ॥ 
दृण्डपाणिः समभवत्तदारभ्य वरानने! । कालान्तरे तदा देवि! ऋ्ृषिभिर्नारदादिभि 
पष्टो5हँ क्षेत्रजनितपापनाशनमद्धतम्‌ । तदा सुदुलूमन्देवि | प्रायश्वित्तम्मया महत्त्‌ ॥ 
उपदिष्टम्महलिडगं प्रदक्षिणमशेषत: । तच्छ ,त्वा पृष्टवान्‌ दण्डपाणिः क्षेत्रंपरायण 
तदा मयोपदिष्टोऽसौ महापाशुपतः कृती । क्षेत्रयात्रा द्वितीया मे मयोक्ता दण्डपाणये 
ततो द्ण्डपतेः पूजा कर्तव्या पूत्तिकारिणी। पञ्चक्रोशात्मकस्यैव लिडगस्य परमात्मनः 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा जीवन्शुक्तो भवेन्नरः ।। 
. देव्युवाच 
ज्ञात्वाउपि श्रद्वया देव | न कुवन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तव्केन हेतुना मत्यां उपेक्षन्ते महाफलम्‌ ॥। 
श्रीभगवानुवाच 
श्रद्धापुण्यबतां देवि ! न पाण्डित्यादिभिस्सदा ॥ ४४ ॥ 
तस्माद्धमे प्रयततां सिध्येत्सर्वन्न चोंउन्यतः ॥ ४५॥ 


भ्रीभगवालुबाच तदारभ्येति । मन्मुखनिःसृतवाक्यश्रवणोत्तरकालमारभ्ये- 
त्यर्थः । तथा चैतस्या यात्रायाः प्रवतंकः स एवाचार्य इति | तत्मसादादेव साफल्यं 
यात्राया भवेदिति । तत्पूज्नम्प्रस्यहमा वश्यकसुक्त मितिभावः । कस्मिन्‌ समये 
त्वयोक्तं तत्राञ्द काळान्तरे तदा देबीति। यस्मिन्कस्मिश्चित्का ळान्तर इत्यथः॥ ३७- 
३६॥ द्वितीयेति | एका पञ्चक्रोशयात्रा द्वितीया वाराणसीक्षेत्रयात्रा || ४१ ॥ महा- 
प्रदक्षिणाया आवृत्तिफलमाह पञ्चक्रोशोति । एवपद्स्य जीवन्मुक्तस्येत्यत्राऽन्बय | 
॥ ४२॥ देव्युबाचेति प्रश्नाथः स्पष्ट: ॥४३॥ श्रीभगवानुवाच श्रदूघेति। श्रद्धा दलं 
` भ्यादेवाधमिणो धम त्यथः॥ ४४। 
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यत्र यत्र परिरज्यते जनस्तत्र छत्र सुखमेधते पुनः। . 

साधज्ञानि विदधाति तत्परो येन तत्फछमवाप्नुयान्नरः ॥४६॥ 
लौकिके परमवेदिके5थ वा पामरः परमतत्त्ववित्तथा । 

मोद्कः परममोद्को यथा दीयते कपटभार्यया यथा ॥४७ 
. मोहितो नहि विचारयत्ययं जीवनम्मरणमप्यह्दो5वशी । 

एकमेकं काळकूट मिन्द्रियन्नाशक्ररपुनः ॥ ४८ ॥ 

तदेवशोधितं यद्वद्विषमप्यम्ृतम्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

जगत्तृणीकृत्य स कालमत्यु खात्मानमायोज्य शिवेन योगे: । ७ | 
अविन्नमेवं समळम्बिस्रूञ्य शरीरसंज्ञम्मलखण्डभाण्डम्‌।। ४०॥ . 
मुक्तो भवेदेष नचाऽन्यथेव सत्यैः प्रसादाद्‌पि ते विरक्तः। .. 52 
कः कतु मेवम्प्रभवत्यविघ्नं कळी मनुष्यो बहुदोषयुक्तः ॥ ५१ ॥.. . 5 


अनाचरण' दृष्ट्वा चतुर्भिः श्छोकेराक्रोशति भगवान्‌ यत्रयशेति | एवं रीत्या- 
व्यर्थमायुः क्षपणङ्कुवन्तीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ लौकिक इति । यथा कपटरहितया प्रियया 
.भार्यया दत्तो मोदकः पक्कान्नविशेषः परप्रमोदकः परमतोषकारी भोक्तुः स्वामिनो 
भवति तथाऽयम्पामरः परोक्षपरमतत्त्वविदपि लौकिके परमवेदिकेऽथ वा खचाटुवा- 
क्यैजनान्व थ्वयितुम्प्रवृत्तस्तेषां मोदको हर्षकारको भवति लोका अपि एताहशधूत्त- 
वाक्येष्वेव विशबासङ्क्ृत्बाऽधोगच्छन्तीतिभावः । परन्तु मोहितः सन्स्वस्य जीवन- 
स्मरणम्वा न विचारयत्यहो आश्व्यम्‌।।।४७। तहिं किङ्कतेव्य मितिचेत्तत्राऽऽह एकमेक 
मिति ॥ ४८॥ यथा विषं शोधितं शाख्नमारोणामृतम्भवेत्तथेन्द्रियाण्यपीत्यर्थः ।४०|। 
एवमि न्द्रियशो धनङक्रत्वा किंकतंव्यन्तत्रा55ह जगत्तुणीति। काळमृत्युसहितं जगत्तृणी- 
कृत्य मिथ्वात्वनिश्चयेन तुच्छीकृत्य तत्रैषणां त्यक्त्वा स्वात्मानं स्वंजीवं. योगेयागसा- 
घनैः शिवेन परमात्मना संयोञ्य तदेक्यं सम्पाद्य पश्चादूबृत्ताबुस्थितायामपि शरीर- 
संज्ञस्विसञ्यपताढात्म्यस्स्यक्स्धाएक घुदुघो >मुक्तो भवेध्ुक्तन्पत्रा ब्मन्यप्रकारेण तथा- 
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तथापि मुक्तो भविता यदि त्वां भजत्यभीक्ष्णं सकलेश्वभावे: । 

पूर्वोदितो दुर्मतिदर्शकोः्यं विमोहनार्थरखिलेश्व शारः ॥ ५२ ॥ 

'बीभत्सिते दुर्विषहे कदाचिद्यो वाञ्चुरागो अविता नरस्य । 

स चे्भविष्यत्परमात्मनीशे को नाममुफ्तो न अवेद्वाब्धेः ॥ ५३ ॥ 
अविसुक्तम्ममक्षत्रम विमुक्तं सदा शिवम्‌ । अविसुक्तजनं शान्तं सेवन्ते ये ध्वृतत्रता 


MESS क्या 
चेदङ्कतेव्यमितिभावः।। ५० ॥ नन्विदं कर्तव्यमतिहुळंभं दुःसाध्यच्च महतामपीति 
तद्न्योऽपि प्रकारः सुळमो मोक्षदायकोऽस्ति चेद्वदे तिचेदू डवितोयोऽपिग्रकारोऽस्तीत्याह 
म्यः प्रसादादपि ते विरक्तइति। हे भगवति | सकल साधनेविहीनोऽपि यदि केवलं 
त्वत्नसाद॑ साधयति ति तस्मास्रसादादेव विरक्तो भवतीत्यर्थः । देचीश्रसादादेव 
्रहमस्बळाभश्च तळवकारोपनिषद्याम्नायते “स तस्मिन्नेवाकाशे ख्रियमाजगास बहु- 
शोभमानासुमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति ब्रह्म ति होवाच” इति। तथा शुक- 
्प्रति देवीवाक्यं सौरपुराणे “मत््रसादादेवविज्ञानं ततो सुक्तिनेसंशायः” इति । सूत- 
संहितायामपि “पावती परमा विद्या ब्रह्मविद्याप्रदायिनी । विशेरषेणेव जन्तूनां नाऽत्र- 
सन्देहकारणम्‌?॥। इति । तथा देबीभागवते “धयद्धक्तिलेशालेशांशलेशालेशळवांशकम्‌। 
ळब्ध्वा सुकतो भवेळन्तुस्तां न सेवेत को जनः” ॥ इति । इतरसाधनानां दु साध्यत्वेन 
कृतैरपि सिद्ध रदृश्यत्वेन च सवेसाधनापेक्षया . त्वघरणारविन्दाचनं सवभावयेदि 
करोति बहुजन्माजितपुण्यगौरवात्तदा सकळदोषयुक्तोऽपि निविश्नम्मुक्तो भवतीत्याह 
कः कर्तमेवमिति। एवं श्रुत्युक्तसाधनप्रकार कर्तुं कः प्रभवति समर्था भवति न कोऽपी 
त्यर्थः॥ ५१-५२॥ तथापि साधनरहितोडपि तथा च देवीभागवते मार्कण्डेयपुराणे 
चेषा प्रसन्ना वरदा नृणाम्भवति युक्तये' इति। पूवोदित इति। विमोहनाथेरखिलेश- 
शास्ट्रीलोकानान्दुर्मतिदर्शको यो वीभत्सितेदुर्बिषद्दे कदाचिद्भविता जायमानः पूवा 


क्तोञ्नुपदोक्तोञ्नुरागः सचेत्परमात्मनि भविष्यद्भविष्यति तदा भवाब्धेः को न मुक्तो 
- भवेदपि तुप्सबे एवेल्यथेर॥॥४३॥०अस्वुन्छा; कअतठनरिसुत्रत्राश्रितातंव्मडेमेव सुळभन्तव 


| 
| 
| 
| 
| 


७ 
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विसुक्ताः परमानन्दे पदे स्थितिमुपागताः । ०अनेकजन्मसुमहर्सा घनैक्ञानमुत्तसम्‌॥ 
प्राप्चुवन्ति तदेकेन जुन्मना साधुवासिन?। अष्टाङ्गादिभिरन्यैश्च तपोमोक्षा दिभिः सदा 
साधिते: पाक्षिकी सिद्धिरविमुक्ते निररगला । 
अविसुक्तात्परो योगो ज्ञानन्दानं जपस्तपः ॥ ५७॥ 
क्षेत्रन्यासं दढङकृत्वा वसेद्धमपरः सदा । कषत्रन्यासपराणान्त्वमहमप्यनुकामजेः ॥४८ 
भोगेः सहायतां यातौ दिशावः परमाङ्गतिम्‌। यथा पतिव्रता भार्या भर्तारमनुगच्छति 
तया साहसमाळम्ब्य काशीमनुगतो भवेत्‌ । गुरुद्रोहरतो यस्तु वि्रद्रोह्परस्तथा ।६० 
न तस्य काशी सिध्येत बहुभिः साधनेयेतः । i 
कषेत्रसन्न्यासिनामेवं क्रमः प्रोक्तो मयानघे | ॥ ६१॥ 
प्रदक्षिणाया माहात्म्यं महापापहरं शुभम्‌॥ ६२॥ 


इति श्रीन्रह्मवैवर््ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये क्षेत्रसंन्यासिनाम्प्रदक्षिणामाहात्म्यवणेनं 
नाम एकाद्शोऽध्यायः। ११॥ 


मम च ग्रसादादस्तीत्याह अविसुक्तमिति।५४।। जपस्तपो नास्तीत्यर्थः ५७ खमिति 


देवीम्प्रति शिवोक्तिः अनुकामजैः कामोत्तरञ्जायमानेभोगेरित्युत्तरेणाऽन्वयः क्षेत्र 
सन्त्यासिनाम्भोगम्मोक्षश्च दृदाव इतिभावः॥ ५८॥ साहसमप्याछम्ब्येत्यर्थः । 
बहुमिः साघनेयुतोऽपि यो गुरुद्रोहरतस्तस्येत्यन्वयः ॥ ६१--६२॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचारयभ्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
एकाद्शोऽष्यायः।। ११ ॥ 


-CC-0. Mumukshu 5"आखटीका छतो क्रके०िरोभ।४टणण by eGangotri 


| 
है| 
॥ 
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, इयं द्शमाध्याये या पश्वक्रोशप्रदक्षिणोक्ता सा किं काशीक्षेत्रस्योत वाराणसी 

क्षेत्रस्य १ तत्र नाद्यः. काशीक्षेत्रस्या55नाहतरे विस्तारतश्च दशक्रोशमितरवात्‌ तथा 
हि मध्यसेश्वरमारभ्य . देहळीविनायकपर्यन्तं सूत्रश्रमणेन मध्यमेश्वरस्य पूवत 

पश्चक्रोशास्तथा पश्चिमतः पश्चक्रोशास्तथा दक्षिणोत्तरयोः पञ्चक्रोशा मिलित्वा 
दृशुक्रोराता विस्तारत आनाहुतश्च सिद्धा । तत्र क्षेत्रमध्ये यदा गङ्ग तिवचनादूगङ्गायाः 
क्षेत्रमध्यस्थत्वं प्रतिपादित श्रीगङ्कां वामतः कृत्वा प्रदृक्षिण मथ 1चरेत्‌' इति । वचनात्म- 
दक्षिणाया अद्धक्षेत्रविषयत्बं सिद्वम्‌। नच क्षेत्रस्य दशक्रोशमितत्वे. बृषभध्वजस्याऽपि. 
तद्न्तर्गतत्वसम्भवादूवृषभध्वजस्य सीमा “बहिगंतमपिज्ञेयन्तीयंसिद शुभम” इति। 
काशीखण्डवचनेन बद्दिर्भावः कथमुक्त इति चेन्न, तञ सीमावहिगतत्वन्न काशी- 
सीमाबहिगेतस्वम्वियक्षितम्‌, किन्तु बाराणसीसीमाबहिगतत्यस्बिबक्षितं वाराणसी 
क्षेत्रस्य च बृषमध्वजपर्यन्तमभावस्याऽनेनेब वचनेन बोधनात्‌ । अतएव “मध्ये बारा- 
णसी श्रेष्ठं मम सान्निध्यतोऽमरेः” इत्युत्तरार्धन स््रसान्निध्येनेब -तस्य श्रषठत्यसुक्तेम्‌ 
तथाच अद्ध क्षेत्रस्य सा प्रदक्षिणा सिद्धा न सवस्य “काशीक्षित्रस्येति । न द्वितीयः, 
बाराणसी-क्षेशप्रंदक्षिणाया द्वितीयायाः क्षेत्रसंन्यासिविषयत्वेन प्रथग्वक्ष्यमाण- 
चां ढिति। अत्रोच्यते पञ्चेक्रोशायात्रा वाराणसी क्षेत्रस्येय न काशीक्षेत्रास्य । ननु तथात्वे 
प्रञ्चक्रोशप्रदक्षिणा काशीभ्रदक्षिणशब्देन कथं पुराणेषु व्यवह्वियत इति चेन्न 
म्रामेकदेशो ्रामशब्दप्रयोगवस्काश्यद्ध देशेऽपि काशीपदप्रयोगोपपत्तेः।। वाराणसी- 
क्षेत्रस्य चाऽसिवरणानद्यावारभ्य पाशपाणिविनायक पर्यन्तस्वस्य पादझोक्तपूवबचने 
कथनात्‌; कदमेश्व॒रादीनां सीमान्तत्वोक्तिरपि अन्तशद्दस्य .समीपदेशवाचितया- 
युक्तैव | यातु द्वितीया क्षेत्रसंनंयासिंबिषयां प्रदक्षिणा सा तु नंगरंग्रदृक्षिणांशब्द- 


'वाच्या न तुसा वाराणसी क्षेत्रस्य | ननु तथात्वे कलपतरो काशीरहस्ये आग्नेये क्षेत्र- 


संन्यासबिधौ  “क्षेत्रम्प्रदक्षिणंक्ुर्या इक्षिणे चोत्तरे तथा । पञ्चरात्रेण वे कुर्या- 
त्सर्वपापनिवृत्तये | केदारमस्प्रथमं स्थानं भीमचण्डी द्वितीयकम्‌ | तृतीयस्वरणाचेव 
चतुथम्बषभूछ जा, शी विजा पनि सवम यातस्‌ ति,चनेन क्षेत्र 


1 
३ 
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संन्यासिनास्वाराणसीप्रदक्षिणवासस्थानकतए कथसुक्तेति चेन्न तत्र क्षेत्रसंन्यास 
शब्देन विध्युक्तसंन्यासा ति रिक्तकाशी वासनिश्चयरूपक्षेत्रसंन्यासस्य विवक्षितत्वात्‌ 
अतएवान्तिमाध्याये काश्यां यैर्ढिङ्ग' स्थापयिस्वा तत्पूजानियमः कृतस्तेषां तथा 
क्षेत्राद्वहिनंगन्त्यमिति सङ्कल्पः कृतस्तेपां क्षेत्रसन्यासिनाथ्व तथा राजवृद्धकुमाराणां 
चाशक्तानाम्पूर्वोक्तप्रदक्षिणाकर्तुमशक्ताना कि प्रायश्रित्तमिति देव्या प्रश्ने कृते तदुर्थ- 
मियं द्वितीया प्रदक्षिणोक्ता । तस्यामपि प्रदक्षिणायां भौमचण्ड्या दिस्थे वासे सति 
तत आगत्य प्रत्यहं स्वस्थापितछिङ्गानां पूजनम्प्रत्यहं दंडपाणेश्व पूजनङकत्वा 
पुनस्तत्रगन्तुमशक्‍्यत्वेन द्वितीयप्रदक्षिणाकथनमसङ्गतमेव स्यात्‌। किच्च “बृहिट्रावरणं 


- त्यक्स्वा गणेशानान्तु सप्तकम्‌” इति द्वितीय्रदक्षिणायासुक्तेन वचनेन प्रथमावरण- 


गतानां -गणेशानां त्यागस्येच कथनात्‌ कुत एव भीमचण्ड्यादिस्थिले वासप्राप्ति 
स्यात्तथा च द्वितीयप्रदक्षिणाकत्‌ भिर्या प्रस्यह॑ स्वस्था पित लिङ्गस्य पूजनन्दण्डपाणि- 
द्शेनञ्च स्यात्तथा वासः कत्तव्यो यथेष्टम्‌। अतएव “राजबृद्धकृमाराणां यथेष्टम्बासः 
इष्यते” इति वचनं सङ्गच्छते | तस्या एव प्रदक्षिणाया नगरप्रदक्षिणेति प्रसिद्धि 
परन्तु सा वहिरावरणगताकंविनायकदुर्गेविनायकपाशपाणिविनायकखर्वविना- 
यकान्वामतः कृत्वा कुर्यादिति सिद्धम्‌। इदभ्व वर्तढक्षेत्रपक्षे पाद्यवचनप्रोक्त - 
क्षत्रव्यवस्थयोक्तम; कलियुगे तु शंखाकारमेव क्षेत्रं सम्प्रतिप्रदृक्षिणायां यथा .वर्वते 
तथच तस्मिन्पक्षे प्रथमा प्रदक्षिणा काशीक्षेत्रस्येच द्वितीया तु नगरप्रदक्षिणेति बोध्यम्‌ | 
इति. श्रीकाशीरहस्यव्याख्याने सेतुबन्धाभिधे एकादशोऽध्याये विशेषोक्ति;॥ ११ ॥ 
` - अथ पञ्चक्रोशयात्राक्रमः। यात्रापूर्वदिवसे प्रातरुत्तरबाहदिन्यां स्नात्वा 
नित्ययात्राङक्रर्वा सुक्तिमण्डपे उपविश्य प्राणानायम्य देशकालादि सङ्कीत्यं 
काशीवाराणस्यविसुक्तान्तगृ हाख्यचतुविधक्षेत्रक्गतसमस्तपापक्षयार्थं श्वः - करिष्य- 
माण पश्चक्रोशयात्रान्तभतं ढण्ढिराजपजनं अन्तग हयात्रावपनं पश्चरव्यप्राशनश्चच 
करिष्ये. इति सङ्कल्पङ्कु्यात्‌। तदनन्तरं ढुण्डिराजं पध्चोपचारेः  सम्पुज्या<- 
न्तगृ हयात्रात्रबसाव्य (कता जप लब्राएग्रां।उ््लाव्पत;।० त कात; कोक मन्चगव्यप्राशन 
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कुर्यात्‌ । तस्मिन्दिने शक्तश्चेत्‌ उपवारूङकुयात्‌ असक्तश्चेत्‌ हृविष्याशनक्कर्यात्‌ इति 
पूर्वेदिनक्कत्यम्‌ । यात्रादिवसे प्रातररुत्तवाहिन्याँ खात्वा नित्र्ययात्राञ्च झृत्वा 
यात्रार्थम्पुनर्भवानीशङ्करौ सम्पूज्य सुक्तिमण्डपमागत्य तत्रोपविश्य महतीम्प्रतिज्ञा- 
कर्यात विष्णुविष्णुरिति एवं गुणविशेषणविशिष्टाया सित्यन्तमुक्त्या अझुक 
शमणो मम काशीवाराणस्यविमुक्तान्तग हाख्यचतुविधक्षेत्रकतज्ञानाज्ञान- 
कामाकामसकूदसकृत्कायिकवाचिकमानसिकसांसगिकस्ष्टासपष्ुक्तासुक्तपीतापीत 
सकळोपपातकळधुपातकसङ्कडीकरणमछिनीकरणापात्रीकरणजावित्र शकरप्रकीणैक- 
पातकागाम्मध्ये सम्भावितानां निरासार्थ पञ्चक्रोशयात्रामहङ्करिष्ये इति 
सझूल्पडकृत्वा (१) प्रतिज्ञाडुर्यात्‌ साचेत्थ॑ “काश्याम्प्रजातवाक्कायमनोजनित- 
मुक्तये । ज्ञाताज्ञातविमुक्त्यथम्पातकेभ्यो हिताय च ॥ पञ्चक्रोशात्म्क ढिङ्ग 
राजादि गणपैः षटपञ्चाशङ्विरावृतम्‌ । द्वादशादित्यसहितं दसिद्दैः केशावैयुतम्‌॥ 
क्ृष्णरामत्रययुत॑ कूर्मेमत्स्यादिभिस्तथा । अवतारेरनेकेश्व युतम्विष्णोः शिवस्य च ॥ 
गौर्यादिशक्तिमिजुष्टं एवं छुर्याम्प्रदक्षिणम्‌। बद्धाज्ललिः प्राथयीत महादेवम्महे- 
श्वरीम्‌॥ पञ्चक्रोशस्य यात्राम्बे करिष्ये विधिपुवेकम्‌। ग्रीत्यथैन्तव देवेश ! सर्वाघौघ- 
प्रशान्तये ॥ इति सङ्कलप्य मौनेन विश्वेशञ्च पुनः पुनः |” प्रणिपत्य दुण्डिराज- 
प्रार्थयेत्‌ त मन्त्र: । “ढुण्डिराज | गणेशान महाविश्नौघनाशन। पञ्चक्रोस्य यात्राथ 
देह्याज्ञाडकृपया विभो !” ॥ तदनन्तर देवस्प्रार्थयेत्‌ तञ मन्त्रः। “करिष्ये विश्वः 
नाथाऽहं पञ्चक्रोशप्रदक्षिणम्‌। आज्ञान्देहि महादेव! सर्वपापापलुत्तये”॥। तदनन्तरं 
खक्कतानपराधांस्मरेत्‌ । तेचोक्ताः शिवरहस्ये «निष्ठीबनङकृतं काश्यां दत्तौ च चरणो 
मया । छिङ्गष्वेब सदा शाम्भो ! तत्पापं शा न्तिमेष्यतु ॥ काश्याज्ञङ्चराः केंचिंत्पा 
दघातेन संहताः। शिवरूपा महादेव तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ काश्यां स्थलचरा! 
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ष्यतु सशक्तेन विभो ! सम्यगन्तगृ हप्रदक्षिणम्‌ । मया न कृतमीशरन । तत्पापं 
शान्तिमेष्यतु॥ कदातिद्नृता वाणी निःसतामंन्मुखा च्थिव | । सवपुण्यहरा शम्भो | 
तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ कदाचिदुदकम्पीतसक्कत्वा भस्मधारणम्‌ । प्रमादेन महादेव 
तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ ज्ञानवाप्या जढेरम्ये भ्रमेणेव कदाचन । स्नानं न कृतमीशान 
तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ कदाचिन्न कृतं शम्भो | दण्डपाण्यर्चनम्मया । नार्चितो 
हुण्डिराजोऽपि तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ वीरेशवरोक्रमेणेव कदाचिन्नाऽचितो मया । 
स्वॉर्थदः कृपासिन्धो ! तत्पापं शास्तिमेष्यतु ॥ श्रीमान्पछुपतीशोऽपि पशुपाश- 
बिसोचकः । कदाचिन्नाऽचितः शम्भो ! तत्पापं शास्तिमेष्यतु ॥ श्रीकाल्मैरव/्शास्ता 
भ्रमेणेब कदाचन । नाराधितो महादेव | तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ प्रचण्डविन्न संहर्ता 
वक्ततुण्डेश्‍वरो मया । कदाचिन्नाऽचितः शाम्भो | तत्पापं | शिवगन्नाजले स्नानं 
` कदाचिन्न कृतम्मया | आलस्येन विरूपाक्षः तत्पापं०। ओंकाराख्यं महा लिडर भ्रान्तेनेव 
कदाचन । मया नाभ्यचितं शम्मो तत्पापं०॥ केदारेश्वरमासाद्य तं नाराध्येव 
संस्थितम्‌ । सया कदाचिहिश्वेश तत्पापं० । एवमपराधान्स्सृत्वा ज्ञानवाप्यां स्नायात्‌ 
विश्वेश्वर सम्पूज्य वीरेश्वरपञ्ुपतीश्वरकालभेरव वक्रतुण्ड ओंकार केदारेश्वरान्‌ 
सम्पूज्य पुनविश्वेश्वरमागत्य भक्तिपुरस्सर॑ सम्पूजयेत्‌ । तत्र ध्यानम्‌ यथा 
“ज्योतिढिङगम्विभाव्या55दावापातालात्समुस्थितम्‌। तन्मध्ये भावयेदूदेव॑ पञ्च- 
वक्त्रै चतुभंजम्‌ ॥ षोडशाव्दम्बराभीतिपरशून्सृगमेव च । दधानं चन्द्रशिरसं त्रिनेत्रं 
कृत्तिवाससम्‌ ॥ नानाकल्पसमायुक्त॑ तस्याङ्के भुवनेश्‍वरीम्‌ । भाखज्जपाप्रसूनाभां | 
कुमारीं नवयौवनाम्‌॥ पाशाङ्कुशावरामीतिधारिणी चन्द्रशेखराम्‌ । सवंश्ङगार- 
वेषाढ्यां .ध्यायेदेवम्परास्थिकाम्‌ ॥ छिङ्गस्य पाश्वयोर्ध्ययो ब्रह्मविष्णुसुरोत्तमौ | 
कुर्वाणौ तो स्तुति शम्भोः करसम्पुटशालिनो ॥ ढिङगस्योध्यँ हंसरूपं ध्यायेदूत्रह्माण- 
मव्ययम्‌ । लिडगाधस्तात्क्रोडरूपं ध्यायेद्विष्णु सनातनम्‌” इति। “विष्णुच्व 


दृण्डपाणि च इण्डिम्भैरवमेव च । आदित्यगणपांश्चेव पुजयेत्पुनरेव च ॥” त्रि: 
प्रदृक्षिणीङ्कत्यं LM णिपत्य भीर्दछिमीर्द सुमुसन्दुमल गर्णिनीरथिकरम्परिणम्य पज- 
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यित्वा दण्डपाणिम्पृजयेत्‌ तदनन्तरं विश्वेश्वरपुरतः काछराज सम्पृञ्य मौनेनेव । 


सणिकर्णिङगच्छेत तत्र विधिना स्नात्वा मणिकर्णीश्वरम्पुजयेतु। ततः पुनरागत्य 
सिद्विविनायकम्पूजयेत्‌ ततो मणिकर्णितटे गङगाकेशबललिताञ्च पूज्य जरासन्धे- 
श्‍बरम्पजयेत्‌ ततः सोमनाथम्पूञ्य तेव दाल्भेश्वरम्पूजयेत्‌। ततः शूछटऊझ श्वरम्पूज्य 
वराह सम्पूजयेत्‌ ततो दशाश्वमेधेश्वर सम्पूञ्य बन्दी तत्रैच पजयेत्‌ ततः सर्वेश्वरं 
केदारेश्वर केदारेशवरे स्नानझुक्तमभिपुराणे । हनुमदीश्वर सङ्मेशञ्च सम्पृञ्य 
लोळार्कम्पूजयेत्‌. ततैबारकंविनायकं ` सम्पूज्य असीतीरम्पुनत्र जेत्‌ असिसङ्गमे 
स्नानस्बचनाभावात्‌ कृताकृतम्‌ ततः क्षेत्रम्प्रदक्षिणीकृत्य दुर्गाङ्गच्छेत्‌ तत्र स्नात्वा 
आदो दुर्गविनायकं सम्पूरय ढुर्गाम्पूजयेत्‌ तनैव वसेत्‌ तत्रबासे नियमडक्तो नान्दे 
. पुसस्त्येन नारदम्प्रति 'सीमाविनायकेभ्यश्च बहिः काश्या: प्रमाणतः। तावत्‌ क्षेत्रम्बि 


जानीयाद्यावद्धनुः शतत्रयम्‌। क्षेत्रादन्तवेसेन्नित्यम्बहिःक्षेशम्प्रदक्षिणम्‌ इति सीमा- - 


विनायकश्थानानि च काशीखण्डे स्पष्टानि । श्राद्धङक्खा मधुपायसळडडुकः ब्राह्म- 
[न्भोजयेत्‌। रात्रौ पुराणश्रवणादिभिर्जागरणङकुर्यात्‌ तत प्रातस्तञैव स्नात्वा 
' दुर्गाम्पुज्य प्रार्थयेत्‌ “जयदुर्गे | महादेवि ! जय काशि निबासिनि। क्षेत्रविन्नहरे 
` देवि! पुनदेर्शनमस्तु ते” इति ॥ दुर्गा सम्प्राथ्य विष्वक्सेनेश्वरङगच्छेत्‌ तं पूजयित्वा 
' कृढुमेश्वरङ्गच्छेत्‌ तत्र कदेमतीथे स्नात्वा कूपावलोकनञ्च इस्बा पञ्चत्रीदिमिस्तिठे 
| इ मेश्‍्वरम्पूजयेत्‌ तत्रैव सोमनाथविरूपाक्षन्नी छक्रण्ठञ्च सम्पूज्य श्राद्धादि पूववत्‌. 
कृत्वा वहौ किव्चिद्धोमम्बिधाय त्राणान्‌ भोजयेत्‌ तत्र वासङ्कुयात्‌ पुराणश्रबणा- 
दिना रात्रौ जागरणडःकृत्वा प्र भाते प्रातःस्नानादि कृत्वा कद मेश्वर सम्पूज्य प्रार्थयेत 
तत्र मन्त्रः “कर्दमेरा | महादेव ! का शिवासिजनप्रिय !। स्वरपूजनान्मद्दा देव | पुनदशनम- 
ते” ॥ ततो नागनाथं सम्पूज्य चामुण्डाम्पूजयेत्‌ । ततो मोक्षे राङ्करुणेशऽच सम्पूज्य 


बीर्‌भद्रम्प॒ जयेत्‌ विकटां दुर्गा सम्पूज्य उन्मत्तभेरबम्पूजयेत्‌ ततो नीछङ्काळकूटञ्च 
सम्पूज्य विमळां दुर्गाम्पूजयेत्‌ ततो महादेबं सम्पृज्य नन्दिकेशाम्श्ङ्गिरिटं त्रैव | 
गणप्रियक्त्रिरूफॉसं५प्यक्षेश०"बिमळेश०ोक्षदंवज्ञामदे-असरतेशाअड०॥ तत्व पजयेत्‌ 
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ततो गन्धवेसागरन्तीर्ता भीमचण्डीङ्गच्छेत्‌ गन्धर्वसागरे स्नःखा तर्पणादि विधाय 
भीमचण्डीम्पयसा-स्नापयित्वा पश्चोपचार: सस्पूजयेत्‌ तत्र श्राद्धस्विधाय ब्राह्मणा- 
न्भोजयेत्‌ । यद्यपि फ*्वक्रोशयात्रायां त्रह्मवेबर््त कर्दमेश्वर वृषभध्वजस्थळे एव श्राद्धः 
मुक्त “तथापि दिनाष्टकेन विधिवस्पश्चकोराप्रदक्षिणम्‌। कत्तव्यमतियत्नेन स्वाइन्नेरपि 
शोभनेः। मध्ये सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा सम्यग्यथाविधि। “भ्राद्ध' कार्य प्रयत्नेन स्वाइन्नै- 
रतिशोभने” इति शिवरहस्यवचनेन सर्वृतीर्थेषु श्राद्धछृत्तव्यमित्येव नियमः | तत्रैव रवि- 
रक्ताक्षगन्धवज्ञरकाणवतारक शिवश्वण्डविनायकश्ब सम्पूज्य रात्रौ जागरणङ्कयात्‌. 
प्रभाते प्रात:स्नानस्विधाय भीमचण्डीं सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ । तत्र मन्त्र: । “भीमचण्डि प्रच- 
ण्डानि मम विघ्लानि नाशय । नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनदशनमस्तु ते ॥” एवं भीमः 
चण्डीं सप्राथ्ये तत एकपा दृङ्गणप तिङ्गच्छेत्‌ त॑ नत्वा पूजयित्वा तिळतन्दुळान्‌ तत्र विकि- 
रेत्‌। ततो महाभी मम्भेरवम्भेरवी शव पूजयेत्‌। ततः सिन्धुरोधसि भूतनाथं सोमेशम्पूज्य 
काळनाथं कपदींशं कामेशं गणेश्वरं वीरभद्र चारुमुखं गणनाथं पूजयेत्‌ ततो देह- 
ळीशं सम्पूज्य मोदकः प्रथुकेर्लाजे: सक्तुभिश्चे्षुपर्वभिः नेवेद्यडकृत्वा तत्पार्श्वे षोडश 
वित्नान्पूजयेत्‌। तत उददण्डगणपं उत्कलेश्वरं सम्पूज्य रुद्राण्यास्तपोमूमि दृष्ट्वा 
रामेश्वरम्त्रजेत्‌। तत्र वरणायाँ स्नात्वा तर्पणादि विधाय श्वेततिलैचिल्वपत्रादिसिः 
रामेश्वरं सम्पूज्य पूर्वदिग्भागे सोमनाथं भरतेशां छक्ष्मणेशं शत्रुष्नेशं द्यावाभूमीश्वरं 
नहुषेश्वरञ्च तत्रैव पूजयेत्‌ ततस्तत्र वासम्विधाय श्राद्धभोजना दिकङक्रवा पुराणश्रः 
वणादिना रात्रौ रामेश्‍वरपुरतो जागरणङकुर्यात्‌ । प्रभाते प्रातःस्नाना दि कृत्वा रामेश्वर 
सम्पूऽय प्रार्थयेत्‌ तत्र मन्त्र: “श्रीरामेश्वर! रामेण पूजितस्त्वं सनातन !। आज्ञान्दे हवि 


'महादेव ! पुनदेशेनमस्तुते”॥ ततो वरणान्तीर्त्वा वरणापरपारगानि वहूनि लिङ्गानि 
- सम्पूज्य देवं सङ्घेश्वरङ्गच्छेत्‌ तं सम्पूज्य तत्र किञ्चिइर्वा स्थित्वा ब्रजेत्‌ । ततो 


बरणान्तीत्वौ क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितं पाशपाणि गणपति सम्पूञ्य तत्र वसेत्‌ तदुक्तं 
सेतुळेङ्गो “ततो गच्छेद्गणपति पाशपाणिम्महेश्वरि ! सम्पूज्य लडडुकेस्तत्र वासं तत्र 


प्रकल्पयेत्‌ प्रातःस्नात्वा विधानेन प्राथयेदूगणनायकम्‌'। तत्र मन्त्रः “पाशपाणे | गणा- 
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ध्यक्ष | सततं ळडडुकशिय !। आज्ञान्देहि गणश्रेष्ठ | पुनदेशनमस्तु ते” ॥ तदा वृषभध्वजे | 
वासो नास्ति आधुनिक पश्चपाण्डवाङ्यम्रामे वासः क्रियते। तजेदम्मूल पुनवेरणा- | 
मुत्तीर्य प॒थ्वीशवरम्त्रजेत्‌ त॑ पूजयित्वा यूँपसरः सृष्ट्वा शनेः शनमहाक्षेत्रक्नापिलज्ञच्छेत्‌ | 
तत्र विधानेन स्नात्वा पितृन्‌ सन्तप्ये वृषभध्वजम्पुजयेत्‌ तत्र वासस्विधाय रात्रौ 
ज्ञागरणं पुराणश्रवणादीनां कुर्यात्‌ प्रात स्नानादि विधाय वृषभध्वज सम्पड्य प्राथ 
येत । तत्र मन्त्र; “वृषभध्वज | देवेश | पितणाम्मुक्तिदायक |। आज्ञान्देहि महादेव | पुन- 
दर्शनमस्तुते”॥ एवं सम्प्राथ्य सरः प्रदक्षिणीकृत्य ज्वालान्सिहस्पूजयेत्‌ ततो | 
बरणास्तीत्वा सङ्गमे स्नात्वा तत्रेवाऽऽदिकेशवसङ्गमेश्वरं खवेविनायक सम्पूज्य 
ततो जेत्‌ यवान्‌ क्रोडीकृत्य विष्णुमुच्चरन्‌ प्रह्वादेश्वरङ्गच्छेत्‌ । तं सम्पूश्य त्रिलो 
चनम्पजयेत । ततो बिन्दुमाधवङ्गच्छेत्‌ । तत्राऽऽचारात्‌ सनात्वा तं सम्पूज्य गभस्तीशं 
मङ्गलागौरीभ्व दृष्ट्वा वसिष्ठवामदेवो पवतेश्वरम्महेश्वर॑ सम्पूज्य सिद्धिविनायक- 
म्पजयेत । तत्रैव स्थित्वा सप्तावरणगान्‌ गणपान्‌ षद्पच्वाशत्स्मरेत्‌ तदुक्तमभिपुराणे 
“ततो गत्वा पुनर्धीमान्‌ भक्तया सिद्धिविनायकम्‌। स्मृत्वा गणपर्तासतत्र सप्रावरणसंस्थि 
तान! इति । यत्तु ब्रह्मवैवर्ते सप्तावरणगान्‌ दिव्यान्पूजयंद्गणनायकान्‌ इति । तत्तु- 
प॒जायाः कर्तमशक्तत्वात्‌ | पूजापदं स्मरणपदभेव व्याख्येयम्‌। ते चोक्ताः काशीखण्ड 
५सिद्विविनायकाय नमः अर्कविनायकाय नमः दुर्गविनायकाय नमः भीमचण्डी वि० 
देहळी वि० उद्दण्ड वि० पाशपाणि वि० खवे वि० प्रथमावरणम्‌ एते गणेशाः प्रथमा- 
बरणस्थायाः काश्या: पूर्वाद्यष्ट दिक्षु काशीखण्डे उक्ताः लम्बोद्रविनायकाय 
नमः कूटदन्त वि० नीळकण्ठवि० कुष्माण्ड वि० सुण्ड वि० विकट वि० राजपुत्रवि० 
प्रणव वि० द्वितीयावरणम्‌ । वक्रतुण्ड वि० एकदन्त वि० त्रिमुख वि० पञ्चास्य वि० 
हेरम्ब वि० विश्वराज वि० बरद वि० मोदक वि० एतीयावरणम्‌। अभयद्‌विनायकायः 
नमः सिंहतुण्ड वि० कूणिताक्ष वि० क्षिप्रप्रसाद्‌ वि० चिन्तामणि वि० दन्तहस्त वि० 


पिचिण्डिल वि० उइण्डमुण्ड वि० चतुर्थाबरणम्‌ । स्थूळदन्त वि० कलिप्रिय वि० 
चतुदेन्त वि० द्वितुण्ड वि० ज्येष्ठ वि गज वि० काळ वि० नागेश विनायकाय नमः 
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ऽध्यायः ] पञ्चक्रोशयात्राक्रमचणेनम्‌ ° ` १५६ 


पङ्चमावरणम्‌। मणिकर्णीवि० आशावि० सृट्टिवि० यक्षवि० गुर्नैकर्णेचि० चित्रघण्ट- 
बि० स्थूढजङ्घवि० मज्ञछ वि० षष्ठावरणम्‌ । ध्मोदवि० प्रमोदवि० सुमुख० दुर्म 
गणनाथवि० ज्ञानति० द्वारवि० अविमुक्तंबि० सप्तमावरणम्‌ । मणिकर्ण्या' 
स्नात्वा मौनेन विश्वेशम्त्रजेत्‌ महेशानं नमस्कृत्य देवसन्निधौ उपविशेत्‌ प्चोपचारैः 
देवं सम्पूञ्य स्तुत्वा पुनः घुननेत्वा मुक्तिमण्डपमागत्य तत्र कृतार्थः सन्‌ सम्विशेत्‌। 
तत्र विष्णु दण्डपाणिं ढुण्डिम्भेरवं आदित्यं सम्पूक्य पुनमोंदम्प्रमोदं सुमुखं दुर्मुखं 
गणनाथड्च सम्पूज्य प्रदक्षिणीकृतान्‌ देवान्‌ क्रमात्स्मरेत्‌ । तन्स्थृत्वा विश्वेशम्प्रार्थ- 
येत्‌ । तत्र श्छोकाः “जय विश्वेशविश्वात्मन्काशीनाथ जगदूगुरो ! । त्वस्मसादा- 
न्सया देव | कृता क्षेत्रप्रदृक्षिणा ॥ अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर! । शतानि 
पङ्चक्रोशात्मलिङ्गस्याऽस्य प्रक्षिणात्‌ ॥ त्वद्धत्तया काशिवासेन रहितः पापकर्मणा ॥ 
सस्सङ्गश्रवणाद्येश्च कालो राच्छतु नः सदा । हरशम्भो | महादेव ! सर्वज्ञ सुखदायक | 
प्रायश्चित्तं सुनिए त्तं पापानां त्वत्मसादतः । पुनः पापमतिर्मास्तु धमंबुद्धिः सदाऽसतुमे 
इति जप्स्वा यथाशत्तया द्त्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ । बद्ध्वा करयुगम्मन्त्री मन्त्रमेतदु- 
दीर्येत्‌ ॥ पड्चक्रोशस्य यात्रेयं यथावद्या मया कृता । न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्रसा- 
दाडुमापते !” ॥ इति प्राथ्य सहदेवं न्यूनातिरिक्तदोषपरिद्दाराय दक्षिणां सझुल्प्य 
गृहमागत्य ब्राह्मणान्‌ सम्भोऽय ततः कुटुस्वैः सह भोजनङकुर्यात्‌ इति पञ्चक्रोश- 
यात्राक्रमः। इयं पञ्चक्रोशप्रदक्षिणाऽऽवश्यकी । तदुक्तं सनत्कुमारसंहितायां 
शिबवाक्यं “दक्षिणेचोत्तरेचेव ह्ययने सर्वदा मया । क्रियते क्षेत्रदाक्षिण्यम्भैरवस्य 
भयादपि ॥ तस्मास्सर्वप्रयत्नेन कुर्या्क्षेत्रप्रदक्षिणम” इति ॥ 


इति पञ्चक्रोशयात्राक्रमः समाप्तः ॥ 
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अथ दृदशो5ध्यायः , हो 


अशक्तानांकृते खल्पायाससाध्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


देव्युवाच 
देव । देव | महादेव | सन्देहो नाशितस्त्वया । 
किञ्चिठ्मष्टव्यमस्तीद प्रायश्चित्तविनिर्णये || १॥ 
पङ्गवः शक्तिरहिता रोगम्रस्ता धनेय॒ताः। 
काश्याम्पापक्ृतः पश्चात्‌ प्रायश्चित्तायभीप्सवः॥ २॥ 
कथन्तेषामथो शुद्विर्धनिनां काशिवासिनाम्‌। 
सुकुमारशारीराणां राज्ञां ख्रीसमवायिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चद्‌ तेषां यथा शुद्धि यातनाविनिकृन्तनीम || ४ ॥ 
महादेवडवाच 
श्रुणु देवि | रहस्यम्मे धर्मः सूक्ष्मो' भवेत्सदा ।. 
न जानन्ति स्थुळधियो विषयाशक्तमानसाः ॥ ४ ॥ 
स्वहपद्रञ्येण च मह्दान्महताऽप्यणुमात्रकः । देशङ्काळं तथा पात्रं वित्तं श्रद्धा दिकम्म वत्‌ 


प्रायश्चित्तद्वयश्रवणानन्तरं तृतीयम्प्रायश्चित्तं श्रोतुम्पृच्छति देव्युवाच देवेति। 
छ प्रष्टव्यमस्तीत्यत्राह प्राय्रश्चित्तेति । ठृतीयम्प्रायश्चित्त मित्यर्थः ॥ १॥ ये प्रायश्चि 
त्तस्याऽभीप्सवो धनिनो राजकुमाराद्यः सुक्रुमाराः प्रदक्षिणाह्र्‍यमपिकतुमशक्तास्तेषां 
धनिनासित्यर्थः | ज्लीसमवायिनां स्वस्य प्र दक्षिणाकरणसामर्थ्येऽपि ञ्जियोऽसा म्थ्येन 
तया सह करत्त मशक्तानामित्य्थः ॥ ३॥ वक्ष्यमाणप्रायश्चित्ते रघुत्वाच्छुद्धाभावों 


माभुदित्यर्थमाह सूक्ष्म इति ॥ ५॥ महता द्रव्येण चाऽणुमात्रः सूक्ष्मोभवतीत्यथ | 
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| 
| 
| 
| 
| 
। 


पळ १ 2 
| * . 
| .. ऽध्यायः ]  सप्रासादरिवछिङ्गास्थापनमहर््ववर्णनम्‌ - " १६१ 
करोति सुविचार्याऽऽछु येत्र काशी प्रसीदति । 
मम क्षेत्रे तु धनिनः आपिः शुद्धिकाइक्षिण: ॥ ७॥ 
देवाळयस्तेः कत्तंव्यो महापातकनाशनः । महापुण्यप्रदश्चैच महासुखकरस्तथा ॥८॥ 
यत्र तिष्ठति निविष्नं शिव ङिङ्गम्वरानने।। तत्र देवाल्य: कार्यः पूजा भवति यत्र च॥ 
; शिवलिङ्गस्थापकानां शिवप्रासाद्कारिणाम्‌ | 
`” ` यान्ति नाशम्बिना क्लेशेः पातकानि महान्त्यपि ॥ १०॥ 
शिवलिङ्गप्रतिष्ठां यः कुर्यात्पापशतास्चितः । 
पातकानि विनश्यन्ति तस्य मोक्षोऽप्यदृरतः॥ ११॥ ,., | 
काश्याङक्ृतानां पापानामेकम्पापप्रमो चनम्‌ । 
विष्णुमूत्तिप्रतिष्ठा च कार्या मोक्षप्रदायिनी ॥ १२॥ | 
ब्राह्मणश्च तथा स्थाप्यो गृहोपस्करदानतः । कुटुम्बी विष्णुभक्तश्चाऽप्यभ्िसेवापरायणंः 
कलो देवाळयस्याऽपि रक्षा देवि | सुदुर्लभा । 
लिङ्गरक्षा तथा शम्भोनित्यपूजाऽपि नो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
देव्युबाच 
कषेत्रपापकृताम्पापं नश्यत्येव नसंशयः । अन्यत्राऽपि ऋतम्पाप॑ नश्यत्येव न संशयः॥ ` 
अन्यान्यपि च पापानि नश्यन्ति नहि संशयः । 
घ्रासाद्करणा्लिङ्गस्थापनात्पूजनात्म्रभोः ॥ १६॥ 


PTR SI, | 


N 


| 
। कर्थं खढ्पद्रव्येण महान्‌ घमो भवतीत्यत्राऽऽह देशमिति । देशं काश्यादिदेशं काळं 
संक्रान्त्यादि पात्रं श्रोत्रियत्वसीद्त्कुटुम्बत्वसह्दितं त्राह्मणरूपं वित्तं स्वधर्माचरणेन 
लब्धं श्रद्धा आत्तिक्यवुद्धिरादिनाप्यदांस्भिकत्वाद्यो धर्मा: ॥६॥ इदं सब सुविचाय 
यंदि धर्मङ्करोति येन काशी भगवती प्रसीदति स धर्मो महानित्यथेः । एतद्विपरीतो 
- महता $पि द्रव्येण कृतोषणुरेवेत्यर्थादेव बोध्यम्‌ ठृतीयप्रायश्चित्तेऽधिक्रारिणआहद ममः 
` क्षेत्रइति ॥ ७॥ शिवालयश्थान्तमाह यत्रेति ॥ ६॥ विष्णुभक्तश्च चकाराच्छिवभक्तः 
शिवाल्यस्थाबताप्रेश्षग्राएन्रा्मंग्राग्र गृददाजमेव ब्ररुप्ित्याह/क़छा विति/॥ तो भवेत्ततो 


११ 


१६२ प सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वादशो 


पापनाशः कियानथौँ निर्वाणमपि जायते। परं सविन्नता तत्र त्वयोक्ता विन्ननाशन।॥ 
ततोऽपि किभ्बिद्दुमहकस्ति चेद्दद शङ्कर ! ॥ १८॥ | 
महादेवउवाच 
णु देवि ! रहस्यम्मे कृपणेषु न तद्ठदेत्‌। अश्रद्धे दूषितमतौ पापाभीरो न नास्तिके॥ ` 
श्रद्धालवे वदान्याय पापत्रस्ताय साधवे । तर.याद्र्हस्यम्परमं यथा धर्मः सुसिध्यति॥ | 
वाराणस्याङगुहं कृत्वा ब्राह्मणाय प्रयच्छति। सिद्धाय वेदविदुषे शिवविष्णुप्रियाय च | 
विवेकिने महा विद्यायुक्ताय प्रियवादिने । दातव्यमेव सुग्रहं कारयित्वा विशेषतः ॥ | 
हि काश्याङकृतानास्पापानाँ कायवाङमनसाँखछ । | 
नाशाः परोऽयं सन्दिष्टः शुभकृद्यदि लभ्यते ॥ २३॥ | 
ग्रहदानाद्भवेन्मुक्तो वंशबृद्धिस्तथाउक्षया । अर्थकामादिकं सरवेमाप्नोति ग्रहदानतः ॥ | 
व्ययीक्कत्वा धनङ्किचिदुत्र कृत्वा भुवं शुभाम्‌ । गृहमुत्थाप्य यो दद्यात्स याति परमम्पदम्‌ 
साम्विना कः प्रयच्छेत काश्याम्भूमि द्विजाय हि । 
तस्मान्मदंशः स प्रोक्तो गृहदाता न संशयः ॥ २६॥ 
उपपातकलक्षाणि महापापशतानि च | विल्यं यान्ति सर्वाणि क्षेत्रसध्यक्कतान्यपि॥ | 
दानन्तस्मादिदं श्रुवा मनसि ह्मवधार्य च । | 
द्विजायाऽऽर्ताय सन्दद्या ड्विक्कीयाऽऽस्मानमप्यहो ॥ २८ ॥ | 
अत्र ते वर्णयिष्यामि कथाम्परमदुळभाम्‌ । त्रिलोचनसमीपे तु क्षत्रिय: सूर्यवंशजः॥ । 
महातेजेतिविख्यातो व्यापारनिरतः सदा । हिरण्यम्बहुळन्तस्य जातङ्कापण्यनीरघेः | 


ब्राह्मण: स्थाप्य इत्यन्वयः ॥१४॥ सविद्नता लिङ्गभङ्गलिङगपूजाभावप्रासाद्सङ्गरूपा 
विन्ना:॥ १५--२१॥ महाविद्यायुक्ताय काळीतारेत्यादिदशमहाविद्योपासकायेः 
त्यथे: ॥ २२ शुभक्रत्‌ सदाचारी ब्राह्मणो यदि छभ्यते तदेत्यर्थः। यदा, स 
झुभकृत्‌ कल्याणक्कत्‌ यदि लभ्यते इत्यनेन तस्याऽतिदोळभ्ये सूचितम्‌ ॥ २३ ॥ क्रयः 
विक्रयेति/ क्रप्रतिक्रपार्‍्मासद़, छप आथविङं तयसढमज्देताक्क्वार्णण्यम्वृद्धिमा- 
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ऽध्यायः ] तत्र विषये महातेजाःक्षत्रियोपाख्यानवर्णनम्‌ - . १६३ 


क्रयविक्रयदोषेण कार्पण्यस्वृद्धिमाययौ । यथाक्रथब्बिदस्भेन पापेन घनतत्परः ॥३१॥ 
तस्य आर्या मृता देजादूगु्दासीरतोऽभवत्‌ । 
स्वाधीनं साधनङकत्ता ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति ॥ ३२॥ 

कुढुस्वेन परित्यक्तस्तथा सद्विरपि प्रमुः । वणिखृत्युपजीवी स साध्वसाधुबिगर्हितः 


अन्यान्यपि च पापानि मध्ये सध्ये करोति च । 
एकदा ब्रह्मा तस्य दासी धर्मकथापरा ॥ ३४॥ 


जाता धमेव्यसनिनी पुत्रा दिपरिवर्जिता । पतिम्विज्ञापयामास पुत्राथ यन्नवास्भव ॥ 


न श्रृणोति स पापात्मा धनव्ययभियाउसकृत्‌ । 
प्राथितोडपि तथा दास्या सुधर्मयुतया तया ॥ ३६॥ 


एकदा सानिनी भूत्वा सुप्ता दुःखितमानसा । किमनेन वराकेण सदा धनरतेन च ॥ 
विश्वेशवासभूमो हि सदा धनमनास्त्वयम्‌। न पुत्रो नच कन्या$स्य पौत्रा दौहित्रकादयः 
कथस्भवन्ति वितता वंशवल्ल्यः फलान्विताः | 
ब एवं विचारयेद्यावत्सा दासी धर्मतत्परा ॥ ३६ ॥ 
कथं धर्मपरोः्यंस्यात्तावल्लोका विघुक्रुशु:। अहो कदर्यः पापात्मा गच्छत्ययममर्षितः॥ 
इति लोकसुखाच्छू त्वा सुप्ता सा तु ततः शुचा । 
श्रुत्वा शरुत्वा ब्राह्मणेभ्यो ज्ञातन्धर्मस्य कारणम्‌ ॥ ४१॥ 
दानमेव परं श्रेयः काश्यान्तत्तु विशेषतः | 
इति भूमौ पतित्वा सा चिन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ ४२॥ 
आगतो धनदृकस्त्रासी दृष्ट्या रेहममाजितम्‌ | 
अलिप्तमभिना शून्यं व्यवहारसुवजितम्‌॥ ४३॥ 
ययो द्रव्यस्वभाव एवाऽय्रम्‌ । अनन्तरं दम्भेन पापेनाऽपि धनतत्परो धनार्जको भवेत्‌ ` 
॥३१॥ सा दासी सत्यपि धनं खाधीनडकत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति नत्वयमित्यर्थः 
॥३२॥ यल्नवानीश्वराबुष्ठानवानित्यर्थः॥। ३५॥ एवमिति। इति यावच्निन्ताङ्करोति 
तावल्लोका मार्गे. पतमासतम्सम्खलि इच्छ्काऽचि चुकछुनिस्हाइततरस्क>॥५०३३--३७॥ 


१६४ - टू सटीक काशीरहस्यम्‌ . [ द्वादशो | 


व्यम्नो$वदत्कथं सुपा न भोक्तव्यम्मयाउधुना । | 
त्वया5पि सुखदा येन्यप भुज्यते सुप्यते सुखम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
दास्युवाच 
गृहकार्यङ्कारयतु नहि शाक्ता रुजादिता । 
न भोक्तव्यम्मया किंश्चित्‌ भोजने धनसङ्क्षयः।। ४५ ॥ 
मह्दातेजाउचाच 
. भुज्यते प्रत्महङ्किन्न कथमद्य धनक्षयः । भविष्यति वरारोहे ! धनक्षयकथां श्दणु ॥४६ 
घृतं न सुज्यतेऽस्माभिर्न भिष्टान्नं न शकरा । 
४; न पायसं न तेळादि पक्वं नश्यति कि धनम्‌।। ४७॥ | 
| : इति श्रुत्वा वचस्तस्य दुःखिता घुर्णताङ्कता । | 
| उत्थाय चाऽऽह घिगुधिक्‌ त्वां पापं सद्भिविगरहितम्‌ ॥४८॥ | 
विषम्पीत्वा जळेवा5पि त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः। असर्सससुद्भूतं कथम्पापमहन्तरे | 
अहन्दासी यथा वेश्या बहुभिः क्रिस भदिता । | 
ज्ञात्वा माङ्गच्छसे पाप ! कथस्स्वृत्तोऽधमः परः ॥ ५०॥ | 
| 


७७42200 SE Li a ४८ 


® 


तं क्षत्रियः कुीनश्च मत्सङ्गास्सद्विगर्दितः । अतः परमहम्पाप ! त्वतसङ्न्नरके पतेः॥ 
न खधर्मेषु निरतो न दानत्रततत्परः । क्षत्रियाणाम्पश्य गृहे ब्राह्मणा भुक्षते$निशम्‌॥ 
न ते पुत्रा न ते पौत्रा दौहित्रा ्रातरोऽथवा। धनङ्कस्योपकाराय सञ्चितं धर्मबजितम्‌ 
| महातेजाउवाच 

। त्वज्ञजानासि धनजं सुखं सौभाग्यगविता | मूषका अपि सञ्चित्वा सुजते सुखमुत्तमम्‌ 
` धनव्ययकराये तु शत्रवस्ते मता मम । केश्रित्सडरशं न कुर्याद्धि तैजनेव्ययतत्परे: ॥५५॥ 


मयाधुनेति । मयाऽधुना न भोक्तव्यमिति । मनसि किन्तवाऽस्तीत्यर्थः। तयाऽपि 
सुखदायिन्या न भुज्यते किमित्यर्थः । यतः सुखं सुप्यते ॥ ४४ ॥ भोजने घनसङक्षय 


इति तु ऋमणम्प्रति०सरमणातक्करवत्चचस्‌।। ४००५१३२०५) ००51५०0 
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ऽध्यायः ] ` महातेजसः दास्या सह सम्वादवर्णनम्‌ ˆ , १६५ 


धनव्ययकृतो मूर्खा: सीदन्ति धनशापतः ( 
अतो सया त्व॑ भार्यात्वे रक्षिता न कुळाडगना ॥ ५६ ॥ 
तंस्याःपुत्राद्यो द्रव्यं व्ययं नेष्यन्ति मामकम्‌ । 
त्वं दासी मम वित्तस्य रक्षणं स्याद्यथा कुरु ॥ ५७॥ 
त्वस्जसादान्न बहुशः कुटुस्बस्परिप्रच्छति। न पुत्रा व्ययकर्तारो न भार्या धननाशिनी 
निस्तीणोऽस्मि त्वया भद्रे धनरक्षाऽपि जायते। अतः परन्त्वमुत्तिष्ठ माषान्नम्परिभन्य च 
देहि सुष्टिद्वयन्तावद्यावदन्नं शनेभंवेत्‌ । इति श्रुत्वा तु सा दासी धर्मभ्रवणतत्परा ६० 
तूष्णीमास सुदुःखार्ता न च किव्चिदुबाच ह्‌ ॥ ६१॥ 
महातेजाउवाच 
प्रिये! कथम्सानवती जाताउसि प्रियवादिनी । कथयिष्यसि यद्यत्त्वं तत्तत्कुर्या न संशयः 
दास्युवाच 
सया चेत्तव इत्यं स्यान्मदुक्तङकुर नायक !। यत्र धर्मकथा विष्णोः शिवस्य च परा भवेत्‌ 
तन्न तन्न स्वया भद्रा श्रोतव्या प्रत्यहं सदा । तदा त्वदुक्तं न मया उङ्घनीयङ्कदाचन ॥ 
श्रुत्वा कथां यतस्वाऽऽछचु स्रव्यापारार्थमाद्रात्‌ ॥ ६५॥ 
० महातेजाउवाच 
अवश्यमेव श्रोतव्या कथा धर्ममयी मया । विरुद्वमेकमेवाऽस्ति दातव्यं किञ्चिदेव हि 


तब भ्रान्तिः कुतो जाता श्रवणे धनहानिदे। गम्यते न मया क्वाऽपि धनव्ययभिया प्रिये 


तव स्नेहादूगामिष्यामि सहसा सुखदायिनि ! । 
इति श्रुत्वा तया प्रोक्तो गच्छ धर्मकथां श्रणु ॥ ६८॥ 


अतो मयेति । अतो धनव्ययभयादेव त्वं दास्यपि भार्यात्वे स्थापिता कुलाङ्गना 


भार्यात्वे न स्थापिता ॥ ५७॥ तत्र निमित्तमाह तस्या इति । त्वस्रसादात्तव मम गृहे 
स्थितिवशाह्लोकस्त्वं कुठुम्बम्विवाहङ्करु इति न मां पृच्छतीति महान्‌ छाभ इति 
भाव: ॥ ५८॥ माषान्नेति । कदुन्नया चनेनाऽतिक्रपणत्वम्बो धितम्‌ || 48६५ ॥ 
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१६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वादशो 


तावड्गोजनसामग्रीं करोमि मधुरान्तव । इत्या दिष्टस्तया दास्या गतः श्रोतुं कथां हरे 
त्रिळोचनसमोपे तु यत्र सन्मडळी शुभा तत्र,गत्वा महातेजा ह्यू विष्टः सुदूरतः ॥७० 
अद्य किं देवयात्रार्थ श्रवणार्थं समागतः । महातेजा महातेजा मंद्दातेजाः समागतः।| 
इत्युचचैन्याह्ृतं लोकेः सोपहासं महात्मभिः । 
ततो धर्मेकथा स्पष्टा पुण्यदा पापनाशिनी ॥ ७२॥ | 
परबृत्ता' सर्वलोकानामानन्द्रसगसिणी । काश्याम्बसेद्ध्मपरो महात्मा न वित्त 
कामादिपरः कदाचित्‌ । वित्तं पुरा देवछतन्तु यावत्तावद्भवत्येच न चाऽत्र वाद्‌ः ॥७३ 
घमोद्दिमूलम्भवति प्रसिद्धं पुरातनोऽन्यो विभवो विनश्वरः । 
ये धर्मकामास्त इमे सौख्यपूर्णा ये चार्थकामास्त इमे दुःखपूर्णाः ॥ ७४॥ 
अर्थार्थिनः कामसुखेऽपि निः्पृहाः कुतः पुनद्धसंसुखम्परञ्च । 
धनव्ययाद्विभ्यति पापसञ्चका धनव्ययो धनिनाम्मृत्युहेतुः ॥ ७५॥ 
अहर्निशं धनतृष्णा विहाय योगक्षेमो यावता कल्पयेत । 
ततोऽधिकम्पापसमूहुवृद्ध्ये भवत्यजञ्ञ' धनिनां तद्धनं हि॥ ७६॥ 
- अहनिशं घर्मपरो लभेत सुखं सर्गमपवर्गस्विरागम्‌ । 
स्तुतो महद्भिः कुरुते धमेपुञ्ज' मत्वा पुरः स्वीत्महित॑ सदेवतम्‌॥ ७७॥ 
इति श्रृत्वा वचस्तेषाम्महतास्भावितात्मनां । 
कथान्ते स महातेजा गतः शून्यं निज्ञालयम्‌।। ७८ ॥ 
तस्मिन्दिने तया दास्या न कृता पक्तिरन्नजञा। तस्य सत्त्वपरीक्षा श्रुता धमंकथा न वा 


“002 


K 


दातव्यमिति । तस्मै पुराणवक्त्रे किञ्चिद्दातव्यमिदमेव विरुद्धं कठिनमस्तीत्यर्थः 
॥ ६६-७० धर्मा हि भूमिति । पुरातनो धर्मा जगतो मूलमित्यर्थः । “असौ प्रासाः 
हुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्याज्जायते वृष्टिवु ष्टेरन्नन्ततः प्रजाः? इतिस्पृतेः। 


विभवएऐश्वर्यम्‌॥ ७४ ॥ अर्थार्थिनस्ते कामसुखे विषयसुखेऽपि धनव्ययभिया 


निस्परह्दास्तदभाववन्तस्तेषां धमंसुखं धमंजन्यं सुखम्परं मोक्षरूपं सुखञ्च ङुतः 
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ऽध्यायः ] महातेजसः क्षत्रियस्या55ख्यानवर्णनम्‌ भू - १६७ 
तावत्स आगतो गेहं खाना पष्टवाञ्जलम्‌। उष्णोदकेन स खार्म स्नापितः स तया पुनः 

भुइक्ष्वेति प्रार्थितः सिद्धम सम्पादितिम्मया । 

सं तूष्णीमास सङ्कोचान्न तां किमपि चोक्तवान्‌ ॥-८१॥ 
सिद्धमन्नं कथन्स्वा मिन्सुञ्यते न त्वयाऽधुना । ततो धनादिचर्चा ते कर्तव्या वर्ते बहु 

महातेजाउबाच 
अपराधम्मम नचेद्‌ गृह्णासि खासिवछमे ! । 
खहस्तेन मया कार्या पक्तिः शुद्धा चदाउज्झु तत्त ॥ ८३ ॥ 


हि 


न दास्युवाच द 
किमानेयं सया खामिन्पाकार्थे वद तत्तथा। माषचूर्णा दि यत्किड्चिढुच्यतां शीघ्रमस्तिमे 
स्वाम्युवाच 


हविष्यं स्वादु यस्किज्चिद्धवेद्वेश्मनिह प्रियम्‌ । 

` तदानय महाभागे येन दृप्यन्ति सुद्दिजा: ॥ ८५ ॥ 
तया हृदि विचायेब न चोक्तं किमपि प्रियम्‌ । 
आनीय कारिता पक्तिस्तया धर्महशा यथा ॥ ८६ ॥ 
भुडक्ष्वेति स तयोक्तस्ताम्प्राह खामी सुदासिकाम्‌ ॥ ८७॥। 
कथस्विनाऽतिथिम्मुक्षे तस्मादानय कञ्चन । 
सा गता तु बहिद्वारम्पश्यन्ती भिक्षुकान्बहून्‌ ॥ ८८॥ 
आहूयमाना नाऽऽयान्ति भिक्षुकाः पात्रपाणयः । 
वद्न्ति महतामन्नं त्यक्त्वा दासीपतेः कथम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सुञ्यते चाऽन्नमस्माभिः काश्याम्वाधु पिकस्य च । 
कृपणान्नं तु यो भुङ्क्ते स भुङक्ते तस्य किल्विषम्‌ ॥ ६० ॥ 


बस्स OOS 
कस्मान्नेवाऽस्तीत्यर्थः ॥ ७५॥ पुरः प्रथमतः सदेव स्वात्महितं धर्मपुञ्जम्मत्वा 


तं कुरुते इत्यन्वयः ॥ ७५ ॥शून्यं धर्मेण ॥७८--८०॥ अपराधमिति। न चेद्गह्वासि १ 
तदा वदामीतिशेषः। किम्वक्ध्यसि चेत्तदाह खहस्तेनेति ॥८१-८३॥ तयाह्ृदीति। एवं 
विचारय तदुक्तमङ्शीङ्का सिपि. तो कप) अ च तस्य पिस दविएयान्नमानीय 
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Lf 


| 
| 
झो शरुत्वा भिक्षुमुखात्तया सर्ब निवेदितम्‌ । 
खामिने खाम्यपिदा छज्ितो दुःखितो ह्यभूत ॥ ६१॥ | 
भोक्तुम्परबृत्तः स तदा मार्जारानाह्मयत्यहो | । | 
तेऽपि नाऽऽयान्त्यनभ्यासात्ताडयिष्यति नः पुनः ॥ ६२।॥ ` | 
मार्जाराणां झुनाम्ब्त्तिर्जायते न कदाचन । काकादयश्छलेनाञ्त्र ताडिता बहुधा तदा | 
मुक्त सदन्नं खयमेव तेन दास्ये च दत्तम्परिशेषितं यत्‌ । | 
' व्यापांरचर्चा च ततः स कृत्वा चिन्तापरोऽभून्निरि धर्मदह्दीनः॥ ६४॥ | 
. दास्युवाच ल्प टफ 
कथमार्मन्दहीनस्तवं स्वामिन्वद्‌ महामते ! । धनेन धनिनान्दुःखं निवर्तेत नचाञ्न्यथा | 
सूतउवाच | 
तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा महातेजा महामुतिः । 
न किञ्चनोवाच तदा दासीं धर्मपरायणाम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
ग्रातरुत्थाय गङ्गायां स स्नातुमादृतः सुधीः । पुनर्धमेकथा श्रोतुं गतो देवाढयम्महत्‌॥ 
` महद्धिराद्ृतः सोऽपि शण्वित्युक्तः कथाः शुभा: । | 
चकार श्रवणम्विष्णुकथानामाइृतोऽधिकम्‌॥ ६८॥ | 
तत्र कञ्चिदृद्धिज; सान्तः शिवविष्णपरायणः । | 
कथाः सुविविधाश्चक्रे नाम्ना शान्तन्रतो मतः ॥ ६६ ॥ 
शान्तब्रतडवाच " 
जन्मान्तरसहुस्न षु यत्पुण्यं समुपाजितम्‌ । तेन पुण्यकदम्बेन दर्शनं याति काशिका॥ 
काशीदशनंमात्रेण निष्पापो जायते जनः। 
पुण्यभारस्पापनाशं कृत्वा विशति काशिकाम्‌॥ १०१॥ 


पक्तिः पचनङ्कारितेत्यन्बयः ॥ ८६॥ भिक्षुकाः संन्यासिनः। ८७-६२॥ वृत्ति- 
अंक्षणङ्कतेव्यमिति वृत्ति: । तथा काकादीनामपि वृत्तिने जायते इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह 
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« वेन पुण्यचयेनाःत्र जायते शुद्धमानसः । मनःशुदृध्या मुक्त एंव भवत्येव न संशयः || 
अत्राऽपिचेत्पापसमूहवारो भंवत्यज़स' हि धनान्धबुद्धिम्‌ । 
त्रिळोच्नस्तस्य भवत्यवश्यं शास्ता यदाउन्नेव सतो भवेत्सः ॥ १०३ ॥ 
मात्रा पित्रा वाऽपि देवेर्मनीशोः कर्त' शक्यं काशिका यत्करोति । 

नो शक्यन्तन्मेऽत्र तीर्था दिभिर्वा ह्यन्येभूपे: किस्वराकेश्च लोके; ॥ १०४॥ 
्रवेशमात्रेण नरः तार्थः स्थित्वा पुनः पापरतो यदा स्यात्‌। + 

तदा न तस्याऽस्ति शरीरमात्रे सृते विसुक्तिननु यातनान्ते॥ १०४ ॥ 

अह निशाम्बित्तचिन्ताहुराणां कढन्रपुत्राप्तगृहा दिभाजाम्‌ | 

विञ्ञुम्भते नो परमं काशिसोख्यं यदर्थमास्ते सहरिगिरीशः ॥ १०६॥ ` 
श्रुता स्मृता गदिता बन्धमोक्षं करोति यत्काशिका काशरूपा । 

न काशिका शक्कुरचिन्तकानां भवन्ति पापानि मुनीखराणाम्‌ ॥ १०७॥ 
प्रवत्तिभाजाह्ुछ पापराशिः सन्धीयते कि खळु चित्रमत्र । 
यतोऽनुतन्द्रषहिसादिसबं भवत्यवश्यम्प्रकृतियंथा सा || १०८॥ 

हू पो मानस्तथा दम्भो रागो छोभः सदारुणः । 

प्रवृत्तिभाजां सततं`भवन्त्येते न संशयः ॥ १०६ ॥ 

क कारिकायां सुखदा प्रवृत्तिः क पापराशौ विषये प्रवृत्ति: | 

क विश्वनाथानुगतिः परप्रदा क दीनमत्योपस्रतिः सुदुःसह्दा ॥ ११०॥ 


| 
| 
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काकाद्य इति ॥ ६३--६७॥ अत्रापीति । अत्र सृतश्चेत्त्रिलोचनः काळभैरबः ' 
शास्ता भवेत्पापिनामपि सद्गतिरत्रेवाऽन्यत्र सृतश्चेद्यमः शास्ताऽस्त्येवेतिभावः॥१०३ . 
मात्रेति । तन्सुनीन्द्रः किं कतु' शक्यमित्यर्थः ॥ १०४॥। प्रवेशेति | तस्य पापरतस्य | 
शरीरमात्रेमृते न युक्तिः किन्तु तस्याऽन्ते यातना ननु निश्चयेन। यद्वा, यातनान्ते 
विमुक्तिरित्यर्थः ॥ १०५॥। यदर्थः-यत्काशीसोख्यार्थः ॥१०६॥ सन्धीयते सम्बध्यते 
तत्र देतुयेतः भूतिः खभावो यथा तथा भवतीत्यथेः॥ १०७ -१०८॥ क अतिदूर- 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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इति द्वितीयेडह कथां सबाहुजः श्रुत्वा श्रुतिज्ञानरहस्यनिष्ठाम्‌ । 
गत्वा गृह स पितुर्देवशाळां प्रविश्य; चोत्पाप सुदेववृन्दम ॥ १११॥ 
निक्षिप्तमासीत्स्वयमेव यत्र नीत्वा तु गङ्गा विममद सम्यक्‌ 
स्नात्वा पुनर्देबगणान्गृहीतया चागत्य गेहस्विनिधाय सम्यक्‌ ॥ ११२॥ 
दासीं समाभाष्य जगाम देवं श्रीविश्वनाथ जगतामधीशम्‌ । 
विधाय पूजाम्पुनरागतो गृहं चाऽऽछोकयामास जन सुभिप्लुकम्‌ ॥११श॥ 
नाऽऽयाति कश्चित्पतितोऽयमित्यतो धनार्थजीवो न वृषाथेजीवन: ॥११४॥ 
तस्य दत्त न गृह्णाति काश्याङ्कश्चिद्‌थाऽन्त्यजः । 
किम्पनर्न्राह्मणादि हिं धमेरक्षाकरः शुचिः ॥ ११५॥ 
अथ देवान्‌ क्षालयित्वा चन्दनादि निवेद्य च। 
दास्या सम्शृतसम्भारः पक्तुं समुपचक्रमे ॥ ११६॥ 
पक्त्वा ड्वितीयेऽप्यहनि भुक्तवानन्नमुत्तमम्‌। शिष्टन्दास्ये निवेद्याऽथ दासीसाह सबाहुजः 
म दासिके | त्वस्रसादेन प्राप्ता काचिच्छुभा सतिः । 
त्वत्समो न हितः कश्रित्तैलोक्ये सचराचरे ॥ ११८॥ 
आगच्छ भुडक्ष्व भोगांस्व॑ ददस् परिधत्ख च ॥ ११६॥ 
दास्युवाच 
हितम्मया कृतं किन्ते सन्तो हि हितकारकाः। 
सतां सङ्गादूध्मकथा भवन्ति हितकारकाः ॥. १२० ॥ 
सत्सङ्गमासाद्य तु काः कथा:कर्णपथडगता:। तव स्वामिन्‌! कथय मे ममाऽपि सुखदो भव 
हातेजाउचाच 
अद्य तिष्ठ न प्रष्टव्यं त्वया किस्विच्छुमानने | । शवः स्ङ्कथयिष्या मि यद्वृत्तं हृदये मम 


| मित्यर्थः ॥८१५६॥०११७॥७ वाहू. तिय ०१९03 |. नार्थे जीवन- 
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इति श्रुत्वा तु सा तूष्णीमास सेवापरायणा । 
अहनिशस्महातेजा: कथ ॥ स्प्रबिचारयन्‌॥ १२३ ॥ 
पश्चात्तापपरश्चासीज्जीविते मरणे तथा । जय शाङ्कर | विश्वेश | जय दीनपरायण !॥ 
मामुद्धर जगन्नाथ । पतितं धनळोलुपम्‌। प्रतिक्षणं शिवशिवशिवेति प्रवदत्यसौ ॥ 
रात्री निद्रा त्रिशति तं न क्थब्बिद्पि क्षणम्‌ । 
प्रातरुत्थाय स पुनः स्नात्वा विश्वेशमच्ये च ॥ १२६ ॥ ` 
सत्सभास्प्राप्य स धनी वाहुजः परया सुदा । 
सद्भिरप्याहृतः सोऽथ कथां शंसद्विरत्तमेः ॥ १२७॥ 
अहो महत्त्वं हि सतां कथया श्रवणेन च । महातेजा महापापो जातः श्रवणतत्परः॥ 
यभूब शङ्करपरो विष्णुकाशीमहत्परः। उपविष्टः कथां श्रोतुमेकाम्रः स विगहितः। १२६ 
ततः प्रवृत्ता महती कथा मळविनाशिनी | महापुण्यप्रदा तत्र भोगमोक्षेकशेवधिः॥ 
शान्तन्रतस्ततः शम्भुं नमस्कृत्य पुनः पुन: । 
कथयामास. सुकथां काशिवासिजनप्रियाम्‌ ॥ १३१ ॥ 
शान्तत्रतउवाच 


देवाश्च सृषयः काश्यां राजानश्चक्रव तिनः। यात्राऽऽगत्य जितप्राणा भवन्ति न न बहिमुखा: 


शृण्वन्तु लोका मधुरम्मदुक्तं जग द्वितम्पथ्यमपारसौखूयद्म्‌ । 
विश्वेशपुर्याम्वसतिन्तु ढव्वा यथा स्थितिर्धमेपराऽत्र कार्या । १३३॥ 
काशीमहोत्सवमवाप्य मद्दाजनोऽयं सम्प्रार्थयत्यखिलसाधनसिद्वरूपम्‌ । 
विश्वेश्वरं सकलछलोकगुरु' सदाप्तं द्रष्टुं झुभाशुभविनाशमुमासहायम्‌ ॥१३४॥ 
काश्यां येषां नाम गृहन्ति लोका वीजन्तेषां जायते मोक्षमार्गे । 
काशां ये वे संस्मरन्त्यन्यदेशे तानप्यात्मा शङ्करस्तारयेच्च ॥ १३४ ॥ 


मस्याऽस्ति न वृषार्थ न धमार्थ जीवनमस्याऽस्तीति हेतोः॥ ११३ १२५॥। महत्परः 
साधुपरः ॥० १२८), | ० कु महोत्सव मि ति । ष्मा यतीत्यन्बयः ॥१३४॥ 
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काश्यां ये वै शीघ्रमायुव्यंयेन सिद्धिम्प्राप्तास्ते तु तीर्णां भवाब्धेः । 

देशः काळो लोकयोनिस्तथाऽप पक्ष पक्षे क्षीयते सङ्गदोषात्‌॥ १३६॥ 
कलौ पूर्वावस्था न भवति परा भारत ! नृणाम्‌ । 
यथा सत्ये सम्यक्‌ प्रतिदिनिमपारः शुभचयः।। १३७॥ 


अतः काश्यां शुद्धेजितविविधलोल्येगुरुरतेः । प्रवस्तव्यं नित्यं रिहरकथास्वादनपरः॥ 


यत्र यत्र निवसन्ति साधवो माधवेकशरणाः शिवाज्ञया । 
मानयन्ति सुक्कतं न पातकम्पातकाद्भयसुमापतेभवेत्‌॥१३६।। 
शारीरसंस्कारकृतो महाजना बहिस्तथाञ्न्तः शिवद्शनाथम्‌ । 


' असंस्क्ृतम्पश्यति नो हरः स्वयं ह्यसंस्कृता नो भगवन्तसीश्वरम्‌ ॥ १४०॥ 


पश्यन्त्युमावह्ठभमा दिपूरुष॑ पतित्रताव न्नियतंकमानसाः । 


स किम्महात्मा व्यभिचारिणां चृणां सुदर्शनम्पाति रतिप्रियः सदा ॥१४१ 


काशीस्थळोको न यमाद्विभेति न ठुःखसङ्गाझ च गभेबासात्‌ । 
बिभेति चैबम्महतो भयातपरं यन्मालुषत्वं शिवविष्णुहीनम्‌ ॥ १४२॥ . 
गडगास्नानम्विश्नाथानुवृत्तिस्तत्तत्तीर्थस्नानदेवाचेन व । 


दान शक्त्या सत्कथासत्मसडगः पापात्त्रास*कीतनं शस्भुनाम्नाम्‌॥१४३ 


काश्यां ये वे इति । देशः काळ इत्यत्र लक्षणया देशकालविश्वासो गह्मते तथा च 
काश्यां सङ्गदोषातपापिसङरादोषात्काशीविश्वासस्तथा पुण्यकाळविश्वासः क्षीयते 
ततोऽत्र शीघम्मरणमेव वरमितिभावः ॥१३६॥ यद्वा, काश्यामागत्य ये शीप्रम्सृता- 
स्तेस्तु जित ये त्वत्ना55गत्य स्थितास्तेषां सङ्गदोषाद्दुः सङगदोषापकष पक्षे प्रतिदिनमपि 


ब 


कुर्यादेवं क्षेत्रमध्ये स्थितो वा नोचेत्तीत्रा यातना भेरवी स्यात्‌ । 
एतच्छू त्वा क्षत्रियो व्याकुळो5भूत्पापेस्त्रस्तः शीघ्रमागत्य सत्सु ॥१४४। 
नत्वाऽष्टाङ्ग' हा | हतोऽस्मीति सोच्चेव्याक्रुश्यासीदूदुमेना दीनदीनः । 


'सद्भिशरोक्तः किब्बिद्प्याशु तत्त त्रहि त्र,हि त्र,हि कुमो वयन्तत्‌ ॥ १४५॥ 
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ऽध्यायः ] काश्यां कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तवणुनम ` १७३ 
का ते पीडाकिन्तवप्राथ्यंम स्ति काशीनाथः सर्वमेवाऽन्र कुर्यात्‌ ॥ १४६॥ 


न धनं न सुता दारा न देहो गेहमेव रत्‌ । कदाचिदुपकुर्वस्ति वराकाः क्षणभङ्खुराः 
यथोपकारी सततं विश्वेशो विश्वया सह्‌। तमेव भजतांतृणामुपकारा भवन्ति हि! 
महातेजाउवाच 


अहं सुतेजसः पुत्रो महातेजा: प्रकीत्तितः। क्षियः कुलशीलादियुक्तः सूर्यान्वयोद्धवः 


पिता मस खधर्माप्रयो वदान्यः सञ्जनाग्रणीः | तस्य गेहे महापाप: समुद्‌भूतोञ्दमन्त्यजः 


घनलोभेन पापानि कृतानि सुमहान्त्यपि। दासीपतिरहन्त्वद्य परिणीता सृता वधूः ॥ 
निन्दितेवेहुभिर्मागेद्ध नं सञ्चितवानहम्‌। संख्यातस्य धनस्याऽऽछु मयाऽपि नाऽब्रगम्यते 
काश्यामेव मया सर्व सख्चितम्पापमागंतः । रक्षका अपि नो सन्ति पुत्राद्या मम वस्तुतः 
सस गेहे बृता दासी सदा श्रवणतत्परा। तया5हम्प्रेषित:सत्सु कथाश्रवणहेतवे ।॥ १५४ 
श्रुता दिनत्रयं धमेकथा पापप्रणाशिनी । विवेकदायिनी काश्यां विश्वेशस्य मह्दात्मनः 
अथ छन्जा सुमहती जाता मम मह्दाधियः। प्रायश्चित्तं वदन्त्वद्य येन शुध्येन्नरः सदा 

एकमेव महदूभूतं प्रायश्चित्तं रढन्दिजा: ! । 

सवेपापानि नश्यन्ति काश्यामपि कृतानि हि॥ १५७॥ 

काश्यां कृतानाम्पापानां भ्रायश्चित्तं न विद्यते । 

श्रूयते महताम्वष्त्राद्विभेमि हि ततो धुवम्‌ ॥ १४८ ॥ 

अवश्यं निष्कृतिर्वाच्या कृपया तारकेडिजेः ॥ १५६ ॥ 

धनेन देहेन यथा मम स्याच्छुद्विस्तथाऽस्विष्य वद्न्तु शीघ्रम्‌ । 

नो चेत्पतिष्यत्यवशो हि देहो मनुष्यरूपो न तु मानवार्थः ॥१६० 


बहिर्गन्तुमिच्छा जायते चेत्काशीदेशस्तद्दृष्ट्या क्षीयत एव तथा ऊोकयोनिर्लोको- 
त्पादकः कालोऽपि आयुष्यरूपोऽपि क्षीयते नश्यति बृथाऽऽयुःक्षपणम्भवत्येवेत्यर्थः 
1१३६) कलौ पूर्वावस्थेति पः्चश्ळोकी पूर्व तृतीयाध्याये व्याख्याता ।१३७-१४४। किञ्चि- 
दपि आशु-शीधन्तरकं'खाभिभ्रकयम्तरहिःऽभाबस्त्ा. बीमछj4।१४७०६४६। महदूभूत- 


NSE IIIS TT तद” 


_ वित्तानुमानेन महत्का शिवा सिसुखप्रदम्‌ । आर्ताय द्विजवर्जाय साधवे तंनिवेदयेत्‌ ॥ 


स्महत्प्रायश्चित्तमेकमेव वदन्त्वित्यन्वय:। यतः सवंपापानित्यन्वयः।। १५७--१५६॥ 


१७४ i सटीक काशीरहस्यम्‌ | दशो 


काश्याङक्तानाम्फपान्‌!ं निष्कृतिनेरदुल्लेभा । 

बद्स्ति हि पुराणानि वेदाः स्मृतिगणाअपि || १६१॥ 

तथापि शाङ्करेणोक्तमस्ति किञ्चित्य (प्र ९) चक्ष्महे । 

श्रद्धया क्रियते यहि तदा वासफलं लभेत्‌ ॥ १६२॥ 

यातनासु पतित्वा कि मोक्षः साध्यः सुमानवेः । 

यद्यस्ति सश्चयो राजन्‌ | कुरु धर्ममनामयम्‌॥ १६३ ॥ 

न हि धर्मसमो बन्धुः सोऽपि तभ्चाञ्नुगच्छति । 

पृष्ठो विश्वेश्वरो देवो ऋषिभिः पापभीरुसि: ॥ १६४ ॥ | 

काश्यां स्थितेमहापुण्येजेंगीषव्यादिभिमयात्‌ ॥ १६५ ॥ 
क्रूषयऊचु 1 

देव ! देव | महादेव | काशिवासिज़ुनेप्रिय !। 

काश्याडकृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तरबंदाऽऽछु नः ॥ १६६ ॥ 

श्रीभगवानुवाच २ 
घनेषु विद्यमानेषु गृहमुत्थापयेत्सुघीः । सर्वळक्षणसम्पन्नं देस्शकाकार्पण्यवर्जितम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 

र सदुस्याङचुः 
1 
| 


अन्नवस्रादिसंयुक्‍्तं कुप्यभाण्डादिसम्थृतम्‌ । 
शय्यापीठादिसंयुक्तं ग्रहम्पात्रे निवेद्येत्‌ ॥ १६६ ॥ 
यत्र विष्णुकथाः सत्या मम धर्मकथाः शुभाः । भवन्त्यविरतन्तत्र पात्रवर्य निवेदयेत्‌ 
देवकार्य पिठुकार्य सताम्विश्राममेव तत्‌ । तहत्तमुद्धरेत्पूर्वांन्‌ दात्रा सह ममाऽऽज्ञया 
या गत्तिए हदातुःस्यात्‌ पितृणामपि सा गतिः। 
तस्मात्काश्याङगृहसमं दानं नास्ति महदू' द्विजाः ! ॥ १७२॥ 


न तु मानवग्य: धुरु, कृत2स्म्रा वि सिसि०।९३९-१॥२५० सरोऽप्रिठऽएव धमस्तमनु 


त 


इव्यायः ` काश्यां कृतपापमोचनस्य सरळातिसरलोपायवर्णनम्‌, १७५ 


ब्राह्मणो यत्र वसति दिनमात्रमपि स्वतः । तत्सात्कृते किम्पुर्नः स्याद्र्णनीय॑ फलप्रदम्‌. 
काश्याङ््तानाम्पुपाः शुष्कार्द्राणान्धिया पुनः। 
* ग्रायश्चिततम्सुख्यमेतत्काशीबासफङप्रदम्‌॥ १७४॥ 
दृत्त्वा गृहस्पापभी रु: प्रवृत्तिम्प रितस्त्यजेत्‌ । 
प्रवृत्या पुनरायान्ति संस्कारात्पातकान्युत ॥ १७५ ॥ 
अतत्त्वज्ञमविश्रान्तमळव्ध्वाऽऽत्मानमस्थिरम्‌। १ 
निगिरन्तीन्द्रियाण्याशु प्रवृत्त्याऽपि हि धार्मिकम्‌ ॥ १७६॥ 
एतादृशमपीत्थम्वै धर्मेयुक्तम्महामतिम्‌। काशिका मोचयत्येव प्रायश्चित्तपरन्नरम्‌॥ 
काश्यां तिष्ठामि सगणः साबधानः सदा द्विजाः ॥ ˆ 
. अत्राऽनन्द्वने यस्तु शिवाळयकरो भवेत्‌ ॥ १७८॥ 
पाताळमर््त्यळो केषु कृतदेवाळयः स च । इष्टकापुक्षकृद्यस्तु कौतुकेन नरः सक्कत्‌।। १७६ 
काश्यां जलाशयं किञ्चित्‌ गत्तंमात्रम्सुनीश्वराः ! । 
करोति विवशोऽप्यन्न कृतेः पापे: प्रमुच्यते ॥ १८० ॥ 
न तयोः साम्यमायाति सवंदृक्‌ सवेतीर्थक्रत्‌ । 
शिवलिङ्गस्य पूजा चेस्रत्यहं जायते सकृत्‌॥ १८१ ॥ 


गच्छति ॥ १६४--१७०॥ दात्रा सह गृहसमर्पकेण सह्‌ पूर्वान्‌ पूर्वेजान्‌ ॥ १७१॥ 
दिनमात्रमेकदिनं वसति चेतपुण्यम्वक्तुं न शक्यते किम्पुनस्तत्सात्कृते तद्धीने ग्रहे- 
कृते सतीत्यर्थः ॥ १७३ ॥ शुष्काणाम्पुरातनानामार्द्राणां सद्यः कृतानाम्‌ ॥ १७४ ॥ 
धार्मिकमपीत्यर्थः ॥ १७५--१७६॥ तन्मोचनार्थश्चाऽहमपि' काश्यां तिष्ठामीत्याह 
काश्यासिति ॥ १७७--१७८॥ इष्टकापुञ्जङक्रत्वापि यः शिवाल्यं दर्शयति 
सोऽपि पूर्वेवदेवेत्यर्थः ॥ १७६॥ इत्थं ग्रहदानरूपग्रायश्रित्तप्रसज्ञेन शिवालयः 
करणरूपमपि प्रायश्चित्तसुपपाद्य पूर्वोक्तं जळाशयकरणरूपमपि प्रायश्चित्त 
सङ्गुह्वाति; काइय्रा मति ७५८७ (७ कने तने ्ञोऽपरिःय्रोऽ्विवकय जलाशय- 


“१७६ मगच सटीक काशीरहस्यम्‌ [द्वादशो 


तदा लिङ्गप्रतिष्ठायाः फलमाप्नोति सन्ततम्‌ । 

जलाशयस्य खनने ढिङ्गोत्खातो भवत्यपि ॥ १८२॥ 

यतः सर्वा लिङ्गमयी काशी काशिंतसत्पदा । 

शिवं शिवाळयङ्काश्यां कृतभङ्ग' निरीक्ष्य च ॥ १८३॥ 
अनुतापो भवति चेत्कर्चुः प्रियकरः सदा । जीणोद्धारम्प्रकुवन्ति जलाशयशिवाळयौ 
शिवायतनळक्षाणि विष्णोरायतनानि च। कृतानि तेन विप्रेन्द्राः प्रीयेऽहं सचराचर 
शिवाळयशातङक्त्वा यस्फलम्प्राप्यते नृभिः | द्विजालयेन चेकेन तत्फलन्त्वक्षयम्भवेत्‌ 

तस्मात्किख्बिद्यथाशक्तया कुर्याद्विप्रो यथा वसेत्‌। 

क्षेत्रे कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तमिदं श्रुतम्‌ ॥ १८७॥ 
पुत्रपौत्रादियुक्ताय काशीवासाभिलाषिणे । शिवभक्तिपरायाऽपि विष्णुन्रतपराय च॥ 
महापातकसङ्घस्तु गृहदत्ते क्षयम्त्रजेत्‌। अन्तग हे गृहं यस्तु कृत्वा विप्राय चचाऽऽपयेत्‌ 

मद्गेहँ निमितं तेन मह्य द॒त्तं न संशयः ॥ १६० ॥ 

सदस्याङचुः _ 
एबं भगवता प्रोक्तं प्रायश्चित्तं टृतीयकम्‌ । श्रुरवा मदैँभयो हर्ष लेभिरे काशिवासिनः 
महातेजाउवाच द 

विधिम्ब॒द्त दानस्य मम सर्वाघनुत्तये | यथा दद्याड्ग्रहं यस्मै द्विजाय धनसंयुतम्‌॥ 


कत्रः साम्यं नायातीत्यर्थः । जळाशयशिवाळ्यकरणापेक्षयाऽपि तयोजींणोद्वारो 
विशिष्ट इति वक्तुं जढाशयशिवाढयकरणे दोषमुद्भावयति शिवछिङ्गस्थेति ॥१८१॥ 
ढिङ्गोत्खातो ळिङ्गखननम्‌ ॥१८२। अनुतापोऽपि हा कष्टं | शिवलिज्ञ' भूग्नं शिवा- 
ळयोऽयं भन्न इति । पश्चात्तापोऽपि प्रियकरः सुखकरः किम्पुनर्जीणोद्धार इत्यर्थः । 
अतस्तयोजीणोद्वारः कत्तव्य इत्याह जीणोद्धारमिति । जलारायशिवाळयौ जढा- 
“ शयशिवालूययो रित्यर्थः । विभक्तिव्यत्यय आप: ॥ १८४॥ तेन जीणोंद्वारक्ृता . 
पुरुषेण १८ सर्त्तापेक्षय्ीर एहद्यत्रसचिकतित्याहशिवाळय़क्राह्रभिति 11१८६॥ 


| ` 
5 


| ऽश्यायः ] महातेजसो ब्राह्मणाय गृहददानवर्णनम्‌ , ' १७७ 
| टी 


सद्स्याऊचुः 

यथाकथच्चिद्िपरो वै वसेदूगेहे सुखी सुधी; । स एव मुख्यो हि बिधिर्यत्र धर्म: परवर्तते 
कश्चिद्िश्रमते यत्र घमशालेति सा स्मृता । तयाऽप्यनन्तम्भवति पुण्यम्पापञ्च नश्यति 
| श्रीमहादेवडवाच 

“ विधिश्रुस्वा महातेजा गृहदानस्य पापनुत्‌। पाषाणपक्येष्टका भिः कारयामास सद्गृहम्‌ 
बहुभिदिविसैः सिद्धं वहुचित्रविचि त्रितम्‌ । तुलसीकाननयुतं कूपसोपानसंयुत्तम्‌ ॥ 
| वसिष्ठगोत्रः सुतपाः सदाचारः कुटुम्बवान्‌ । तृणपर्णादिरचिते गेहे तिष्ठति सबंदा॥ | 
सदाभिक्षितभुक्‌ शान्तः शिवभक्तिरतः सदा । पन्वमुद्र महापीठे वीरेश्वरसमीपतः 

| वसतिस्तस्य जीर्णस्य क्षुधया जीर्णताङ्गतः। रृष्टवा तन्तु महातेजा ब्राह्मणम्प्राह दौनवत्‌ | 
| 

| 

| 

| 


किच्विद्रिज्षप्तुकामोघ्हं णु विप्रेन्द्र | महृचः। 
शिवार्थङ्क नचिद्गेहमुत्यापितमतिस्फुटम्‌ ॥ २०० ॥ 
तदङ्गीक्रियतामद्य तन्निस्तारार्थमाझु भोः | ॥ २०१॥ 


महातेजाउबाच । 
> 
| 


सुतपाउवाच । 

यायावरो$हं धमिष्ठो नाधिकम्प्रार्थथे कचित्‌ । । 

अभिनिर्वाहमात्रात्तु स्वातिथेः पूजनात्परम्‌॥ २०२ ॥ | 

गृहे न मम किङ्कार्य धनदूर्ध्या वा महामते | । घनदोषस्विजानामि यदाहत्य पतेद्घः | 

महादेवउवाच | 

आनीयसर्वान्िप्रान्सः प्रार्थयामास त॑ द्विजम्‌ । | 

तन्मुखात्सुमहातेजा: प्रायश्चित्ताथेमात्मन: ॥ २०४ ॥ | 

ते: परार्थितस्तु सुतपा उवाच ब्राह्मणान्प्रति । ह 

अङ्गीकृत्य ब्राह्मणेभ्यो दास्यामि न वसामि तत्‌॥ २०५ ॥ | 

सदस्याञ्चुः ब्‌ | 
त्वमुद्धरैनस्विधर्ष,!क्षचरियाध मिद नम ४ अत्तर्य/सिप्रयुक्तततु ० यत्कसिष्यसि। तत्कुरु ॥ 

र 
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इति श्रत्वा वचस्तेषामज्लीकृत्य गृहम्महत्‌। महद्धनःच विप्रेभ्यो ददो स सुतपाः पुनः॥ 

प्रतिग्रहस्य यो दोषस्तस्य नाशाय निर्ममः । 

भिक्षितम्भोजयामास ब्राह्मणान्पू्वस श्चितम्‌ ॥ २०८ ॥ 
एवं महापापधनोऽपि बाहुजो दत्त्वा गृहम्विप्रवराय पातकः । 
क्तः सतां सम्मतिमाप सम्मतेश्रचार धमे नहि पापमाप ` 
श्रुणोति यः पापविनाशिनीङ्कथां पापानि नश्यन्ति हि तस्य शीघ्रम्‌। 
यः श्राबयेत्सोऽपि न पापभाग्मवेत्माप्नोति धर्मम्परमार्थहवतुम्‌॥ २१० ॥ | 

श्रीकपिळडवाच 
एवं सिद्धा! भव द्वियेत्यृष्टं तत्सर्वभादितः । 
शिवयोर्मुखतः प्रोक्तं किम्पुनःश्रोहु मिच्छथ ॥ ९११॥ 
सूतउवाच 

इत्येवं कपिलः सिद्धानाभाष्य परया सुदा । 

सम्वादं शिवयोः प्रौढं विरराम भहासुनिः ॥ २१२॥ 
भवन्तोऽपि महाप्राज्ञाः काशी माहात्न्यवेदिनः ! श्रयन्तु काशीन्नियतं सवेपापापतुत्तये 
नानेन सदशम्मुक्त्ये साधनम्बिदयते भुवि । तस्मात्काश्येव संसेव्या विश्वेशनगरी झुभा 


इति श्री्नहमवैवत्ते ठृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने प्रायश्चित्तविधिर्नाम 
ढादशोञ्च्यायः ॥ १२॥ 

RS ल्ल 

इत्थं षष्ठाध्यायमारभ्य द्वादशाध्यायपयेन्तज्ञातं कपिळसिद्धसम्वादं समा- 

पयति श्रीकपिळउवाचेति । स्पष्टार्थमन्यत्‌ । 


इति श्रीमत्परमह॑सप रित्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरस्तीपूज्यपादशिष्येण 
नीळकण्ठसरस््रतिना विरचितायां काशीरहर्यव्याख्यायां सेतुब्रस्धाभिधायां 
CC-0. Mumukshu Bhawan ५०द्कद्श्पेइष्वायः?५।९; by eGangotri 


अथ त्रयोदशा ऽध्यायः 


काशीस्थितानाम्प्रमुखतीर्थानाम्वर्णनम 


भूषयङचुः 

काश्यां छिङ्गान्यनन्तानि काश्यान्तीर्थांनि सर्वशः । 

अक्ृत्वा देनं स्नानं प्रत्यवायी नरो भवेत्‌ ॥ १॥ 

तानि तीर्थानि लिङ्गानि वदस्व भुवि वत्सल !। 

ज्ञातेषु तेषु यात्रा स्यान्नाऽन्यथा तीर्थवत्सळ | ॥ २॥ 
| सूतउवाच 

आवश्यकानि तीर्थानि शृण्वन्तु द्विजसत्तमाः ! । 

अस्नानास्प्रत्यवायी स्यादविसुक्ते स्थितो नरः॥ ३॥ 

गङ्गास्नानं नित्यमेव प्रशस्तं रङ्गास्नायी सर्वतीर्थेषु सस्नौ । 

गङ्गास्नानापेक्षयाऽन्यस्य यात्रा नो कतेव्या धमेदृग्मिन भिहि ॥ 

मध्याह्णे मणिकणिकामनुसरेत्सर्वाघहुन्त्रीस्पुन- 

सोक्षार्था दिसमस्तसिद्विदजळां विष्णोस्तपःसञ्जलाम्‌। 


- अथाऽ्स्याङ्काश्यामनन्तानि ळिङ्गानि तीर्थानि च सन्ति तेषु कानिचित्सेबनेऽ- 


भ्युदयकारीणि कानिचिदसेबने प्रत्यवायजनकानि तत्र यान्येव प्रत्यवायजनकानि 
तान्येतराऽऽत्रश्यकानि तानि पृच्छन्ति ्ूषयऊचुः काश्यामिति। सर्वतः सन्ति तेष्विति 
शेष: | १॥ गङ्गास्नानमित्यनेनेकं सर्वकाळसाधारणन्तीर्थमुक्त्वा द्वितीयं तीर्थः 
म्मध्याहे आवश्यकमाह. मध्याह्न इति । विष्णोस्तपसा सञ्जळश्चक्रपुष्करिणीरूपं 


सस्या या मुणिकर्णिकासआर्थयन्ते र्थ; | 'कणळळाटात्कनलझारे इति सूत्रात्कणिका 
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देवादेवमुनीश्वराश्च ऋषयो नागाः सरा मानवा 
कृत्वा धर्मशतम्महेशशर्रगा याम्प्रार्थयन्तेऽनिशम्‌॥ ४५ ॥ 
प्रातः पुनः पञ्चनदे रमापतेनिवासभूते सकलाथसिद्विदे 
स्नायान्नरः पापविनाशपूब मोक्षान्तसिद्विप्रद आद्रेण ॥ ६ ॥ 
आदिकेशवपद्म्परम्पदं सङ्गतम्वरणया च गङ्गया । 
स्नाति यः सुक्ृतपूरपूरितो यत्र विष्णुपदभाक्‌, प्रजापतेः ॥ ७॥ 
शूछटङ्कपुरत प्रजापतेस्तीर्थमुत्तससितिप्रयागजम्‌ । 
गङ्गया यमुनया च सङ्गतन्तत्र मञ्जनक्रताँ न मज्जनस्‌ || ८॥ 
गन्नासिसम्भेदवरे निमज्य नरो निमञ्जेन्न भवाव्धितोये । 
` सुतीर्थकासस्य सुकामपूर्तिभवेद्वश्यङ्कु याऽत्र सिद्धा ॥ ६॥ 
गङ्गातीरे यानि तीर्थानि सन्ति तेषु स्नानं गङ्गया सिध्यतीह । 
लिड्ठन्तीर्थ तिष्यकाळे समेन सूत्रेण स्याज्ज्ञातमत्रत्यकोकेः ॥ १०॥ 
निस्यानि तीर्थानि भवन्ति चेतान्यन्यानि यात्रादिवसे कृतानि । 
. तत्तहिने कार्यशतम्बिहाय स्नानार्थसेव प्रयतोऽभिगच्छेत्‌॥ ११॥ 


कर्णाङङ्कारः कुण्डलमणियुक्ता कणिका मणिकर्णिका मणिकणिका5स्ति यस्या मित्य- 


शंआय्यजन्ताट्टाप. काशीखण्डे मणिकणिकायां शिवस्य कर्णकुण्डलस्य पतः | 


नोक्तेः मणियुक्तशिवकणंकुण्डलवतीत्यर्थः ॥ ५। तथेव प्रातःकाळे आवश्यक 
पञ्चनद्तीर्थमाह प्रातरिति । पुनः शब्दः पादपूरणार्थः ॥ ३॥ वरुणासज्ञमतीर्थमाह 
आदिकेशवेति ॥ ७॥ दशाश्वमेधिकन्ती्थमाह शूलटङ्कति । न मज्जन संसारे 
इतिशेषः ॥ ८॥ असिंसङ्गमतीर्थमाह गङ्गासीति गङ्गास्योः सम्भेदः सङ्गमः ।। 
अथ गङ्गास्नानेनेव तद्न्तरगततीर्थस्नानोपसंहारमाह गङ्गातीरे इति। यतः 


कारणाद्त्रत्यलोकैछिछ्गं तीर्थश्व गङ्गायास्तत्रबाहस्य यस्समं सूत्रन्तेन सहः ज्ञात 
स्याद्य तस्तदृनततं ज्ञातत्नमित्रतित्रनइतय॥436। ए्त्राजि.तीधाऩिज्रिल्यानि अन्यानि 


क. SETS SESS Li 


1 


ऽध्यायः ] काश्यां सप्तपुरीवासविषये शिवशक्त्योः सम्बादवर्णनम्‌ १८१ 


पदे पदे तीथशतं गङ्गातीरे महर्षयः | । सन्ति तेपाम्परिच्छेदः केन कर्द प्रशक्यते ।। 
तीर्थार्थी न वहिरच्छेन्न देवार्थी कदाचन | सर्वतीर्थानि देवाश्च वसन्त्यत्राऽविसुक्तके 
काश्यां नवौख(ष)राः सप्त पु्य्यः सन्ति समागताः | 
रेणुका सूकरः काशी काश्ची काळीवटेश्वरौ ॥ १४॥ 


काळख्रमहाकाछो उपरा नव कीर्तिताः | नबारण्यानि च तथा नागाञ्च सुकृतम्रदाः 


क्रूषयऊचु - 
सप्तपुय्ये: काशिकायां कुत्र कुत्र व्यवस्थिताः | 
ज्ञातव्यास्ताः कथं सूत | यात्रा्थिभिरितस्ततः ॥ १६ ॥ 
सूतउवाच 
इद्मेव पुरा पृष्टः पावेत्या जगदीश्वरः। कथयामि यथा व्यासमुखाच्छ त्वा$वधारितम्‌ 
देव्युवाच 
सप्तपुयः काशिकायां सन्ति शङ्करशङ्कराः । 
श्रुतन्स्वत्तो महादेव | तासां स्थानानि मे वद्‌ ॥ १८॥ 
यात्रादिनानि मे त्रहि फळं तासास्तिमुक्तिदम्‌। 
यत्र स्वम्भगवाव्छम्भुयत्र देवो जनादेनः ॥ १६॥ 


तु नेमित्तिकानीत्याह नित्यानीति । ता नवौषराः वक्ष्यमाणास्तानेवाऽऽह रेणुकेति । 


सह्याद्रौ । रेणुकापुरम्माठ्पुरनाम्ना यस्प्रसिद्धमस्ति स्थानं स उषर इत्यर्थ । सूकरो 
वराह स्थानं काश्ची प्रसिद्धा, काळी कामरूप पीठं वटशब्देन वटेश्वरस्थानं इश्वरशब्देन 
सुबनेश्वरस्थानमिति शूछपाणि: ॥ १४॥ नवारण्यानि वाराहे “दण्डकं सेन्धवारण्यं 
जम्बू मार्गे(तु) पुष्करम्‌ । उत्कळावतकञ्चेव नेमिषं कुरुजाङ्गलम्‌ । अर्बुद दिमवांश्चेव 
नवारण्याः प्रकीर्तिताः? ॥ नवनागाः अन्यत्र प्रसिद्धाः ॥ १५॥' सप्तपुर्यः काशि- 
कायामिति । ननु काश्या आधारत्वं सप्तपुयन्तर्गतकाश्या आधेयत्वमित्येकस्याऽऽः 
घाराघेयभाकोऽलुप्रपन्न,इतरि नेन्न, कुाबपिरास्सा-ेसा रस तेतत-०सपमफत्यश्रिशे षरूपेणे- 


RP nad 
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यत्र त्रह्मादग़ो देवास्तत्र तीथे वराणि/च । भवन्त्येव किमाश्चयं ज्ञानं स्वस्य दुळंभम्‌ 
| श्रीभगर्वांनुवाच 

अणु देवि ! महाभागे ! र्‌हस्यङ्काशिवासिनाम्‌। 

ये तीर्थसर्बसौभाग्यं पुण्यम्पापप्रणाशनम्‌॥ २१॥ 
सुजते क्षेत्रमध्यस्था अनायासेन पार्वति ! । तेषां न क्षेत्रयात्रादावल्यत्र रतियुङ्सनः ! 
देवदेवेज्जयत्रिशात्कोटिभिर्मुक्तिदा नृणाम्‌ । 
ताभिर्वयं सुपूर्णामिः सुपूर्णा विष्णुशासनात्‌॥ २३ ॥ 
स्थिता ह्यानन्दसद्ने निरानन्दान्विमो चिठुम्‌ । | 
व्यापिका काशिका त्वन्या व्याप्याः पण्पुक्तिदाः पुरः ॥ २४॥ 
काशखरूपा काशीयं काश्यन्त्वन्यञायस्त्रयस्‌ | 


| 
| 
| 
| 


mens verso ot 


). 
सरि 


कस्याऽप्याधाराघेयभावस्य अत्र जळे गङ्गादितीर्थानि सन्ति गङ्गाजले तथा प्रयोग- 
स्यैव व्युत्पत्तिसिद्धत्वात्‌ ॥ १८॥ यञ्ज्ञानन्दुछमं तदपि भवत्येव तदाऽ्यस्य 
का कथेतिभावः । अथवा तेषां तीर्थानां क कुत्राउस्तीति ज्ञानन्दुर्डभमिति । 1१६-२०॥ 
रतियुङमन इति । ये भुक्षते तेषां काशीतोड्यत्र तीथेक्षेत्रादौ रतियुङमनो नास्तीत्य- | 
न्वयः २२।। सप्तपुर्यः कथमत्र स्थिता इत्याञ्चय॑ न कतेंव्यं यतो वयं सर्वेश्वराः 
सन्तोऽप्यत्र स्थिता इत्याह देवा इति । ताभिः पूर्णाभिः कोटिभिवेयम्पूर्णा युक्ता:॥२३ 
तत्र काशीपुरी व्यापका तदत्तर्गतास्तु षद्‌पुरः (यैः?) सन्तीत्यर्थः । अन्या षद्‌पुरीभ्यः 
व्यापिका काशीपुरी एका तस्यामन्याः षट्पुर्यः सर्वा मिलित्वा सप्तपुये तत्र या 
काशीपुर्यावासः सर्वे: क्रियते स एव नस्बन्यः। अधुना लोके. सप्तमीम्पुरी कुत्रचिः 
त्कल्पयित्वा तत्र वासकुवेन्ति तत्र मूलम्मृग्यम्‌।| २४॥ काशीस्वरूपमाह कारा 
खरूपेर्ति|कीशी/अक्षेत्ति'बचमादुज़द्मारूपी' काशी भर्ति क्यै लगत्वयं काश्याम्प्रकाश 
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वसन्ति काशीमाश्रित्य खसामथ्यविवृद्धये । 

कः काशिकां न सेवेत ब्रहविष्ण्वन्द्रशङ्कराः ॥ २७॥ 

सुखदाः परमं सौख्यं प्रापुर्यत्र सदा स्थिताः। 

शरण पार्वेति | वक्ष्यामि यदूगोप्यं मम स्वेदा ॥ २८॥ 
यत्र या पूः समुद्दिष्टा काश्यान्तत्र वदामि ते । शङ््ोद्धारम्रदेशे तु द्वारका परिकीत्तिता 
विन्दुमाधवपाश्वंस्था विष्णुकाथ्वीति विश्रुता । उत्तराकादुत्तरतो मथुरावरफावधि 
अयोध्या वायुकोणे तु सोमेश्वरसमीपतः। यत्र रामेश्वरं लिङ्ग वसेत्सीतापतिःस्वयम्‌ 
विभीषणादिभियत्र राक्षसैर्वानरैरपि । स्थापितान्ययुतं सार्धं लिङ्गानि परितः प्रथक्‌ 
असि सम्सेद्कोणे तु गङ्गाद्टारम्प्रकीत्तितम्‌। वृद्धकालात्पुरोभागे कृत्तिवासेश्वरावधि 

काळकाळपुरी ज्ञेया ह्यवन्ती हघतो जगत्‌ 

एताः काश्यास्पुरः पूर्व देवेत्र ह्यादिमिः शिवे ! ॥ ३४॥ 

स्तुत्वा प्रकाशिताः काशी जनित्री भोगमोक्षयोः । 

यथा देवेषु विश्वेशो यथा देवीषु पावती ॥ ३५॥ 

यथा धर्मेषु विष्ण्वाख्यस्तथा तीर्थेषु काशिका । 

प्राबृ्षृतौ डारवतीयात्रा मोक्षकरी शुभा ॥ ३६ ॥ 


यति “तमेवभान्तमनुभाति स्वन्तस्य भासा सवेसिद॒म्विभाति” इति श्रृतेः, तत्र यथा 
ब्रह्मा धिष्ठानाभ्रिता हिरण्यगर्भाद्यास्तथा काशीमाश्रित्य षदपुर्यः सन्तीत्याह हिरण्य- 
रर्भेति ॥ २५॥ खसामर्थ्येति । यथा गङ्गा सम्बन्धाद्रथ्याजळस्य पावनत्वं तथा 
काशीसम्बन्धाद्स्माकं पावनस्वम्भविष्यति तदर्थमित्यर्थः ॥ २६-२६ ॥ वरणा- 
बधि वरणानदीपर्यन्तम्‌॥ ३०--३१॥ असिसम्मेदोऽसिसङ्गमः गङ्गाद्वारस्माया- 
पुरी ॥ ३२-३३॥ अघतः पापतों जगद्वन्ती रक्षति ततोऽवन्तीति नाम तस्या 
इत्यर्थः ॥३४--३४। काश्यां इति काश्या बरह्मरूपत्वात्‌ षटपुरीणां सृष्टिस्थितिसंह्ृति- 
कत्‌ तं सस्भवत्येवेति | अन्न घटपुरीणामेव वासस्थानानि घट्‌ षडेव च काळा उक्ताः 
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, शरत्काले विष्णुकाच्वी गन्तव्या प्रस्यहं बुधैः । 
* मथुरा वसन्तसम} गन्तव्या भक्तिवधिनी ॥ ३७॥ 
अयोध्या ग्रीष्मकाले तु तापत्रयनिवारिणी | 
अवन्तिका हिमतों ठु महाजाङ्यविनाशिनी ॥ ३८ ॥ 
मायापुरी तु शिशिरे रजोशुणविनाशिनी। 
„ काश्या: सर्वा निःसृताः सृष्टिकाले काश्यासन्तः स्थितिकाले वसन्ति 
काश्या ळीनाः सर्वसंहारकाछे ज्ञातव्यास्ता मुक्तिपुर्य्या भवानि !॥ ३६॥ 
पावत्युवाच 
/ विभागोऽयम्महादेव | कदारभ्य प्रवत्तते । 
पृथक्‌ स्थिताः कथम्पुरय्यः कथमेकत्र संस्थिताः ।। ४० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
शृणु देवि | रहस्यम्मे यन्नाख्यातन्तु कस्यचित्‌ | 
काश्यास्तु महिमा कश्चित्‌ विचित्रश्रित्तशात्तिछृतू ॥ ४१ ॥ 
पुरा कृतयुगे देवि! देवानां सुमहानभूत्‌ । 
सम्वादो मुक्तिमुद्दिश्य ऋषीणाम्भाविंतुत्मनाम्‌ ॥ ४२॥ 
कथञ्जीवाः प्रमुच्यन्ते कथम्पापक्षयो भवेत्‌ । कथं ठुःखनिवृत्तिर्हिं कथं सुखमवाप्यते 
एवस्प्रवद्तान्तेषां निःश्रेयससुखार्थिनाम्‌ । 
सवेवेदार्थतत्त्वज्ञो भगवान्‌ विष्णुरत्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
` अयोध्या मथुरा काशी माया काश्ची ह्यवन्तिका । 


पुरी द्वारवती ज्ञेयाः सप्तेता मोक्षदायकाः ॥ ४५॥ 
ब्रह्मोवाच 
द्वारकायाम्मृता ये च वसन्ति च मह्दाधियः। तेषाम्मोक्षो भवत्येव मह्यापापप्रणाशनः 


नतु सप्तम्याः काळः स्थान्चोक्तमतोऽपि हेतोः काश्या यो निरन्तरम्वासः क्रियते तदेव 


स्थानं स एव काळ: काशिपुर्या नत्वन्य इति बोध्यम्‌ ॥ ३६ -३६॥ कदारभ्येति 


सप्तपुरीणाम्मोक्षदातृत्वेन विभागः कदारभ्य जातः केन वा कृतः किभ्च ता अन्या | 
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| 
| ऽध्यायः ] ससप्तपूवर्णनं शिवढिङ्गस्थानवर्णनम्‌ १८५ | 
| महापातकयुक्ता ये महादानरताश्च ये । तेषां समा रतिः प्रोक्ता मथुरायास्वपुर्व्ययात्‌ 
| या गतिर्योगयुक्तानां ुर्नानामूष्वे रेतसाम्‌ । 
| सा गतिविष्णुकाच्च्यां हि कान्तिमत्यास्पराथिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
| रण्वन्तु देवा | सुनयो | मम बाचम्महाफलाम्‌ । 
| अयोध्यायाम्सृता जीवा भवन्ति हुरिरूपिणः ॥ ४६॥ 
` गज्ञाद्वारे सृतानान्तु निर्वाणं निर्विकल्पकम्‌ | श्र 
भवत्येव न सन्देद्दो ह्यनन्तस्य प्रसादतः ॥ ५० ॥| 
अवन्तिका पुरी शुद्धा महाकाढस्य शाश्वती । 
यस्याम्विपन्ना विखात्मन्विळीयन्ते महाजनाः ॥ ८१॥ ` 
एता षट्सिद्विदा नृणां देहत्यागङ्गतां सताम्‌ | | 
साः सुकृतसम्भारसम्भ्रता: पुण्यकर्मणाम्‌ | ५२॥ | 
पापानां दर्शनस्पर्शश्रवणादिषु ढुर्भाः ॥ ५३ ॥ | 
तीर्थानि सर्वाणि पुरीश्रसर्वास्तथा शिवस्याऽऽ्यतनानि षष्टिः । 
नहो नदाः सरसः सागराश्च देवाः समेता मुनयश्च सर्वे ॥ ५४॥ 
वसन्ति काश्यां खविमुक्तिकामाः कामारिसम्प्राप्तमहत्मभावा: | - 
दष्ट्वा हि काशीं रमते मनो न तीर्थेषु चान्येषु सदेव तेषाम्‌॥ ५४॥ . 


न प्रथक्‌ स्थिताः काश्याङ्कथमेकत्र स्थिता इत्यर्थः ॥ ४०॥ प्रथमप्रश्‍नोत्तरमादावाह . 
श्रुणु देवीति । पापानां पापवतां नराणाम्‌ ॥५३॥ पुरीश्व सर्वा इति । स्थूलरूपेण प्रथक्‌ | 
स्थिताअपि सूट््मरूपेण काश्यामपि स्थिता इति। द्वितीयप्रश्नोत्तरम्पूरीः पुर्य- 
इत्यर्थः | 'महाकालखयस्बकञ् वैद्यनाथो5मरेश्वरः इत्यादि शिवपुराणे प्रसिद्धानि षष्टि- | 
स्थानानि पते सर्वे देवाः सर्वतीर्थानि च खस्य सुक्तिकामाः काश्याम्वसन्तीत्यन्वयः 
॥४४॥ एते सर्वे देवाः खस्य युक्तिक्रामाः काश्याम्वसन्ति काशीम्भगवतीम्पराशक्ति 


_ रक व्‌ वा$न्यतीथे >>> एतादृशीयं काशी 
थयन्ते तां भगुबू्त दष्दवाःन्युतीथष मनो न्‌ गच्छति पतां सोका. क्ारीत्या 
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शिवउवाच 
इति ब्रह्महरिभ्यान्छुं प्रोक्ता देवाः सवासवाः । 
काशीम्मनसि सन्धाय गताः सन्देहवरजिताः ॥ ५६॥ 
शौनकउवाच 
सूता$स्मामिः शरुताः पुण्याः कथाः काश्या: सुदुळंभाः। 
पुरीणां सङ्गमो यत्र तत्र मोक्षो न संशायः।॥ ५७॥ 
यस्याः प्रसादादन्यास्तु पुर्या सोक्षस्वितन्वते । 
ताङ्काशीं को न सेवेत मोक्षांथी सवदा शुभाम्‌ ॥ ५८॥ 
अन्यान्यपि च तीर्थानि सुक्तिदानि पदे पदे । 
सन्ति निर्मळसन्तानकराणि फलवन्ति च॥ ४६॥ 
तानि लिङ्गानि तीर्थानि बद्‌ सूत ! सहामते ! ॥ ६०॥ 
सूतउवाच 
अथ लिङ्गानि वक्ष्यामि महामहिमवन्ति च । 
यदुर्शनान्ठृणाम्पापक्षयः पुण्यज्ञयो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
अविसुक्तेश्वरं लिङ्गमविसुक्तफलप्रदम्‌ । यस्य दर्शनमंत्रिण ऋताथों सोक्षमाप्लुयात्‌॥ 
लिङ्ग महानन्दकरं विश्‍वेशाख्यं सनातनम्‌ । नमस्क्ृत्य बिमुच्येत पुरुषः प्राकृतेगुंणेः 
मणिकर्णीशवर लिङ्ग मोक्षद्वारमपावृतम्‌ । यस्य दर्शनतः सम्यक मणिकणीं समाप्यते 
वीरेश्वराभि्घ ढिङ्ग' चतुवेर्गफळप्रदम्‌ । सवेसिद्धिप्रदन्नृणामशयुभध्वान्तनाशनम्‌ ॥६५ 
केदारेशं मद्दाढिङ्ग' देहकेदारनारानम्‌। केदारपुत्र वित्ताद्या भवन्तिष्वान्तमूसयः ॥ 
ET न नमनन+ननन-+ भमनननना ना नमक» मनन मनन न मन र+स 
बसन्तीति ॥ ५५--५६॥ समाप्यते मणिकर्णिकामर्यादा तावपपर्यन्तम्वतैत इत्यथः | 
यद्वा, मणि चिन्मणि कर्णयति आच्छादयति सा महामाया मणिकर्णी सा समाप्यते 
` नश्यतीत्यर्थः । देइकेदारो देहक्षेत्रं यस्य दर्शनेन केदारपुत्राद्याः क्षेत्रपुत्रवित्ताद्या 
ध्वान्तभूमयो नमू अबति ०५७८58७० मीति । एताद्या 
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कृत्तिवासं महाछिङ्गं बाससौख्यकरस्परम्‌। 

_ यस्य द्शानमात्नण न मोक्षा दिसुदुळभम्‌॥ ६७॥ 
वृद्धकालेश्वरं ढिङ्गं महाकाळनिबारणम्‌ । 
कलिकाळमहाऽवालाजाळं जीवनजीबनम्‌॥ ६८ ॥ 
चन्द्र श्‍वरश्वन्द्रकान्तमणिप्रभमनामयम्‌ । 
अज्ञानध्वान्तशमनं दृष्टक्वाश्यां चिदात्मकम्‌ ॥ ६६॥ ˆ 

ब्रह्म श्‍वरम्त्रह्मसारप्रदमाथेरुपासितम्‌ । दृश्स्महाघोघहर॑ महामाणिक्यसन्निभम्‌॥७० 
त्रिठोचनेशवरं लिङ्गां नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । । 
दष्ट्वा त्रेलोक्यविभवस्तृणी भवति नान्यथा ।। ७१ ॥ | 
ओंइकारेश्वरमभ्यच्ये योगसाङ्या दि सिद्धिभाक्‌ । | 
नरो भवति चेतन्यपूर्णः पूर्णमनोरथः ७२ ॥ = 
कपर्दीश्वरमभ्यच्ये काश्यां शिवतनुर्भवेत्‌ । 
कपदेमात्रमपि नो सङ्गुह्वीया द्विरक्तिमाक्‌ ॥ ७३ ॥ 
ध्मेश्वरस्य ये भक्ता धर्मपूर्णा भवन्ति हि । | 
काश्यास्पापमतिस्तान्न बाधते घर्मवत्सलान्‌॥ ७४ ॥ | 
अग्नीश्वरम्मद्दािङं महापातकनाशनम्‌ | ह 
इष्ट्वा काश्याम्मद्दायज्ञफळमाप्नोति मानवः ॥ ७४ ॥ 
समस्तदेबशरणं सवेतीर्थाश्रयं शुभम्‌ । अविमुक्तम्महाक्षेत्र॑ सेव्यन्धीरेजितेन्द्रियः॥ . 
काइ्याम्पश्यन्ति सततं शाङ्करं धमेवत्सळम्‌ ॥ ७७॥ 
वसन्ति पापा नहि काशिकायां वसन्ति चेद्त्र सृतिनं जायते । | 
मृतिर्मवेच्चेन्नहि यातनाक्षयः क्षये भवेन्मोक्षसुखन्तु घिक्क्ृतम ।।७८। | 


काइ्यां पापाचरणं न कत्तेव्यं किन्तु स्वधर्माचरणमेव कृत्वा स्थातव्यमिति भाव: ॥ 
६३--७७)॥ ०. नकला चासो.वृरि्षपवि ताकम तहल्कीद्ि,४याप्रिलामत्र वासो | 


| 


| ७5० 
। i 
c 


॥ १८८ | पक सटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोदशो 


| 
| 
| 
एवं महासङ्कटमाप्य मुक्ति: छुमाऽथवा घर्मपरेरवाप्यते । | 
“वेचार्य्यमेतद्यदि शाङ्कराज्ञधा पापं न कुर्यात्किमपीह घीरः ॥ ७६ ॥ | 
न छोलुपाः कामपराःक्रुधान्विता हिंसाक्ष्मादानपराः सदाशिवम्‌। | 
पश्यन्तिछोकाः परवादंकारिणः पेशून्यपाखण्डविवादवादिनः ॥८० | 
पश्यन्ति ये शान्तसमानवृत्तयः सदा सदाचाररता हविजाः प्रिया: । | 
परोपकारादिषु चा5अ्रमत्ताः प्रमत्तसंसगेविवजिताश्व ॥ ८१॥ / 
शिवामृत ये श्रुतिभिः पिबन्ति गङ्गाजळं ये मुखतः पिवन्ति । 
पिबन्ति ये काश्यसृतम्पुनः पुनर्न जातु मातुस्तनपा अवन्ति ॥ ८२॥ 
क्षेत्रं यत्र तत्र तीर्थेनिचयस्तीर्थानि यत्राउपि चे- ड 
्तीर्थक्षेत्रसमागमेऽपि न हिवः सर्वस्य धाताऽच्युतः । 
देवा यत्र मिळन्ति तत्र गमनं लोकस्य नो साव्यते 
सर्व ह्योतद्वाधितं सुखकरं लोकस्य काश्यां धुवम्‌ ॥ ८३॥ 


इति श्रीब्रहमवैवत्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये काशीविश्वेश्वरमाहातम्यवर्णनं 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ ... 


_________ 0 २ किडी. 2 
न भवतीति दोषः। ननु पापिनोऽप्यत्र बहवो वसन्ति तत्राऽऽह खतिनेजायते वासेड्प्यत्र 
मरणं न स्यादित्यर्थः । नतु पापिनाम्मरणमपि दृश्यत एवेति चेत्तत्राऽऽह नहि यात- 
नाक्षयः मरणेऽपि यातनाक्षयो नैव स्यादिस्यर्थः । ननु यातनोत्तरम्मोक्षस्तु भवत्येव 

- नियमेनेति पापकरणे किम्भयमिति चेत्तत्राऽऽह क्षये अवेदिति। यातनाक्षये 
जाते मोक्षसुखं यद्भविष्यति तद्वि कृतमेव उपानत्महारं सोढव्यम्भोजनङ्कतेव्यम्‌ 
तदपेक्षया मानेन भोजनम्वरमितिभावः। तदुक्तं द्वादशाध्याये “यातनासु पतित्वा 
किम्मोक्षः साध्यः सुमानवेः इति ।।७८॥ क्षेत्रं यत्रेति। यत्र क्षेत्रं केवल तत्र तीर्थ नास्ति 
यत्र तीर्थमस्ति तत्र क्षेत्रं नास्ति यत्रोभयमस्ति तत्र शिवो नास्ति शिवस्तु केळासेडस्ति 
ततस्तत्र ळोकगमनाभावः । तदेतत्सर्वं काश्यां सुळभमस्तीत्यहो धन्यतमा काशीतिः 
, भावः ॥ ७६-८३॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चायश्री शिवानन्द्सरस्वतीपूज्यपादशिष्येण . 


“ ' नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धामिधायां 
* CC-0. Mumukshu 8॥क्रपोदशोभसासः), १c by eGangotri न 


५ ब्हा्कसतार क कक वककक्यपर २0 907टतापरस्ययण णा 


9 
अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


काशीप्रशस्तिप्रसङ्ग ब्रह्ममन्वोः सम्वादवर्णनम्‌ 


क्रृषयञ्चुः 
काशीमाहात्म्यमनघ | कथयख पुनः शुभम्‌ । श्रवणेनेव सुभगे प्रीतिर्जाताशुविमुक्तके 
_ सूतउवाच 
शृण्वन्तु क्रषयः सर्व विचित्राङ्काशिसत्कथाम्‌ । 
श्रुताम्व्यासमुखास्स्ै बशम्पायनपूर्वकेः ॥ २॥ 
नहषिभिस्तु कुरक्षेत्रवासिभिः पुण्यराशिभिः। पुरा सत्ययुगे विप्रा यद्वृत्तन्तद्ठदामि वः 
स्वायम्भुवो महातेजा मनुः शासितविम्रहः। स एकदा विषण्णात्मा ब्रह्माणं समपद्यत 
पप्रच्छ सुत्यकामस्तं किमागमनकारणम्‌ ?॥ ५ ॥ 
मनुरुवाच 
आज्ञापय गुरो | सान्त्वं वनङ्गन्तु जगद्गुरो ! । 
._ कृतकृत्यो$स्मि भगवन्‌ ! कार्यम्मम न विद्यते॥ ६॥ 
ब्रह्मोवाच | 
वक्ता त्वमसि धर्मस्य कर्त्ता तद्नुमोदितः । कथं निवेद्मायातो भवान्‌ वेद्प्रवर्तकः || 


- काशीमाद्दात्म्यश्रवणेनाऽधिकभक्तयुद्यात्पुनमनयः पृच्छन्ति क्रूषयऊचु: काशी- 
साहात्म्यमिति।। १॥ कथामुत्थापयति पुरेति । शासितः शिक्षितस्तपसा विग्रहो 
देहो येन सः0॥॥॥ सत्मक्रामरे,बुह्मा।॥॥गुरो 4, पि 2५६ खन्ना ग्यम्‌ ॥ 


| 


| 
| 
{ 
| 
| 
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मनुरुवाच 
रह्मन्काशीङ्काशिताशेषसत्त्वा ये ये: लोकाः सस्मरुयत्र कुत्र । 
ते ते मुक्ता: किम्पुनदै्शनात्स्युर ष्ट्वा ये वे काशिकां सङ्गताश्च। ८॥ 
अहमपि गमनेच्छुयंत्र देवः त्त्रः शुभमशुभजन यस्तारयेत्काशिवासी। 
शुतिशतकृतकार्या यत्र लोका वसन्ति ह्हमपिङ्तका यस्तत्र वत्स्ये तार्थः ॥ 
्ुतिसस्तिपुराणेश्च ध्मः साध्यः सताम्मतः। तत्फळं दर्शनादेव कि धमे संश्रितैः पुनः 
- | सूतउवाच 
एवं ब्रह्मा मनोः श्रुत्वा वाक्यं यावह्विचारयेत्‌ । 
तावद्यमः पापिनां हि शास्ता ब्रह्माणमज्बगातू ॥ ११॥ 
नमस्कृत्य महातेजाः काशीङ्काशीश्वरं स्मरन्‌। उपविष्टो मेरुपृष्ठे कताथ त्रह्मासन्निधौ 


~ 


४०-02: SIDI 


ब्रह्मोवाच 
कथमागमनन्तेऽद्य स्वनाहूतस्य शंस मे । पापिनो हननन्ते वा छस्माकस्यद रक्षक !॥ 
यमडवाच Ks 


देव | देव ! नमस्तेऽस्तु इताथोऽस्मि जगतपते ! । 

शणु यत्कौतुकम्बृत्तं संयमिस्याम्ममाम्रतः॥ १४॥ 
दूता मया पापिविछोकनाय सृष्टाः प्रभो ! आरतसेव खण्डम्‌ । 
सत्येन पापम्प्रचुरञ्जनेषु यत्राऽस्ति ते काशिद्दशा विसुक्ताः ॥ १५॥ 


' संस्मर्यत्र स्मृतवन्त इत्यर्थः । सङ्गतास्तत्र गताः तेऽपि मुक्ता: | ८॥ अतोऽहृमपी- 
० त्याह काशिवासी शिवः॥ ६॥ तत्फछं धर्मफलम्मोक्षो दर्शना देवेत्यर्थः ॥ १०॥ 
पापिन इति। पापिनो यद्धननं तत्कार्यमस्माकमस्ति उत ते तव यदि तेऽस्ति. तर्हि 
तद्धित्वा किमिस्यागतोऽसीत्यर्थः। ११-१३॥ कृताथोऽस्मि कार्यांभावा दित्यर्थः ॥१४ 


प्रथमतः सते, अको भिन पप नेवा सि सजा इस लि ते पुरुषा हृत्यरथः ॥ १६॥ | 


Sen 


क 


ऽध्यायः ] काशी माहा्म्यप्रसङ्गो सदेवस्य ब्रह्मणो यमेन शिवपाश्वेगमनवर्णनम्‌ १६१ 


अहं तत्र महापापकारिणो निरयङ्गतान्‌ । 
शास्मि क्रोधवशात्तेषास्पातके: सम्प्रणोदितः ॥ १६॥ 
तावद्दूताः कमेभूमे रिक्ता दृष्टा मया गता: | 
पृष्टाश्चेते मयेत्यूचुः काश्या सर्वे विमोचिता: ॥ १७॥ 
केचिन्नास्ना केऽपि सन्दर्शनेन केचिद्गत्वा स्लानमात्रेण केचित्‌ । 
केचिदूदेवं दक्षिणीकृत्य केचित्‌ पूजाङकृत्वा केऽपि मुक्ता बभुवुः ॥ १८॥ 
पापिनोऽपि विविधेविचारणेः सम्बिचार्य हि गणैः परस्परम्‌। 
यातनार्थघृतजीवपञ्जरैः काशिका शिवचनेविमोचिताः। १६ ॥ ३ 
ब्रह्मोवाच 
_खायम्भुवमनो | शान्त | धर्मराज ! महामते ! । 
गच्छामः शङ्कर शान्त प्रच्छामस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ २० ॥ 
सूतउवाच 
एवशुक्तो मनुयमौ ब्रह्मणा सह सुत्रतो । यातो केलाशशिखरं यत्र देव उमापतिः ॥२१ 
तत्र दृष्दवा महादेव॑ प्रणिपत्य पुनः पुनः । स्तोत्रेबेहुविधेः शम्भुं जय काशीश शङ्कर ! 
उमेश | देवदेवश | शरण्य | शशिशेखर | | इतिनामभिरन्येश्व तुष्टुवुजंगताम्पतिम्‌ ॥ 
त्रह्मण्येना55हतास्ते तु सुखमूषुल्लयो5पि ते। ब्रह्मल्कथय भद्रन्ते किमागमनकारणम्‌ 0 


एतावपि किमिच्छन्तो घर्मराजमनू वद । किमर्थकामाः सम्प्राप्ताः सवंस्वदत सुब्रताः 


अहन्त्विति । अहन्तु तत्र संयमिन्यां पापिनां पातके: सम्प्रणोदितः प्रेरितः शास्मी- 


त्येव मम कार्य तत्कायं यावत्कत्तु' !प्रवृत्तस्ता वदित्युत्तरेणा5न्वयः ॥ १६--१७॥ 
किख्चिदप्यधिकमाश्चयं जातमस्तीत्याह पापिनोऽपीति । ममगणे;ब्रॅस्वहस्ते यातनाथ 
श्रतजीबशरीरेः क्व भिः परस्परम्विविधैविचारणेस्त्वया यमम्प्रति न वक्तव्यमिति 
विचार्य दयया काशिकेति वचनेविमोचिताः पापिनस्ततो सय्रा किंकतेव्य मित्यर्थः 


» ॥ १८--९६।क्रद्मपेव नो; हितुक्ारिणा-०शिवेन,॥०३७॥५०आहिसगेंति \ त्वं 


| 
| 
| 
| 


FE perl sneiiatset ons snrenteineenenrengansesede 


१६२ HIF सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुदेशो 
रो वाच | 
आदिसगें महादेव | देवे एष्टो$सि शङ्कर ! । | 
विष्णुमुख्येः सदाभक्तेः कथन्तुष्यसि शाश्वत 1॥ २६॥ | 
स्वयोक्तं ऋषयो देवाः शशणुध्वम्त्रह्मवादिनः । यथा मे वेदमार्गेण गच्छतः पुरुषस्य हि 
सन्तोषो जायते देवा न तथा$न्येधेनादिभि: । 
चेदो नारायणः साक्षादू' वेदाभ्यासी सदा ह्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
चेद्मार्गरता ये च ते मद्भक्ता न चाऽपरे। इदानीमन्यथेच्छा वा प्रवृत्ता तद्द प्रभो | 
बद्न्ति काशीम्प्रणमन्ति काशीं गच्छन्ति काशीं तव राजधानीम्‌ । 
' पूजाजप्नानपरिक्रमस्तुतिक्रमेनेरा यान्ति परं सदाशिवम्‌ ॥ ३० ॥ 
वेदागमाचारपरा नरा ये स्वधर्मनिष्ठाः परमार्थयुक्ताः । 
वेदद्रुहः पापपरापराधसहृस्नयुक्ता अपि ते विसुक्ताः ॥ ३१ ॥ 
भवन्ति काशीस्तवनादिभिर्नरा नारायणा वा भगवन्न विद्महे ॥ ३२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्‌ | वदामि ते तत्त्वमबिमुक्तस्य दुलभम्‌ । 
यच्छू त्वाउपि विमुच्यन्ते नराः पातकिनोऽपि हि ॥ ३३॥ ` 
शणु सृष्टिक्मस्विद्वन्‌। येन तत्त्व प्रकाश्यते । एकमेवाऽद्वितीयन्तद्‌ ब्रह्म सत्यं सनातनम्‌ 
कथन्तुष्यसीति । पृष्टोऽसि तत्र त्वदुक्तरीत्या वेदमागरता वेदाभ्यासिनो मुक्ता अपे- 
क्षिता इदानीं तु काशीनाम्ना मुक्ता भवन्ति ततः किम्पूर्वच्छापेक्षयाऽन्यथा तवेच्छाऽ- 
शुना जातेत्यर्थः श्लोकंचतुष्रयस्य ॥ २६ ॥ तदेवाह वदन्तीति ॥ ३० ॥ वेदागमेति। 
चेदिकानाम्पापानाश्च समाना गतिर्भवतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥ नारायणा वा शिवा-वा 
भवन्ति इति न विद्महे ॥ ३२॥ श्रीभगवानुवाच । अयमभिप्रायः सत्यम्मयोक्तं 
वेद्मागेरता ये ते मड्भक्तास्तएव मुक्ता इति । परन्तु महत्तमोक्षे एवायं नियमो न 
काशीविषये काशी तु भगवती पराराक्तियेम्पापिनम्ता पुण्यवन्तम्बा मोचयिः 
तुमिच्छतितकम्मोत्तमन्ये्र करन्परऽस्पदाङ्वी त्तां।क श्िदुप्ा फ्रोडश्ति-शीफएडाक्ती च्छाया: 


झश्यायः ] अविमुक्तक्षेत्रस्य वेलक्षण्यवर्णनम्‌ “क १६३ 


ततः पुरुषमायाद्याः प्रथिव्यन्ताश्चका शिरे । 
सायाकार्यस्थिता ये तु त्वदीद्याः स्थावरास्तिका || ३६॥ 


सायामया भवन्त्येव चित्तविक्षेपसंयुताः । महत्तत्त्वमये पात्रे त्रह्मशुद्धः सनातनम्‌ ॥ 
मायाप्रवेशरहितमविसुक्तन्तदुच्यते । अविमुक्तस्वरूपं यन्महत्तत्त्वे व्यवस्थितम्‌ ॥३७ 
तन्मया स्वीकृतं शुद्ध स्ववासाय महामते | विष्णुना च विशुद्धेन विश्रामार्थं सदाऽनघ! 
मम छिङ्गानि सर्वाणि ह्यकुराणीव सवेतः। आनन्दाहुदितानीति ह्यानन्दवनसुच्यते 
काश्यां यत्पतितम्वस्तु तद्वस्वेव भवेद्यथा । सुराप्रवाहो गङ्गायां पतितस्तन्मयो भवेत्‌ 
स्तन्त्रत्यात्‌ इति। तहि तस्याः किन्तत्त्वमस्तीतिवक्तव्यसितिचेच्छण्वित्याहृ 
वदामि ते तत्त्वमिति ॥ ३३ ॥ सृष्टिक्रमज्ञानस्विना काशितत्त्व॑ न प्रथमतो बुध्या- 
रूढम्भवेदतः सृष्टिक्रमं शशवण्विस्याह्‌ श्व॒गु सृष्टीति । एकमेवेति । सजातीयविजञातीय- 
खगतभेदशून्यम्त्रह्म व सृष्ठेः पूर्वमासीत्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तस्मात्तत््वाद्विभागापन्ना या 
साया झुष्टे: पूर्वमासीद॒न्तर्मुखा सा प्रथमम्बद्दिमुखब्ृत्तिरुपेणोत्पन्नाऽमवत्‌+ यद्धि- 
कृत्योच्यते “नाऽसदासीत्तम आसीत्‌”इति तस्याम्मायायां यद्ब्रह्मणः प्रतियिस्वम्पतति 
स पुरुष उच्यते तादृशाविम्बम्प्रतिविम्बमायासमुदायात्मकब्रह्मणः सकाशाद्‌ आत्मन 
आकाशाः सम्भूतः इत्यादि क्रमेण प्रथिव्यान्ताः पदार्थाश्चकारिरे उत्पन्ना इत्यर्थः । 
पुरुषमायाद्या अत्र अर्थक्रमानुरोधेन मायापुरुषाद्या इति योजनीयम्परन्त्वैता- 
वान्विशेषः; वक्ष्यमाणरीत्या काशीतत्त्वं यूयभ्व मायाशवलब्रह्मामका एव सन्ति 
तथाऽपि मायाधीनन्नह्मस्वरूपा यूयं काशी तु मायाऽनधीनव्रह्मल्रूपेति तदेव वक्तुः 
माह मायाकाये इति। मायामया मायाधीनाः यतश्चित्तविक्षेपसंयुता काशी 
भगवती छु भवद्रूपेभ्यो विळक्षणाऽस्तीत्याह महत्तत्त्वमये इति ॥ ३६। महत्तत्त्व 
महामाया तन्मये पात्रे यद्‌भिव्यक्तञ्चेतन्यं ब्रह्ममायाप्रवेशरहितं मायानधीनस्वरूपं 
तद्विमुक्तमित्यर्थः । अतएव शिवशक्तयात्मकत्त्वं पूर्वमुक्तमिति बोध्यं न विमुक्त॑ 
स्वस्मिन्महःत्तच्ते स्थितम्ब्रह्मरूपं येन तदविमुक्तमित्यथेः ॥ ३७ ॥ एतादृशं क्षेत्रम दिः 
मानम्मयेक्षिस्ा०वसरमबासा शमदा इतस्रा् कछेलि। ७३८८५4 0प्रस्छिछेदययुतमिति । 
१३ न 
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यथा लोहं स्पर्शमणो पतितं कनकम्भवेत्‌ । तथा काश्यास्त्रह्मरूपं प्राप्नुयाच्छिवरूपताम्‌ 
भ्र्मोवाच 

एकं निरडुशब्ज्यो तिस्तमसः परसुत्तमम्‌ । कथ्रम्परिच्छेदयुत॑ ज।तङ्काश्यात्मकं शिवम्‌ 
श्रीभगवाबुवाच 

यथा तेजो महाभूतरूपम्ब्रह्मन्‌ ! प्रकाशकम्‌ । उपाधिरूपमासाद्य सूयढीपकयोरपि ॥ 

अधिष्ठानानुसारेण प्रकाशाङ्करुते पुनः । हिरण्यगभजीवानां यथा भेदः प्रथक्‌ पृथक्‌ 

एवम्महन्मयम्पात्रमविमुक्तं सनातनम्‌ । तत्र ्रह्मप्रकाशो हि. न सन्देहास्पदो भवेत्‌ | 

कथं न तस्य स्मरणाच्छ्रवाञ्जपात्तत्पूजनात्तद्गमनात्तथा लयात्‌ । | 

ळीना भवेयुः परमातमजीवा यत्क्रारणं कार्यमपीह तद्धि॥ ४६॥ | 

क ` _ पृथ्वी परव्यामभिरभौ यथा हि वायुर्वाते तोयतस्वं जलेषु । | 

| 


न > 


: एवं शुद्धो कारणे काशिरूपे जीवोपाधिन्दरधजी वोष्विमुच्येत्‌ ॥ ४७॥ 
अथ ब्रह्मन्‌ | श्गुष्(त्व॑?) चो बिगतकहमषम्‌। वेदरक्षा कर शश्वह्ोकरक्षाकरम्महत्‌ 
श्रुण्वन्तु ऋषयः सर्वे व्यवस्था 'क्रियते$वुना । 

अद्यारभ्य महाभागा ये स्मरिश्यूत्ति काशिकाम्‌॥ ४६॥ 
तेषाम्पापक्षयो भूयान मोक्षबीज भवत्वनु । 
तीर्थयात्रार्थिनो ये हि काश्यामागत्य धार्मिकाः ५०॥ 


व्यापकस्य परिच्छेदासम्मवा दित्यर्थः ॥ ३६-४२॥ यथा तेज इति । यथा चन्द्र 
सूरययोस्तेजः सवत्र प्रसरदपि न भासते घटा दिस्वरूप सम्बन्धे तु र 
तत्रेब भासते तथैव पूर्वोक्तमोक्षप्रदत्तवतेजोमयत्त्वपरिडिन्ञ राक्तिद्वयरूप सम्बन्धाधिः 
छानातुसारेण तत्रैव ब्रह्मतेजो भासत इति न काऽप्यलुपत्तिः स्पष्टीकृतळ्चेतदूद्वितीया- 
ध्याये। अतएवैकस्या5पि तत्रस्य हिरण्यगर्भादिभेदेन भेदः सम्भवतीत्याह हिरण्यगर्भ- 
ति तत्नत्रह्मप्रकाशो हि तत्रैवेत्यर्थः ।४५। यत एवं काशी स्वरूपं तत आह कथं नेति। 


लयात्तल्व माने कार्य हिता काउ दा भवति हता परम स्मनीत्यर्थ: । छीना 


goo 


त 
a 


ऽध्यायः] काश्यां धर्मनिवासिनाम्प्रशस्तिवर्णनम्‌ . " १६५ 


अक्कत्वा पापनिचयं पुनर्यान्ति ब हिनराः। 
ते पुनः काशिक्रास्प्रापरय जितेन्द्रियमनोगुणाः ॥ ५१॥ 
भवन्ति शुद्धाः शुद्धात्मन्‌ | छुद्र्रह्मस्वरूपिणः । 
स्मरणं कीतनं काश्यां दर्शनम्मोक्षवीजकृत्‌ ॥ ५२॥ 
“का काश्यास्मृतानां हि शिवज्ञतानां मुक्ता न वेति प्रविचारिणो ये | 
| ते गृध्रकाकाजगराद्थ्युळूका महामलादाः प्रभवन्ति पापा: ॥ ५३ ॥ 
काशीम्प्राप्य ह्यन्तकाले स्मरन्ति सर्वे जीवाः शाश्वतम्विष्णुरूपम्‌ । 
विस्मृत्याऽऽ्यं स्थूउसूक्ष्मा दि देहं गेईं चात्मा प्राप्यते तैः सुञुद्वौः । ५४ ॥ 
सीमांसते(न्ते?) ये मम वासभूमि तेपाम्विचारो ह्ृदरयान्न याति । 
सन्देहभाजः खलु दुःखभाजः सन्देहिनां नाम कुत सुखं स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्रह्माभिरूपा काशीयं दृहेरपापानि सर्वशः । 
दष्टा स्पृष्टा स्ट्ृता वाऽपि किम्पुनधमवासिनाम्‌।। ५६॥ 
अद्दोरात्रं स्मृत्वा भवति सुकृती पापरहित- 
ख्रात्रं यस्तिष्ठेस्स खळ सुखमोक्षेकनिलयः । 
निवासं ये छु विततमधिकाराचुगणितं न ते धर्मात्मानः पुनरपि भवश्रान्तिषु युजः॥ 
. सूतउवाच 
इंत्युक्टवा देवदेवेशो ब्रह्माणं सयमम्मनुम्‌ । काशीं सम्प्रेषयामास सन्देहस्या5पनुत्तये 
ते तु त्यक्तुं न शक्तास्तां लिङ्ग संस्थाप्य शाम्भवम्‌ । 
पुनर्नेच्छन्ति रामनमाज्ञयाऽपि शिवस्य च॥ ५६॥ 
भवेयुयंतः कारणं कार्यमपि तदेव ब्रह्म भवति ॥ ४६॥ तत्र दृष्टान्तमाह प्रथ्वी 
प्रथिव्यामिति। परिछिन्नचटादिपृथ्वी व्यापकपृथिव्यामित्यर्थः ॥ ४७--५२॥ 
मळादाः विष्ठारिनः ॥'५२-५४। मीमांसन्ते मोक्षो वर्तते नवेति विचारयन्ति 
' तस्मात्काशीविषये सन्देहो न कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५५॥ अ्रान्तिषु युजइति । 
इत्थस्प्रभावा यंत? कीशी परी शैंक्षतिसेतिशस्थी अमम न किंस्छिचिछिति मदुक्तो 
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प्रसङ्गतो ये गमनम्प्रकुर्युव्यापारतः प्रेषणतो5पि केचित्‌ 
बध्वा5पि ये काशिकां ,सप्रणीतास्ते ते कृतार्थाः श्रुतिवाद एषः || 
ये प्रयच्छन्ति रनुजा जीवादप्यधिक धनम्‌ । 
जीवकोशः श्ळथस्तेषाम्पुण्यराशिः पदे पदे ॥ ६१॥ 
स्नानेन दानेन परिक्रमेण शिवार्चनेनाउपि सतोऽर्चनेन। 
दिने दिने सा सुक्रतेऽस्य बुद्धियेया जनः कृतकृत्यः सदा भवेत्‌॥ 
मनागपि विचारेण मनसो निम्रहो यदि । अविसुक्ते भवेद्येषां त मुक्ता भवबन्धनात्‌ 
हरिक्षेत्रमिदस्तरिद्धि हरक्षेत्रम्तरिचित्रकृत्‌। भेददष्ट्याडपि सततं सेवितन्चेक्‍्यक्तद्रवेत्‌ ॥ 
वस्तुस्वभावान्नहि तत्र भेदः कृतोऽपि सिध्येदिति निश्चयोऽयम्‌ । 
भेदादुधृषद्रोह उतात्मबेरं दुःसन्त्वहङ्कारपरम्परा स्थात्‌ ॥ ६५ ॥ 
न क्रोधो नच मात्सय न लोभः काशिवासिनानम्‌। 
परम्पदम्प्रयातानां नाऽवरे रमते मतिः। ६६॥ 


इति श्रीब्रहमवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काश्यां सेदद्शननिन्दावर्णनं नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४१ 


नियमस्तु काश्यतिरिक्तस्थळे एवेति शिवाभिप्रायः॥ ५७--६२॥ हरिक्षेत्रं हरिणा 


शिवं सम्प्राथ्याक्रृतत्वात्‌। इदं द्वितीयाध्याये स्पष्टं हरेनिवासाद्वा हरिक्षेत्रं हरिहरयो 

रमेदाद्वा हरक्षेत्रमेव हरिक्षेत्रम्‌ ॥ ६३--६४॥ वस्तुखभावादिति । हरिहरयोरैक्य 

स्वभावादित्यर्थः। वृषद्रोहो धमंद्रोहः आत्मवेरं शोेववेष्णवयोः परस्परवेरम्‌ ॥६५॥ 
अवरे भेददर्शने. अनया च कथया काशीसेवकातिरिक्तास्तवद्ण्डविषया इति 
यमम्प्रति ब्रह्मणा बोधितमितिवोध्यम्‌ ॥ ६६॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिश्राज़काचार्यश्रीशिवानन्द्सरखती पूज्यपादशिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
(७-0. Mumukshu 915/«थतुर्देशो<ध्यी ये 0१ 14८41 by eGangotri 


अथ पश्चेदशोडध्याय: 
काशीविश्वनाथसन्निघौ हरिहरास्मके5भेद्द्शने सदृष्टान्तप्रस्तावकथनम्‌ 


भ्रुषयऊचुः 
पुनर्विनोदिनीम्बाणी बद सूत ! महामते ! । त्वं देवदेव! भगवत्स्वरूपस्वर्णयस्व न: ॥ 
न्रह्मक्षेत्रस्य सुमददन्माहात्म्यं मानव जितम्‌ । उ 


अनायासेन निष्पापास्तरन्ति हि यदाश्रयाः ॥ २॥ ' 

तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ३॥ 
सूतउवाच 

साधु द्विजा महाभागा ! जानन्ति जननिष्कृतिम्‌ । 

अस्मादू' दुःखदसंसारात्तन्निस्तारं कथः्चन॥ ४ ॥ 

विना काशीम्प्रपश्यामि वाधितार्थनिषेविणाम्‌ । 

अृण्वन्त्वाश्वर्यकरीङ्काश्याः कथाङ्कथयतो मम ॥। ५॥ 


मागधेषु द्विजः कञ्चिदू बहुबाद्नतत्परः । जेता द्विजानां सवेषां द्विजजेतेतिविश्रुतः ॥ 


पूर्वाध्याये भेददर्शननिन्दां सूत्रयित्वाऽस्मिन्नध्याये भेद्दर्शनस्वीकारे दुर्गतिः ' 
सुपपाद्याऽमेद्दशेनावळम्बेनेव काश्यां स्थेयमिति वक्तुं प्रश्नमुत्थापयति ऋषयऊचुः ` 
पुनरिति । देवदेवो भगवान्‌ परमात्मा शिवस्तस्य स्वरूपं तद्वणेय तन्महिमानं वर्णये- ˆ 
त्यर्थः ॥ १.॥ तत्प्रसङ्गेन ब्रह्मक्षेत्रस्य काश्याश्च महिमानम्वणयेत्यर्थ ॥ २-३ ॥ - 
साधु द्विजा इति । अध्माद्दुःखदसंसारास्क्राशीम्विना जननिष्कृति ये जानन्ति - 
तत्र: वदामि वाधितार्थनिषेविणां मिथ्यासंसारनिषेविणां तेषां कथन्वन कथः `: 
स्मपि काशीरिक्ता०लन्निल्लरंने ब>मर्रामीदि०/4॥।:अप तीनि / यत्त त्यं : 


१६८ के यकी सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पश्चद्शो 


विद्यावतो गुरूब्जित्वा त्राद्याणानवमन्य च । 

जानाति स्वग्पुनः कृत्यं कृतकृत्यमचेतनः || ७॥ 
कुतकेश्छळशव्देश्व वेदसिद्धानतनिन्दकः । स्वपुक्तया नयति स्मात स्मृतिकम प्रथछसत्ति: 

सकदाचिदृद्विजवर जित्वा वादेः पदा$हनत्‌ । 

निर्विकारो महात्मा च खसिद्धान्तपरः सुखी || ६ ॥ 
हतो देयेन किम्वाऽस्य शुदृध्येञ्दै इ ततत्परेः । भयन्द्ितीयाद्भवति तदस्य समुपस्थितम्‌ 
गते तस्मिन्महाभागे द्विजजेता जितम्मया । जितम्मेने तदारभ्य ह्य डिजन्ति द्विजातयः 
करिमिश्चित्समये विद्वान्‌ साधितार्थः क्षुधादितः । 
बुभुजेऽन्नम्बहु तदा विजितेन्द्रियमानसः ॥ १२ ॥ 
डबरात्तो व्याकुलतनुः स्मरन्वेदाच्‌ ममार च | 
ब्रह्मराक्षसताम्प्राप्तो त्रद्माभिभवदोषतः ॥ १३॥ 
विभीतबृक्षोपरिसंस्थिति सदा चकार, विप्रश्नुगितिप्रसिद्धः । 
आहूय विप्रान्‌ मधुरेवेचोभिः प्रभक्षयत्येब दयावियुक्तः ॥१४॥ 


बहुकालपर्यन्तं तदेव पुनः कृत्यं कत्तव्यत्त्वेन जानाति न परछोकोपकारीतिभावः 
यतोऽचेतनो मूढः ॥ ७॥ वेद सिद्धान्तो ह्ाहेतं तस्य निन्दकः स्मातं शिष्टाचार 
स्पृतिकमे च स्वयुक्तया तर्केगाऽम्यथा परळोकार्थमेवेतन्नतु मोक्षार्थमितिप्रकारेण 
नयति स्थापयति प्रथड्मतिमेंद्बुद्धिह ताभिमानीत्यर्थः। ८ ॥ पदाचरणेनाऽहन- 
त्ताडितबान्‌ स्वसिद्धान्तो इ तन्तत्परः ॥8६।। लोकान्‌ वदति हत इति । योऽयम्मया 
ताडितोऽद्वौतवादी प्रारव्धक्मस्वीकारवांस्तस्याऽस्य देवेन प्रारव्धेन . किम्वा 
कल्याणञ्जातमधुना यदि तन्मतं सत्यं तदा तेन मतेन किमित्ययं रक्षितो न जात 


इत्यर्थः। अतो इरेततत्परेः द्व तेन ततपरेर्वाक्येश्वाऽयमहं झुदूध्ये नान्यथेतिभावः 


पुनरद्रौतवादिनमुपहसति भयं द्वितीयादिति। “द्वितीयाद्वै भयम्भवति” इति श्रुति 


हि शिष्यान्‌. प्रत्युपकिशात्वसन्तदेवाऊस्य०फलंजससुपस्थितसित्ति4॥ 2०णाएजी% ॥ वेदान्‌ 


ऽध्यायः ] 


~ 


a) 


द्विजजेतसो त्रह्मराक्षसत्वप्राप्तिवर्णमम्‌ ¬ ` | १६६ 


ततो दविजः कश्चिदुपागतोडचिराज़ेनेव मार्गेण स तन्ददर्श ह | 
त्वं कुत्र गन्ताऽसि कुतः समागतो विद्याऽस्ति काचित्तव वादशक्ति: ॥ 


श्रुतेति तस्य तद्वाक्यं पथिकः सन्ददर्श ह्‌ । 

राक्षसं शाख्नसम्पन्नं किमेतदिति चिन्तयन्‌॥ १६॥ 
अहम्भो ! भूत ! तीर्थार्थी कृत्वा तीर्थान्यनेकशः । 
पुरुषोत्तमभासाद्य गन्तुं काशीं तदाज्ञया ॥ १७॥ 


परबृत्तोऽहङकृतार्थःसन्‌ कृतां रेव लभ्यते । काशीकाशीश्चरौ देवौ द्रष्टव्यो पार्वतीरिवौ 


मह्ापराधिनम्पापं 


चस्तव्यः्च सुखन्तत्र कृतकृत्येन सवदा । र 

तीर्थाऽनिकृत्वा काश्यान्तु बसेन्निव्याकुलः सदा ॥ १६.॥ 

न तु काश्या: प्रगन्तव्यं तीर्थान्यत्र वसन्ति यत्‌ । 

इति श्रुरवा वचस्तस्य तमुवाच स राक्षसः || २० ॥ 

्रह्मदुदमसन्ततम्‌। वश्चकश्चात्मपरयोमासुद्वर गुरुहुहदम्‌॥२१॥। 

नय माङ्काशिकाङ्कान्तां यन्नाम्नाऽधम्विमोचितः।॥ २२॥ 
- , पथिकडवाच 

राक्षसन्त्वाङ्कथङ्घोरं नेष्यामि भगवदूगृहम्‌। 

बिभेमि इष्ट्वा दूरात्त्वां कथमैक्यं त्वया सह ॥ २३॥ 

राक्षसउबाच 
त्वया यढुक्तं वचनन्तेन. मन्मानसं सकृत्‌ । 


पश्चान्तापपरस्त्रह्मन्‌ | काशीकाशीश्वराचिति ॥ २४॥ 
पथिकउवाच 

यो हिं देवः सक्रन्नाम्ना त्वासुद्धरति शाङ्करः । 

स न रक्षति मान्स्वत्तो राक्षसाद्घोरदशंनात्‌। २४ ॥ 


-दषेण स्मरन्नित्यर्थः | वेदान्ता मया अद्याऽपि न नाशितां इत्यभिप्रायवानित्यर्थः 


॥१३-१६। निद विं कं सीत्य अहम्भो इतिप'ूते सित्सम्बोधनम्‌ ॥१७ 


fcc or सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पञ्चदशो 
आगच्छ यावः काशीम्भोः समानफलदायिनीम्‌ । 
इति प्रचळितौ तौ तु ब्राह्मणन्नह्मराक्षसौ ॥ २६॥ | 
गच्छन्मागें राक्षसन्तं पप्रच्छ पथिको द्विजः । कस्त्वम्पूव राक्षसेन्द्र | कथमेवं त्वदुद्धव 
नुणां सप्तपदी मैत्री कथयाऽऽछु ततो मम ॥ २८ ॥ 
राक्षसउवाच 
मगधेषु द्विजोऽह्वे द्विजजेतेतिविश्रुतः। तत्र डिजानहम्प्राप्ताञ्जित्वागुरुमताङयम्‌ ॥ 
कुतके: कत्रिमैविप्र ! स्वयमुत्रे क्षितेरहम्‌ । साभिमानः सुदुष्टात्मा धनभोगपरायणः॥ 
बहुभोज़नङ्न्नित्यं करिमश्चि दिवसे ज्वरः । प्रविष्टस्तु वराकम्मां रणान्तः सुदारुणः॥ 
प्रत्युस्थितेऽपि मरणे द्विजञभङ्गमचिन्तयम्‌। 
Fe मृत्वा राक्षसताम्म्राप्तो विभीतकवनाश्रयः ॥ ३२॥ 
केनाऽपि सुकृतेन त्वां दृष्टवानस्मि सुब्रत ! । 
त्वन्सुखान्छाम्भवं नाम नास काश्या अपि श्रुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
काशीविश्वेशनामभ्यां सत्सङगेन च तारितः । 
कथन्तम्क्षेत्रमध्ये मां नेताऽसि हिज | पापिनम्‌ ॥ ३४॥ 
पथिकउवाच ˆ 
एकेन रेणुना काश्याः शुध्यन्ति सढिनो जनाः । 
बहुभीरेणुभिः स्नानं कारितव्योऽसि मेऽनघ |॥ ३५॥ 
शोणं समुत्तीर्य गताबुभौ तो ददशंतुः पाञुपतान्ङुतश्चित्‌ । 
तैः साकमासाद्य दिवो नदीन्तौ ददर्शतुः शाङ्करराजकेतनम्‌॥३६ 


अर्धैम्बिसोचितः अन्तकरणस्य धमे प्रवृत््युद्यानुभवात्‌ ॥ २२ ॥ ऐक्यम्मेत्री ॥२२॥ 
काशीश्वराविति यढुक्तम्बचन मित्यन्वयः ॥ २४॥ न रक्षति किमितिशेषः ॥२४५॥ 
समानफळदायिनीस्पुण्यबताम्पापिनाश्च ।। २६--२८॥ गुरु श्रेष्ठ ब्राह्मणमता- 
डयम्‌ ताडित॒वाहए॥ 38 छल %14द्विञ्भङ्गभिठि॥ ज्यादेदिजञस्फ्रहये$पमानो मया 
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ऽध्यायः ] द्विजजेतसो हमराक्षसयोनेक्तवर्णनम्‌ 


२०१ 
पथिकस्तम्बहिः स्थाप्य विवेशाऽऽनन्द्काननम्‌। | ( 
तत्र स्नात्वा शिवं ह्ष्टवा यथाशक्ति प्रपूड्य च॥ ३७॥ 
'पांधुप्रसृतिमादाय पुनस्तस्सन्निधिङ्गतः । 
स तं दृष्ट्या जहदर्षाऽऽछु तारितोऽस्मि त्वयाऽवद्‌त्त्‌ ॥ ३८॥ 
यथा त्वच्चरणोपान्ते तारितोऽस्मि पुनः पुनः । 
अथ तं राक्षसस्विप्रः स्लापयामास रेणुभिः ॥ ३६॥ ˆ 
शुद्धम्प्रवेशयामास वाराणस्यां स तापसः । 
तौ ख्रात्वा मणिकर्ण्यान्तु दृष्टवा देवमुमापतिम्‌ ॥ ४० 
कृताथौ वसतुस्तत्र काशीशिवपरायणौ | राक्षसेन शरीरेण दिव्यन्देहमवाप्तवान्‌ ॥ 
काश्यां स्थित्वा पापभीरुयेतात्मा मिथ्यावादं लोकवादं नकार्षि(षी१)तू | 
पापाद्भीतः पुण्यवृत्तेन तेन कर्मावद्य' काशिका नो सहेत । ४२॥ 
देवत्राह्मणपूजकः प्रतिदिनं सच्छाश्नसब्चिन्तको 
देन्‍्याहारविवर्जकः प्रतिदिनं धन्यो धनासअ्वकः । 
वातां नेव करोति शम्भुरहितामेकान्तशीछः सदा 
तीर्थान्यायतनानि काशिगहने यात्रादिने गच्छति ॥४३॥ 
अट्ठैतपरमानन्दे क्षेत्रे वेश्वेश्वरे परे । बसन्नद्व तबुद्धिः स जातोऽभेदमयो द्विजः ॥४४ 
सच्छास्त्रं सजनासङ्गः सद्बुद्धिः सड़चो5सकृत्‌ । 
सदाचारः पश्च युञ्जन्‌ पञ्चत्वेनाऽवसीद्‌ति ।॥ ४५ ॥ 
इति निश्चित्याऽविसुक्ते शुद्वोऽशुद्विचिवजितः । 
अवाप काशीं कालेन निर्वाणजननीं द्विज: ॥ ४६ ॥ 


कत्तव्य इति मनसि स्थापितवानित्यथः ॥ ३२--४०॥ नो सहेता5वद्य निन्द्यः 
छुमतिहेतो&-॥॥ शएज॥15॥सजळाऱ्मे /बेड्ानखस0॥:081100मभ्चखे रक ४४-४५ ॥ 
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२०२ हट थि सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पश्चद्शो 
विद्या विद्योदयान्ता हि न विद्या वादकारिणी। 
जेतुम्परम्पदम्विद्या न किवादाय केवळम्‌ ॥ ४७ ॥ 
आत्मारामैरपि सदा कृतार्थैः शान्त वि्रददैः । 

सेव्यते काशिका देयैः सर्वावद्यविघातिनी ॥ ४८ ॥ 


दीर 
इतिं श्रीत्रह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये काशी विश्वनाथमहिमवर्णन नाम 
पथ्चद्शोष्ष्यायः ॥ १४ ॥ 
ISS SS ee गाया रा तिज पा उड 
विद्या विद्योद्यान्ता ब्रह्म विद्योद्यान्ता तस्मात्काश्यामह तनिष्ठो वसेदिति सर्वा- 
ध्यायतात्पर्यः ॥ ४७॥ 


इति श्रीमत्पस्महंसपरित्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरखती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्या यायां सेतुबन्धाभिधायां 
पश्चदृशोऽध्यायः॥ १५॥ 


१ 


७७-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श अथ षोडशोऽध्यायः 
काश्यां नित्ययात्राविधानवर्णनम्‌ 


क्रुषयञ्चुः 
नित्ययात्राविधानच्व वक्तुमर्हसि सत्तम ! । यथा क्षेत्रकृतम्पापं नित्यमेव प्रणश्यति॥ 
अतुला पुण्यबृद्धिश्व जायते येन सुत्रत | । तथा वद्‌ वदान्येश ! धर्मशा्रविशारद्‌! || 
, सूतउचाच 
इद्मेव पुरा पृष्टः पार्वत्या परमेश्वरः । यढुवाच महादेवः श्रूयतान्तद्टदाभि बः ॥३॥ 
देव्युवाच 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामि जनानां काशिका स्थितिम्‌ । 
यथा निविन्नतां यान्ति दिवसाः साघुसत्कृता: ॥ ४॥ 
. दुल्लेभा सनुजा लोके धर्ममार्गरता नराः । 
ततोऽपि दुळंभा ढोके काश्यां ये धर्मतः स्थिताः ॥ ५॥ 


अथ नित्ययात्राविधिश्रवणार्थं मुनयः प्रच्छन्ति ऋषयऊचुः नित्ययात्रेति 
॥ १--४॥ तत्र सबेदेवेषु प्रथमतो भवानीपूजा कत्त॑व्या तस्याः सकळ जग- - 
हुत्पत्तिस्थितिळयकारणत्त्वेन सर्वजननीत्वान्न मातुः परदेवतमित्यादि वचने: प्रथम- 
पूज्यत्वादिति मनसि निधाया5ह आदौ देवमण्डपमिति। देव्या अन्नपूर्णाया 
सुबनेश्वर्याः साङ्गोपाङ्गां सावरणां आगमोफ्तेः शारदातिळका दिषु स्पष्टैः | इय- 
मन्नपूर्णामुवनेश्वर्यव सवतनत्रेषु भुवनेश्वरीभेदमध्ये अन्नपूर्णायाः परिगणनात्‌ अतएव 
“क्ाश्यान्तु भुवनेश्वरी” इति देवीपुराणवचनं पूजानन्तरसष्टौ प्रदक्षिणाः कार्याः 
तदुक्तं “श्ीमद्घानीब्नंऽ्समाए अबक्षिणीकृर्रजथाऽछकारम्‌इतित्वथामदक्षिणी- 
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२०४ सिङ ता सटौकं काशीरहस्यमूं [ षोडशो 
श्रीभगवानुवाच 
प्रातः प्रातः समुत्थाय ढुण्िराजं नमेत्पुनः | भवानीं राङ्करम्पञ्चातकालभेरवमेव च 
दण्डपाणि गणेशांश्च केशवा दित्यचण्डिकाः | 
ततः शौचादिकङ्क्कत्वा द्न्तघावनपूवकम्‌॥। ७॥। 
स्रानमुत्तरवाहिन्यां श्रुत्यादियु यथो दितम्‌ । 
ततः सन्ध्यातर्पणादि विधाय खाधिकारतः ॥ ८॥ 
विश्वेश्वर स्मरन्गच्छेत्‌ पूजासाधनसंयुतः ॥ ६ ॥ 
/ आदो देव्या मण्डपं सम्प्रविश्य तत्र स्थित्वा पूजयेच्छीमवानीम । 
साङ्गोपाङ्गामागमोक्तेविधानेः स्मृत्वा नत्वा ्रार्थयेद्न्नदात्रीस्‌॥ १०॥ 
ततो ढण्डिङगत्वा मधुरतरनेवेद्यविभवरुपास्य स्मृत्वातम्विविधभयविज्नाधिशमनम्‌। 
अथन्नित्यः प्रोक्तो विधिरतुळसौख्येकसुखद- 
श्रवतुर्थ्या' नो यस्य प्रभवति स कि सौर्यनिळयः |) ११॥ 
गच्छेत्ततो विश्वपतिम्महामतिः प्रदक्षिणीक्कतय्‌{खुतारतीथम्‌। 
स्नात्वा ततो दण्डपतिम्प्रणम्य सम्पूज्य निर्वाणगतच्च पञ्चकम्‌ ॥१२॥ 
ततो विश्वेश्वरं नत्वा स्नापयेत्पश्चकेः शुभैः। स्नापयेच्च ततो गाङ्गैस्तोय रुद्रपुरस्कृत 


कृता यैस्तु महापातकनाशिनी । अष्टवारं सुकृतिभिने तेषां भ्रमणम्भवेत्‌” इति। काशी- 


_ खण्डेऽपि “अष्टो प्रदक्षिणा देयाः प्रत्यहन्तुष्टितत्परेः” इति भवानीस्तोत्रन्तु विशेऽश्याये 


स्पष्टम। परार्थनामन्त्रस्तु 'मातर्भवानि तव पाद्रजो भवानि’ इति काशीखण्डोक्तः प्रसिद्धः 
॥ ५-१० ॥ सौख्यनिळय इति । विविधविज्ननिवारकस्य नित्यस्याऽपि गणेशपूजनस्य 
चतुथ्यामनुष्ठानात्सुखादिकमपि फळम्भवति संयोगप्रथक्रवादितिन्यायादितिभावः 
॥ ११॥ सुतारतीर्थमिति । सुतारतीर्थ ज्ञानवापी तस्यां ्नात्वा ताञ्च प्रदक्षिणीकृत्य 
ततो दण्डपाणिम्प्रणम्य निर्वाणमण्डपरतश्च पः्चकं “आदित्यं द्रौपदीं विष्णुं दण्डः 


पाणि महेश्‍वरम/इत्रि॥, ४क्ा्ीस्सडझेकप्रकरलेशा/ नाम्ने; वतन ततो विश्‍वे- 


» 


> 


ऽऽ्यायः ] नित्ययात्राविधिबणेनम्‌ , ` २०५ 
गन्धपुष्पग्रधूपश्च दीपेने वेद्यकेरपि । नानाविधैश्रोपचारैयेथाविभवसत्क्ृतेः ॥ १४॥ 
पूजयित्वा महादेवं काशीनाथं जगदूगुरुम्‌। प्रदक्षिणत्रयङ्क्गतवा प्रणसेहशपश्चधा ॥१५ 
जय विश्वेश्वर | विश्वाधार ! विश्वरूप विष्णुप्रिय वामदेव | 
महादेव ! देवाधिदेव | दिव्यरूप | दीनानाथैकशरणद्‌ 
शरणागत वज्रपञ्जर साधिताखिळकार्य | कार्यातीत! 
कारणकारण | कामादितृणदहन ! दानवान्तकरदारिताऽखिल- ` 
दारिद्रय | जितेन्द्रियेकगम्य | काशीस्थावरजङगम- 
निर्वाणदाथक! त्रिदशानां नायक! काशिकाप्रिय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
इत्यादिनामवहुळः स्तोत्रे: स्तुत्वा पुननमेत्त्‌ ॥ १६॥ 


श्‍व्र॑ नस्वेस्यन्वयः।। १२॥ अदीक्षितश्चेद्वेदिकपौराणिकमन्तरे दीं क्षितश्चेदाराममन्त्रः 


पूजयेत्‌। अत्राऽऽवाहने विकल्प: उपचारान्तर्गतत्वाददेवस्य स ज्निहितत्वेप्या5वाहनं' 
केचिदिच्छन्ति । “उद्ठासावाहने न स्तः स्थिरायामुत्सवाचने” इति निषेधान्नास्तीति 
केचित्‌ । विसर्जनन्तूपचारानन्तरगतत््वान्नानुुष्ठेयम्‌। पश्चकेरिति। पश्चामृतेराप्याय- 
स्वेत्यादि मन्त्रैः ज्ञापयेत्‌ । ध्यानन्तु ध्यायेन्तित्यम्मद्देशमिति अत्र विश्वेश्वर लिङ्गस्य 
म्हेच्छादिभिरुच्छेदेऽपि तस्मिस्थाने यछिङ्ग' स्थापितम्भवेत्तस्यैव पूजा कार्या पूजा- 
दीनां स्थानधमेत्वात्‌ ॥ १३--१४॥ प्रदक्षिणत्रयमिति। अत्र केचिस्सोमसून्नी- 
प्रदक्षिणामाहुस्तदसत्‌ 'सवेदिक्लु महाभाग! विभोः कुयांसप्रदक्षिणाम्‌। सोमसून्नादि- 
नियमो नास्ति विश्वेश्वराल्ये” इत्यादित्यपुराणत्रचनात्‌ “ज्योतिलिक्क रत्नढिङ्ग 

स्वयम्झुनि तथैव च | वृषचण्डा दिनियमः सुरेश्वरि ! न विद्यते” इति सूतसंहितावाक्याब्च। 
प्रणमेदिति नमस्क्रारश्च मुक्तिमण्डपे कार्यः “इत्यादिनामबहुलेः स्तोत्र: स्तुत्वा पुननेमेत्‌ 
देवस्य दक्षिणे भागे स्थित्वा निर्वाणमण्डपे” इति विशेषवचनात्‌। केचित्तु 
“प॒शोः पञुपतेरमे दण्डवत्परपतेद्ववि । पतन्ति पातक्राः सर्वे नोत्तिष्ठन्ति तदा सदा” 
इति विशेषेबंचंभस्पठस्लि)तत्मत्तेघ्य)'नमस्क्रागते ०'दशप्रक्कसंख्यक००काय: निर्वाण- 
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२०६ - , सटीकंकाशीरहस्यम्‌ : `. [ षोडशो 
निर्वाणमण्डपे स्थित्वा विष्णुं नत्वा पुनः पुनः । 

„ देवस्य दक्षिणे भागे साक्षान्सुक्तिः करे स्थिता १७॥ 
यदुच्यते तत्र शुप्ाशुभम्वा नरैः समस्तात्तिहरे सुमण्डपे । 
तदेव वृद्धि सुतराम्प्रयाति तस्मान्न तत्रातिवदे दिप श्चित्‌ ॥१८॥ 
ये स्मरन्ति महाविष्णुं ये स्मरन्ति सदाशिवम्‌ । 

: त एव तत्राउधिकृतान ये विकृतवादिनः ॥ १६ ॥ 

` अन्यत्राऽपि वदन्ते किञ्जनाः सुकृतकारिणः । 

किम्पुनः काशिकामध्ये अन्तर्गेहे ततोऽपि हि ॥ २० ॥ 


f 


मण्डपे इत्येतत्तु स्तुस्पनन्तरभावि पुनर्नमस्कारविषयं पुनम्रहणादिति। विश्वनाथ-' 
पादोद्कश्च शिवनिर्माल्यत्वेऽपि मूर्दिधन धारणीयम्‌। “जलस्य धारणम्मूर्षिि 
विश्वेशस्नानजन्मनः। एष जाळत्धरो बन्धः समस्तपुरवल्लभः” इति काशीखण्ड 
वचनात्‌ । तथा “स्नापयित्वा विधानेन यो ढिङ्ग, स्नपनोद्‌कम्‌। त्रिःपिबं- 
ख्िविधम्पापं तस्येह्वा शु विनश्यति” इति च तत्रेवोक्तेश्च ।. इद्च काशीस्थसकल- 
छिङ्गविषयम्‌। अतएव रत्नेश्वराख्याने काशीखण्डे 'तस्यास्तदेकयानीतं रस्नेशस्नपनो- 
द्कम्‌। तदुतक्षणात्‌ क्षणादेव तन्मूच्छा विरराम ह। श्रद्वावतां स्वभक्तानासुपसगें मह- 
स्यपि । नोपायान्तरमस्त्येत्र विनेशचरणोदकम्‌” इति इयश्च यात्रा नित्या “शिवं 
शिवाम्प्रत्यहमचयेन्नरः? इति पूर्वोक्तवचने प्रत्यहपदग्रहणात्‌ । काशीखण्डेऽपि “मा- 
मनालोकप्र यद्वुझ्कते तद्भुड॒फ्ते केव ळन्त्वघम्‌। असमच्य च यो भुङ्ते पत्रपुष्पफळेरपि॥ 
रेतोभक्षी भवेन्मत्यः स जन्मान्येकविशातिः? इत्यकरणे प्रत्यचायश्रवणाच्च नित्यस्या- 
ऽप्यभ्युद्यार्थत्त्वम्पुराणान्तरे उक्तसंयोगप्रथक्स्वन्यायेन न विरुद्धम्‌॥ १५॥ 
शिवस्तुतिः स्पष्टार्था । पुननेमेदिति। निर्वाणमण्डपे स्थित्वेत्यनेनाऽन्वेति। अयः्च स्तव- 
नोत्तरं नमस्कारो द्वितीयो सुक्तिमण्डपे कार्य इत्यर्थः ॥ १६॥ देवस्य दक्षिणे भागे 
मुक्तिमण्डपे'पुनःधुनर्विच्णु पिस्वव्य} स्थितः (स्वि भुफ्ति/ करे स्थितेत्थश्वॅय:।।१७-१८ 


अध्याय: ] .' काश्यामविमुक्तमहिमवर्णनम्‌' पक २०७ 


ततोऽपि मण्डपे देवि ! निर्वाणपदसंज्ञके | इति देवं समभ्यच्ये गच्छेद्यत्र सुविश्रमेत्‌ 
विश्रामः सत्सु परमो बिँश्रामः शिवकीत्तनम्‌।, ` 
` विश्रामो लोभहदननं विश्रामुः पार्थसारथिः॥ २२॥ 
संसारदावद्हने पतितानां खकर्मभिः । काश्येव शरणं नाऽन्यन्सुक्तानामपि पार्वति ! 
कांश्यान्तिष्ठामि सततं विश्वेशम्पूजयाम्यहम्‌ । 
दिशामि तारकं नित्यमविसुक्तप्रसादतः | २४।॥ ^ 
अविमुक्तेशवरम्पूञ्य ब्रह्मनारायणा दिभिः। फलम्पराप्तन्तदेवाऽऽद्यं सवैसामथ्येलक्षणम्‌ 
न विमुक्तम्मया देवि | विष्णुना ब्रह्मणा तथा । 
इन्द्रचन्द्रादिभिर्देवेः अृपिभिर्मुनिभिन भि: ॥ २६ ॥ 
राक्षसासुरनागेश्च गणगन्धर्वकिन्नरेः । ये चेतनास्तैन त्यक्तमविसुक्तमवाप्य च ॥२७ 
विचार्यते तेः सुविविक्तमत्र शाख्नन्तथाजीवनमनत्र ठोके । 
तद्गर्भवासादिसुखश्व नश्वरं विनश्वरन्देहयुगञ्च सत्वरम्‌ ॥२८॥ 
ये न त्यजन्ति सुनिवासनिवासभूतां वाराणसीम्म्रिविधतीर्थ निषेवितान्ताम्‌ । 
आनन्दसुन्दरविवेकिनिपेविताऽच तापत्रयातिपरिभूतनिपेविताङच ॥ २६॥ 


यात्रानन्तरं यत्र सुविश्रमे तत्रेव गच्छेदित्यर्थः ॥ १६--२१॥ तस्य स्थानमाह 
विश्राम इति। साधुसमागमे तिष्ठेदित्यर्थः । पार्थसारथिविष्णुः ॥ २२॥ विश्वेशः 
स्पूजयाम्यहमिति अहम्मामेव पूजयामीत्यर्थः । अविमुक्तं काशी भगवती परा- 
शक्तिस्तस्याः प्रसादत इत्यर्थः ॥ २४॥ अविुक्तेश्वरम्पूज्येति । ब्रह्मा दिभिरवि- 
मुक्तेशवरम्पूज्य सम्पूज्य सर्वसाम्येलक्षणमाद्यम्फलम्प्ाप्तमेतादृशोऽविसुक्तेशवर- 
महिमेत्यथेः ॥ २५।॥ अतएव सर्वेने विसुक्तमित्याह न विसुक्तमित्ति। २६॥ 
अवाप्य प्राप्य न त्यक्तमित्यन्वयः ॥ २७॥ ये विष्ण्वादयस्तेरपि अत्र शास्रादिक- 


भ्विचार्यते पुनश्च ते काशिकां न त्यजन्ति किम्पुनरन्ये इत्याहद विचार्यते तैरिति । ` 


देयं स्थूले लिङ्गशरीरास्मकम्‌ती ०८०० नशः? इलिः। 'भकदिभभजनं मनसि 
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न शास्त्रतो नाऽपि गुरूपदेशतो न सन्सुखाद्चाऽपि भवाब्धिमज्जनात्‌ । 
ज्ञात्वाडबिमुक्ते प्रवसन्त्यथा5पि स्फुटम्त्रह्मसुखस्य ये तेऽपि भाजनम्‌ ॥३०॥ 
्ञस्वाऽज्ञात्वाऽपि देवेशि योऽञ्रतम्परिसेवते। तस्य तत्कुरुते कार्यमविमुक्तन्तथानृणाम्‌ 
सा जानीह्यर्थवादन्त्वमात्मतत्त्वविनिर्णये । 
आत्मा काशी तथाऽइन्त्वं तथा देवो जनादन: ॥ ३२॥ 
अनावृत्त ज्ञानमेतदाबृतन्त्वन्यदुच्यते । अनात्मनि रति्नेबं भवेञ्जीवे यथा मम ॥३३ 
अतो जीवांस्तारयति ह्यविमुक्तेश्वरः शिवः । 
अविमुक्तः शिवः सो5हमविमुक्ता त्वसम्विके |॥ ३४॥ 
॥ अविमुक्तन्तथा क्षेत्र क्षेत्रसन्न्यासक्तथा । 
7 अविमुक्ता: स्थावराश्च तथाऽन्ये तीथबासिनः ॥ ३५ ॥ 


सन्धार्य तद्भयाच्छास्रादिभित्रह्य न ज्ञात्वाईपि येडविमुक्ते प्रवसन्ति अज्ञानिन- 
स्तेऽपीत्यन्वयः।। ३६--३० ॥ अज्ञात्वा ज्ञात्वापीत्यथः कायम्मरणाआवः ॥ ३२॥ 
नचाऽयमर्थवादो मन्तव्य इत्याह मा जानीहीति। आत्मतत्त्वज्ञणयति आत्मेति। 
आस्मापरमात्मा काशी भगवती पराशाक्तिरहं शिवस्तथा त्वं उमा भुवनेश्वरी तथा 
जनाई नो विष्णुः तदा तदात्मतत्त्वमित्यर्थ:॥| ३२ ॥ कथमेतेषामात्मतत्त्वरूपत्व- 
मिति चेद्नाबृतज्ञानस्वादित्याह अनावृतमिति । अन्यदात्मतत्त्वभिन्नं जीवरूप- 
। -ित्यर्थः। तथा चेतत्प्रतिपादकवाक्यानामर्थवादत्वे “असन्नेव स भवति असद्धास्मेति 
' वेद चेत्‌” इति श्रुत्युक्तदोषापत्तिः स्या दितिभावः। अनात्मनी ति। जीवे जीवस्य विभक्तिः 
' व्यत्यय आर्षः । यतो जीवस्याऽनात्मनि संसारे रतिः सुखंनेव भवेन्नेव भवति तत्र 
। दृष्टान्तो यथा ममेति ॥३३॥ अतो जीबदुःखनाशार्थे शिवो जीबांस्तारयती- 
' त्यर्थः। अविमुक्त इति । न वियुक्तं पदार्थमात्रं येन सोऽयं परमात्मा5विमुक्तस्तद्र पं 
Fe सर्वमित्यर्थः ॥ ३४॥ एताहशे क्षेत्रे दशदोषवजितस्तिष्ठेदिति वक्तुं दशदोषा- 
नाह परान्मसिषि०५«अरकाबो०प्िदा०अत्राऽऽफरय भद्रम दानाभावः 


~ 
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परान्नम्परवादाश्च परदारास्तथा धनम्‌। अदानाचारविद्वेषा भक्ष्याङस्यातुदैन्यता 
दशदोषा महादेवि | बज्याः कार्शिनिवासिभिः ॥ ३७॥, 

| क्षेत्रे परानन्दमये न कस्यचिद्दुःखङ्कदा चिद्भवतीति सत्यम्‌ । 

| विक्षिप्तचित्ता द्विषयातुराज्ञनात्‌ खयङ्क्कताद्ढुःखगणाद्टते परम्‌ ॥३८॥ 

१ चतुभुंजं शङ्खगदाव्जहस्तँ इष्ट्वा हृषीकेशमनन्तमाद्यम्‌। 

व्यम्मः प्रपश्येरखळु राक्षसम्पुरः प्रपश्यमानम्विषचित्तवृत्त्या ॥ ३६ ॥ 

यच्चिन्त्यते येन तथैव तस्य मनः प्रपश्यत्यथ तन्मयन्तत्‌ । 

अतो विह्दायाऽऽछु समस्तचिन्तितं मामीश्वरं चिन्तयतां न दुःखम्‌ ॥४०॥ 

देव्युवाच 

| यात्राविधानं स्थितिकारणम्परं श्रुतस्मयाशङ्कर | मुक्तिसाधनम । 

| अतःपरम्मे तव शर्मभूमिम्वदस्व काश्यां मम दीनबन्धो !॥ ४१ ॥ 
किमाश्चय ब्रह्म स्त्वमपि गुरुगुरो प्रीतिरधिका भवेल्लोके यस्याऽप्यतुळसुखसारं स लभते 

अहन्स्वामाराध्यप्रविङसडुमाकान्तचरणं प्रपश्ये सर्वात्मन्‌ | प्रकटपरमानर्दसदनम्‌ 


ज्ञानम्महामोहविभिश्रितेऽस्मिन्‌ संसारमार्गे प्रबलम्भवेत्क्िम्‌ । 
संसारमार्गादपस्रत्य सदगुरु त्वास्प्रापयेच्छङ्कर मार्गमागम्‌॥ ४३ ॥ 


आचारो दुराचारः विद षो जीवानां अभक्ष्यमभक्ष्यभक्षणं आलस्यं सत्कमां दिषु 
” देन्यता दीनभावः ॥ ३६॥ स्वयं स्वेन कृत आसमन्तात्‌ दुःखगणो येन तस्माहते न 
कस्यचिद्दुःखमित्यन्वयः किन्तु तस्येव दुःखमतस्तथा न भवेदित्यर्थः ॥ ३८॥ 
चतुर्भुज इति । यदि व्यग्रः अस्वस्थचित्तःस्यात्तर्हि विषचित्तवृत्त्या विषमचित्तवृत्त्या 
चतुर्भुजं ष्ट्बाऽपि प्रपश्यमानं राक्षसमेव प्रपश्यत्यतो व्यग्रो न भवेदित्यर्थः ॥३८॥ 
तदेव स्पष्टयति यचिन्त्यते इति ॥ ४०॥ अतः परम्मे तवेति । यात्राबिधानः काश्यां 
स्थितिकारणं श्रुतमित्यन्वयः । तवाऽभिप्रेतां लोकस्य रार्मणो भूमस्थानं कल्याण- 


पावनमि पऽ का एस धनानि बनेर}, देवमुत्साहयति किमाश्चयेः 
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गुरुगरीयान्यरमोपदेशतो यस्तारयेदाश्रितमन्त्यवासिनम्‌ | 
रिष्ये गुरुत्वं यदि वे जगदूजरु' संस्मृत्य वर्तेत्समियाञ्जगद्गुरुम्‌ ॥ ४४ ॥ 

` काश्यां खितानान्दैवेश | साधनानि वद्ख-भोः ! । 

- निरडुशानाम्पांपानां न सुखाय कदाचन ॥ ४५॥ 
महादेवउवाच 

योगेश्वराणां धनतोऽविरक्त्या गुरूपसत्त्या परमार्थषृष्ठ्या । 
असत्कथासञ्जनवर्जनाज्पादास्तिक्यबुद्ध्या शिवनासकीत्तंनात्‌॥ ४६॥ 
आहारशुदृध्या सृदुभाषणेन शान्त्यासदाचार जपेन दाने: । 
कामादिरागादिविबर्जनेन क्रोधादिमात्सर्यमदा दिवर्जनेः ॥ ४७॥ 
मानापमानादिविचारवर्जनैजेनः परन्देवसुमासहायम्‌ । 
पश्यत्यथोऽनुम्रहमेति शाङ्करात्‌ काश्यां सुखम्वा समवाप्डुयाइरम्‌ ॥ ४८॥ 
एतेविंशिष्टैः खळु साधनेयुंता विश्वेश्वरम्प्राप्लुबते महान्तः 
ये पुत्रदाराप्तगृह्ादिसक्ताः पश्यन्ति नेते पुरतः प्रकाशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पश्यन्ति ये केवलया स्वसंस्थया गुरु गुरूणामधिपं शिवङ्गताः । 
कन्दा्टिमूलफळभक्ष्यपयोत्रतेहि काळं नयण्ति सुधियो सदलुब्रता ये। ५० 


भिति। हे ब्रह्मन्‌! यस्य त्वयि मतिर्भवेत्स सुखसारं मतेऽत्र किमाश्चयं यतोऽहन्त्वा- 
माराध्य प्रविळसन्ताबुमाकान्तचरणौ यस्मिस्ताइृशं दुळंभमपि परमानन्द्सद्न- 
मानन्दवनं प्रपश्येतेत्यर्थः। ज्ञानमिति। अस्मिन्संसारमागे प्रवळं ज्ञानमज्ञान- 
नाशकं गुरु विना किम्भवेन्नेव भवेदित्यर्थः । यज्ज्ञाने संसारमार्गादपस्रृत्य 
निष्कास्य मार्गस्या5पि मार्गभूतं सन्मार्गप्रदर्शक गुरुन्त्वाम्भ्रापये दित्यर्थः ॥४३॥ यतो 
गुर्वधीनं ततो शुरुगरीयानिति। शिष्ये गुरुत्त॑ श्रेष्ठत्वन्तु खगुरु जगद्गुरुम्परमा- 
त्मानं संस्मृत्य यदि चेत्तिष्ठेतत दित्यर्थः । एताइशो यः शिष्यः स जगद्गुरुम्परमास्मानं 
समियात्‌ आपषेः प्रयोगः समेया दित्यर्थः । समीयादिति वा एतादृशां गुरुलक्षण- 
सत्वय्येवाऽस्तीतिभावः ॥ ४४॥ न सुखायेति यानि भवन्तीतिशेषः ॥ ४५॥ 
योगेश्वरएां0 घारं”्रसतिअसादि क्स ।ॐ दैताz+9१। ५४४२०० by eGangotri 
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ते शुद्वबुद्विहृदयाः परमम्पवित्रं उयो ति्भेवन्ति परमं न तु ळोळ्पाद्याः । 
अभक्तिभाजो नच पुण्यभाजोऽजितेन्द्रिया नेब तपो न योगाः ।। ५१॥ 
न धर्मनिष्ठा नच धमंशास््ति्येषान्तु ये देन्यभाजो मनुष्याः । 
अहनिशं वित्तपराः प्रतारका भवन्ति काश्यां यदि पापनिष्ठाः। ५२॥ 
सुसङ्गहानेः खळु पापसङ्घोभवन्ति पेशाच्यसुदुःखभाजः॥ ५३ ॥ 
त्रिविधोऽपि कृतो धमो मह्दापातकनाशनः। अधर्मशाखा बहुला घर्मशाखास्तयैव च 
वृक्षानुरूपं हि फळं लोकिके वेदिके भवेत्‌। अनन्तजन्मगहने {संसारे दुःखसागरे ॥ 
अनुभूयाऽपि दुःखानि पुनः पापे प्रवत्तयेत्‌ । 
जनः कथं न दुःखी स्यात्‌ पिशाचपद्भोगभाक्‌॥ ५६॥ 
क्षणे क्षणे महादेवि ! दुष्कृतं क्रियते तु यत्‌ । परिपाकोऽशुभस्तस्य वर्षाणामयुतन्रयम्‌ 
यः काश्यां कुरुते पापं जनो मोहमदान्वितः । 
आवयोः काळराजस्य दण्डपाणेगणेशितुः ॥ ५८॥ 
अपराधाद्‌ दुराचारः कथं सिद्विमवाप्नुयात्‌। 
मयाऽपि यत्र सततं काळराजाद्विबिभ्यता ॥ ५६ ॥ 


स्थीयते सावधानेन काश्यामानन्द्भोगिना । स्थानानुरूपा बृत्ति हि पुरुषस्य विराजते | 


एतावत्पर्यन्तं कल्याणसाधनान्युक्त्वा तदकतुंवाधकमाह न तु लोळुपाद्या इति । 
आदि पद्प्राह्मानाह अभक्तिभाज इति । नेव तपो नेव योगा येषां ताहशा: ॥५९॥ 
तहिं तेषां का गतिरितिचेत्तत्राऽऽह भवन्ति पैशाच्येति। धर्मनिष्ठा इति ॥५२-५३॥ ये 
तु धर्मनिष्ठा धर्मणेव मोक्षंसाधयाम इति वदन्ति तान्प्रत्याह त्रिविधो5पीति । त्रिविधो 
वाङमनःकायेनिबृ त्तो धर्मा यद्यपि महापातकनाशनोऽस्ति तथाऽपि धमंवृक्षस्य यथा 


- बहुला धर्मशाखाः प्रादुर्भवस्ति तथेवाऽधर्मशाखा अपि वासनावशात्प्रभवन्त्येव 


तथाचाऽघर्मसम्भवेन दुःखम्भवत्येवेति काशीम्विना न निस्तार इत्याह अधमेशाखा 
बहुळा इति0\५४००५७९५५ 5पुतर'काऱ्य़ां-फापं॥निपेधनि, हः छाडयाम्रित्रि ॥ ५८॥ 
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< 


न हामिहोत्रशाळायां क्रियते मळ्मोचनम्‌ । अतो रहस्ये मद्रेद्दे ह्मविमुफ्ते सुसुक्षुमि 
स्थातव्यम्परया भक्त्या जितेन्द्रियमनोगुणेः ॥ ६२॥ 
भयाश्च बुद्ध्या वळधाएट्य भावात्पुनः पुन स्वादपरो विचाय। 
करोति पापं नहि तस्य शान्तिदु खार्णवाद्दारुणताडनेभ्यः ॥ ६३॥ 
वेदाज्ञया निश्चितबुद्धयो ये मोक्षे यथा विश्वसिता भवन्ति । 
तेनैव वेदेन निवारिताः कथं पापान्निबृत्ता न भवन्त्यतद्विद्‌ः॥ ६४॥ 
काश्यां यथा पापक्कताम्मद्दाभयं काश्यां तथा पुण्यक्कताम्महत्सुखम्‌ । 
अतः सुखार्थम्प्रयतेत घमतो जीवञ्जनो याति सरतः परम्पद्म्‌॥ ६५॥ 
कृते काश्यां ज्ञाननिष्ठा वसन्ति त्रेतायान्ते यज्ञभाजः प्रधानाः । 
|) पूजादानं दवापरे तु प्रकु्युस्तिष्ये दानं केवलम्मोक्षहेतुः ॥ ६६ ॥ 
यथाशक्तया दानमन्र प्रयुक्तं सिद्विङ्कर्यान्मनसः सिद्धिरपाम्‌ । 
्रतिग्रहम्पापददेतुम्वदन्ति वेदादानं झुद्धिदेतुः कृतज्ञाः ॥ ६७॥ 
अतो न गृहन्ति महानुभावा धर्मार्थमप्यात्मसुखार्थसेव । 
सीद्रुटुमबैश्वरितत्रतेश्च ह्माहारमात्रम्प्रतिगृह्मतेउ्त्र ॥ ६८॥ 
बख्नाद्यलङ्कारधनादिसिङ्रहात्‌ क्षुभ्यन्ति क्रुध्यन्ति रमन्ति पापः । 
ततोऽधिकं धनधान्यादि किञ्चिन्न ्राह्ममत्र प्रतिपत्तिहेतोः ॥ ६६॥ 
्रतिम्रहोऽत्यत्रक्रतौ न शुध्ये पापाय काश्यास्प्रभवेस्कथः्चन । 
विप्रः पतेच्चेदधिकम्विगृह्नन्किइक्षत्रियाद्याः परि(र)वित्तछोछुपाः ॥ ७०॥ 
- अतस्त्वधर्मान्न परप्रतिम्रहाञ्जीवेत काश्यां सकलो मुमुक्ष: ॥ ७१ ॥ 
| RR शट 
| स्थानातुरूपा बृत्तिराचरणं शोभते ॥ ५६--६१॥ प्रकुयुः कुन्तः ॥ ६२-६६॥ 
| 


वेदाः शुद्धिहेतुं दानम्वद्‌न्तीत्यर्थः ॥। ६७॥ क्षुभ्यन्ति क्षोभम्प्राप्नुबन्ति तथा क्रुध्यन्ति 
| सङ्गुद्दीतषरतुमाशसम्मके'सतस्तस्मास्ःरतिबत्तिः प्रत्यश्वित्तम:3॥६श॥ 
| 
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शिवउवाच 
इति सम्यक्‌ समाख्यातं यत्रष्टोऽहं त्वयाऽनघे | 1 
| काशीवासविधो देवि | किम्पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ ७२॥ 
| सूतउवाच 
इति देववचः श्रुत्वा काशीवासविधो शिवा । ८ 
सन्तोषम्परमम्प्राप ननाम च शिवम्मुहुः ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवर्त्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशीवासिजनकत्यसाधैन- 
विधिर्नाम षोडशोक्ध्याय: ॥ १६॥ 


इति श्रीमत्परमह्‌ंसपरिध्राजकाचायेश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबस्धाभिधायां 
५ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ . 
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अथ सप्तदशो धध्यायः 


काश्या लिङ्गनामधेयत्वे विचारवर्णनम्‌ 


क्रृषयङचुः 
अखण्डं ढिङ्गमेकङ्कि काशीति परिगीयते । 
पञ्चक्रोशात्मकं सूत ! ख्ीनाम्ना प्रथितिङ्गतम्‌॥ १॥ 
तद्ठदस्वाऽऽनुपूर्व्येण शिवयोश्चेष्टितम्महत्‌ । त्वस्रसादाच्महाभाग | श्रुताथा वयमास्महे 
सूतउवाच 
शृण्वन्तु क्रूषयः सर्वे मह्दद्धतमादरात्‌ । शिवयोरेवसम्वादपूवकङ्कथयास्यद्म्‌ ॥ ३॥ 
हरिकेशबने गौरी रुदरस्याऽङ्काता सती । पप्रच्छ ऋृषिभिःष्टं यदेव छुमहात्मभिः॥ 
देव्युबाच : 


भगवन्देव देवेशा | प्रपन्नार्तिहराव्यय।। लिङ्गस्य नाम"काशी ति कथञ्जातं दयानिषे | 
पश्चक्रोशात्मकस्याऽस्य आनन्दसद्नस्य हि। काशीकथाऽखृतरसं पिवता ङ्किमळम्भवेत्‌ 


श्रीसगबानुबाच 
शिवक्त्यात्मक लिङ्ग' श्रतिभिः परिपठ्यते । 
योनिः शक्तिः शिवो लिङ्गः प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ७॥, 


ञ्योतिछिङ्गस्य स्त्रीत्वाभावेन काशीति स्त्रीलिङ्गः नाम केन निमित्तेन जात- 


भिति सुनयः प्रच्छन्ति श्ृषयञ्चुः अखण्डमिति। किङ्काशीति प्रश्नार्थं स्वयमेव 
विवृणोति स्त्रीनाम्ना प्रथितिङ्गतमिति । प्रथितिम्प्रसिद्धिम्‌ ॥ १॥ शिवयोश्चेष्टिः 


तेन येन स्त्रीलिङ्ग नामाऽभवत्‌। २।। यहृषिभिः पृष्टन्तदेव पप्रच्छेत्यर्थः ॥ ४॥ | 
काशीतिपस्त्री छिङ्ग'०माम्कथल्षातामिस्मर्थः०॥४-४।।००९्यिशल्यवस्प्रकामिति । तत्रं | 


। 
{ 


FoR उन म 


धध्यायः ] काश्या ढिङ्गाभिघेयबेहेतुवर्णनुम ¬ 9. २१५ 


खरूपम्प्रथितस्वेदे पुराणादिषु पार्वति ! । शिवः परात्मा ब्रह्मेति शिवेति हरिरित्यपि 
परजरह्म ति च तथा गीयते वहुधषिभिः ।, शक्तिमायेत्विद्येति विद्येति बहुधोच्यते ॥ 
उमालक्ष््या दिभे दैन ब्रह्मलपा सनातनी । सदाशिघस्य या काचिच्छक्तिश्चैतन्यरूपिणी 
सेव काशीतिसम्म्रोक्ता लिङ्गरूपाऽनपायिनी । 
केचित्काशीम्वद्न्त्येतामविसुक्तं तथाऽपरे ११ ॥ 
पञ्चक्रोशास्मकं ढिङ्ग रुद्रावासमथाऽपरे । ब्रह्माचासं विष्णुवासं वाराणसीमथाऽपरे 
इत्यादिनामभिः प्रोक्तमेकमेव सनातनम्‌ । छिङ्ग' सदाशिवं शुद्ध ब्रह्मा ख्यम्पू्णेचिदूघनम्‌ 


कदाचिलिङ्गरूपेण शिवेन परमात्मना । शक्तिः प्रथककृता शान्ता काशीति प्रडितिङ्गता 


लिङ्ग या योनिरस्ति सा शक्तिरस्ति छिङ्गन्तु शिवो भवति तदेवं रीत्या प्रकृतेः शक्तेः 


पुरुपस्य च यत्खरूपम्प्रथितम्वेदादिषु तदेव काशीत्यर्थः ॥ ७॥ तत्र शिवशक्तयो रेवं 
सबंत्र प्रतिपादितं स्वरूपं पर्यायनामभिर्नान्यदुस्तीति वक्तुं तयोः पर्यायनामान्याह 
शिवइति ॥ ८॥ ब्रह्मरूपा त्रण एतस्याश्च चन्द्रचन्द्रिकयोरिव विद्यमानस्वाच्छक्ति- 
शक्तिमतोरभेदाद्‌ब्रह्मरूपत्वं युक्तमेव। तथा च काशीपद्वाच्ये शिवशक्त्यात्मके तस्वे 
शक्तेः स्त्री लिङ्गस्वास्काशीति स्त्रीलिज्ञ' नाम युक्तमेवेतिभावः। तदुक्तं “शक्तिशक्ति- 
सतोेंद्म्वद्न्ति विषबुद्वयः | अभेदमनुपश्यन्ति युनयस्तत्त्वचिन्तकाः” इति । देवी- 
भागवते च “पावकस्योषणतेवेयसुष्णांशोरिव दीधितिः । चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य 
सहजा भवेत्‌” इति॥ ननु तथापि शक्तेरपेक्षया शक्तिमतः शिवस्य प्राधान्येन 
प्रधानालुरोघेनैव नामकरणमुचितमिति चेत्तत्राऽऽह सदाशिवस्येति। तथा च शक्ति- 
प्रधानमेवैतत्क्षेत्रमिति । शक्तेः स्त्रीलिङ्ग काशीति नोमयुक्तमेव ॥ ६--१० ॥ 
एतस्या एव पराशाक्तेरविसुक्तादिनामानि सन्तीत्याह केचित्काशीमिति ॥११-१२॥ 
लिङ्ग सदाशिवमिति। शक्तिप्रधानं शिवोपसजेनं ढिङ्गसित्यर्थः ॥ १३॥ ननु 
शक्तेः प्रधाततत्वङ्कया रीत्येति चेत्तत्राऽह कदाचिदिति । अत्र द्वितीयाध्यायस्था कथा 
सूचिता तहि दिवे भ्थितेत”विष्शुनाखहंदयाम्तर्णतोव्मदादेष्कआथित इप्युक्तम्‌। 


( 


२१६ ९ सटीक॑ काशीरहस्यम्‌ [ सप्तदशो 
अधिष्ठात्री देवता त्वमितिक्षेत्रखरूपिणी। भवत्वं सवे भक्तानां महासोक्षप्रदायिनी || 
आरभ्य तद्दिनन्देकी गज्ञाकेशवसन्निधो । अदिसुक्तेशवरन्थ्यायन्प श्चिमाभिसुखी स्थिता 
पूजिता सा प्रयत्नेन काशीवासफलप्रदा । 
ह्वादश्यास्म्रातरेवाद्यां काशीं यः पूजयेत्सुधीः ॥ १७॥ 
तस्य पापे न रमते बुद्धिधम प्रवतंते । चतुविधाश्च ये जीवा ये च वेदादयः परे ॥१८॥ 
ते सर्वे झुक्तिमायान्ति काश्यां स्थावरजङ्गमाः १६ ॥ 
देव्युवाच 
मूत्तिमत्याः काशिकायाः कोऽधिकारो महेश्वर ! । 
क्षेत्रमूत्तिप्रमेदेन स्थितायाः किम्प्रयोजनम्‌॥ २० ॥ 


तस्मिन्समये सर्वेषामनुप्रहर्थं शिवेन स्वशक्तिः सोक्षप्रदत्वतेजोमयत्वश क्तिद्ठय- 
परिछिन्ना शान्ता प्रथगिव कृता सा शाक्तिः काशीति प्रथिति गतेत्यर्थः। तथाः च 
शिबोपसर्जेनं शक्तिप्रधानमेवेतत्थेत्रमिति । अयम्भावः यथा गजशरीरे प्रविष्टस्य 
चेतन्यस्य गज इति व्यवहारस्तथा पराशक्तिशरीरे प्रविष्टस्य चैतन्यस्य .शिव- 
स्याऽपि काशीति व्यवहार इति शिवशक्त्यात्मत्वमप्यविरुद्धमेवेति ॥ १४ ॥ यदेत्थं 
शक्ति; प्रथक्ङ्कता तदा तां क्षेत्राधिष्ठाएरूपेण क्षेत्ररूपिणी च भव त्वसित्यहमुक्तवा- 
नित्याह अधिष्ठात्री देवतेति ॥ १५॥ तद्दिनमारभ्य स्थिता मूत्तिरूपेणेत्यर्थः | अवि- 
मुक्तेश्वर ध्यायन्निति पातित्रत्य॑ सूचितं गङ्गा केशवो गङ्गान्तर्गतः केशवो यात्राया- 
प्रसिद्धः लिज्लपुराणे तु विश्वेश्वरात्पश्चिमभागेऽस्याः स्थळुक्तं “तत्र वाराणसी देवी 
स्थिता विग्नहरूपिणी | मानवानां हितार्थाय स्थिता देवस्य पश्चिमे । वाराणसीच्व यो 
इष्ट्वा भक्तया चेच नमस्यति | तस्य तुष्टा च सा देवी वसति च प्रयच्छति” इति। 
वस्तुतस्तु ढिङ्गपुराणे वाराणसीक्षेत्रस्य देवतोक्ता ब्रह्मवेवर्त्ते तु काशीक्षेत्रस्य देव- 
तोक्तेति देवताय़मेत्ताउअनरिठि,त्र बिसः 011१३. मूचिलपेकि0०आगिनां मृतानां 
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श्रीभगवानुवाच 
क्षेत्रे ऋणत्रयात्काशी मोचयेत्सवदे हिन;,। आधारभूता जीवानामाद्या प्रकृतिरव्यया 
मूत्तिरूपा चित्खरूपाउप्यविमुक्तेशसेवयां । पूर्णरूप माहात्यं स्वयमेव प्रदशयेत्‌॥ . 
एकदा देवदेवेशि | कळो धमविबजिते। प्राणिनः पापपरमा धर्मवार्ताविवजिताः ॥ 
जाता विषाद्दु:खात्तिभयशोकतृषावृता: । 
कामिनः क्रोधळोभादिमद्मात्सयेहिसया ॥ २४॥ 
समेताः परदारेश्च रमते(न्ते!) घनतत्पराः । उपपातकसंयुक्ताः पातकेश्च समन्बिताः॥ 
जातिभ्रष्टाः कमनष्टाः पाखण्डाः पतिताः शठाः । 
ळोडुपा व्यङ्कुशाः काश्यां पापकर्तार एव च ॥ २६॥ 
क्षेत्रेषपि ये पापक्कतो महान्तो बहिश्च ये पापकराः सदा नराः। 
मुक्ता भवन्त्येव झटित्यनारतं जीवा महाज्ञानमयेऽविसुक्तके ॥२७ 
काश्यां पापं ये प्रकुवेन्ति नित्यं नानाशा्त्रेवेदसङ्को निषिद्धम्‌ । 
तेऽपि ब्रह्म प्राप्नुवन्त्येव शीत्र' ज्ञात्वा देवा विश्वनाथस्तमूचुः॥२८। 
, देवाङ्चु 
इयं काशी देवी सकळपुरुषार्थेकजननी मुमुक्ष्न्या सर्वाश्लितकरणदेद्दान्सुमनसः | 
महापापानङ्कूरान्शुरुनिगमदेवद्विजगवां दुहस्तानप्याद्या गमयति पदं स्वात्मंसदनम्‌॥ 


मोक्षार क्षेत्ररूपा जाता भक्तानाम्पूजञाम्रहणार्थ तेषामनुम्हर्थश्च मूत्तिरूपेण स्थितेति 
अतएव लिङ्गपुराणे मानवानां हितार्थायेतयुक्तं स्वयमेवेति । खस्यमाहात्म्यमचिन्त्य- 
सुपकारं खयमेव विचारयतीत्यथः। अस्या कदाचिद्न्त्थानेऽपि मुक्तिप्रदक्षेत्ररूपा5- 
्त्येवेति न मोक्षशङ्कोति तत्त्वम्‌ ॥ २२॥ अथाऽस्या मूतमहिमानस्वक्तु कथामुत्थाप-. 
यति एकदेति ॥२३॥ पापकर्तार एव चेति । अत्र सवत्र जाता इत्यस्याऽचुषंगः ॥२६॥॥ 
कषेत्रे$पीति ॥ २७॥ एवं रीत्या क्षेत्रे बहिश्च ये पापकर्तारो वेदविरुद्वाचरणवन्तो 

जोलेहविनिकेलीरस्तेऽफि)माशी न्वित सुक्ता ० भतकऋेब्ेति, खैदमर्पादा सवंथो- 


A) 
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वेद्शास्त्रविहितः शुभप्रदः प्राणिनां हितकरस्सनातनः । 
माग एष सुधियां सुखप्रदो याति काशिद्यया तवाऽऽज्ञया ॥ ३०॥ 
भ्रह्मोबाच 
नियमः क्रियतान्देव | ह्यू भयत्राउपि सम्मतः । 
वेदमार्गस्य रक्षा स्याद्यथा काश्यां शुभा गति: ॥ ३१॥ 
श्रीमद्दादेबडवाच 
कृतोऽपि नियमः पूर्व मनवे च यमाय च । न तिष्ठति तदा देवाः प्रबळेयन्तु काशिका 

ममापीच्छा सुमहती वतेते देवसत्तमाः। । 
काश्याङकृतानाम्पापानां प्रायश्रित्तविधिन हि | ३३॥ 


छिन्नेति दुःखेन देवा विश्वनाथम्प्रत्यूचुरित्याह तमूचुरिति। २८॥ किमभूचुस्तदाह्ृ 


इयं काशीति पुण्यवतां पापिनाश्च समानाजङ्गतिन्ददातीत्यर्थः ॥ २६।। अस्तु तत्र 
भवतां का हवानिरितिचेदुच्यते वेद्शास्त्रविहित इति । वेदमागों ह्यनादिसिद्धः पर- 
मेश्वरस्याऽऽज्ञारूपः सोऽधुना विळयं याति लोके मोक्षार्थमेव हि मार्गः स च मोक्षोऽ- 
नायासेनेब काशी ददातीति वेदमागंस्य क उपयोग इतीयं महाहानिरस्माकमिति- 
भावः। इद्‌ सव त्वदाज्ञया काशीद्यया च जातमिति भवानेव प्रार्थनीयोऽस्तीति।३० 
तहिं मया महादेवेन किङ्कतंव्य मिति चेत्तत्राऽऽह ब्रह्मोवाच नियम इति । कश्चनैतादृशो 
नियमः कतेव्यो येनोभयसंरक्षणं स्यादिति ॥ ३१ झतोऽपीति। पूर्व नियमो 
मनुयमत्रह्मसमीपे चतुदेशाध्यायोक्तप्रकारेण कृत एव मया स चेत्थं काशी- 
स्वतन्त्रता मत्तोऽपि प्रवळा मोक्षदाने विद्यते तदम्ने मम किमपि न चळति ततो वेद- 
मर्यादापाळनं काशीत अन्यत्रस्थले भविष्यतीति तदा कृतो नियमोऽघनाभवन्म- ˆ 


. नसिन तिष्ठति किमितिशेषः स किस्भवद्विविस्सृत इत्यर्थः | मनवे यमाय चेति ता- 


दर्थ्ये चतुर्थी॥३२। ममापीदमेबाऽभिम्रेत मित्याह ममापी ति । विधिनंहीति । तथा च 
वेदाज्ञा काशीव्यलिरिक्तस्यरेतिभएव)१।३३्‌ त्रयो ऽहि; °अळमद्यो- 


ऽध्यायः ] काशीचासिनः शिवखरूपप्राप्तिवर्णनम्‌ः स २१६ 


तन्मयो भवति मानवः परं अत्करोति सुकृतं च दुष्कृतस्‌ 
तोझुबिन्दुजळमद्यमध्यतश्नद्यया भवति डोकवैदिके || ३४॥ 


सूतउवाच 
इत्युक्त्वा शङ्करो देवान्‌ काशीमाहृययत्मभुः । 
्रतीत्यर्थन्तु लोकानासुवाच कथयामि तत्‌॥ ३५॥ „ 
श्रीभगवानुवाच 
एहि काशि | महाभागे सर्वळोकहितप्रदे !। महा ढिङ्गै कनिल्ये | योनिरूपे | परा त्मिके! 
सूतउबाच ० 


इत्याहूता काशिका शाङ्करेण झुद्धाम्मूति स्मिभ्रती शुभ्रवस्त्रा । 
आगत्याऽथो देवमभ्यच्ये किश्बिह्लजावक्त्रा पार्वतीशं ननाम॥ ३७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तरह, देवि | म्छानवक्त्रा दीना छज्जासमन्विता । 
निरुत्साहा निरानन्दा महानन्दप्रदायिनी ॥ ३८॥ 
_ काश्युवाच 
सम प्रतिज्ञा देवेश ! गन्तुमिच्छति सत्त्वरम्‌। 
तेनाऽहं दुःखिता शम्भो | म्छाना दीना सळञ्जिता ॥ ३६॥ 
_ श्रीमगवानुवाच 
का ते प्रतिज्ञा चिच्छक्ते !;केन वा प्रविहिसिता । 
कृथस्वा तिष्ठाति वद्‌ क्रियते तन्मयाऽधुना ।। ४० ॥ 
काश्युवाच 
प्रतिज्ञा मम देवेश | स्थावराजङ्गसा जनाः । 
तारणीयाः सवतो मे सा गच्छति कलो शुभा ॥ ४१।। 


मध्ये तवविकातोयतिच्कुतदहत त्रि. घेव हीरकः रा ता पिया कर 


पुरुषोऽपि तद्वदेव भवतीति ॥ ३४ ॥ प्रतीत्यथ विश्वासाथ ॥ ३५॥ 
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तत्राऽपि मनुजा देव | धर्माधर्माधिकारिणः। 
^ तथाऽन्ये विविधा जीवाःपुवेकर्मोपजीविन: ॥ ४२ ॥ 
परदाररताः केचित्‌ केचिदूद्रव्यपरायणफा: । परापवादपैशून्यपरद्रोहरताः खळा: ॥ 
केचिद्गोवधकर्तारः केचिन्मद्यपरायणाः । केचित्पाखण्डकुशळा वञ्चकाः सभ्वकाः परे 
f _- _ तीथंद्रोहकरा लिङ्गविषणुब्राह्मणबिद्ूगवाम्‌ । 
द्रोहिणो निवसन्स्येव द्वापरान्ते कछो तथा ॥ ४५॥ 
अन्यान्यपि च पापानि वहूनि सुमहान्त्यपि । 
[a कुवेन्त्येव नराः सर्वे मय्येव च विशेषतः ॥ ४६ ॥ 
अद्य यावत्तारितास्ते प्रतिज्ञारक्षणाय मे। अतः पर॑ त्वच्छुरणं गताऽस्मि शिव | सुब्रत | 
/ त्वया देवैश्च ऋषिभिः स्थीयते सावधानतः। उच्छुङ्कला मनुष्याणां दृहन्स्यपतेरघेः 
| मेरुमन्दरतुल्थानि पापानि विविधानि च । गतानि मदर्शनतः स्थूछसूक्ष्मविभागशः 
| मोक्षं यस्तु प्रयच्छेत भोगं यस्तु प्रयच्छति । | 
। जीवन्मुक्तिपद्च्वा5त्र स कि द्रोह्यो महात्मभिः ॥ ५०॥ 
पठन्ति शृण्ब॒न्ति वदन्ति धर्म तथाऽपि पापं न परित्यजन्ति। 
अन्ये वराकाः खळु पापरूपाः कथम्विशुद्धाः पद्माप्लुवन्ति ॥ ५१ ॥ 


महा लिङ्गवासिनीत्यथः ॥ ३६॥ देव्या म्छानवक्त्रस्विलोषय शिवउवाच ब्रह्दीति। 
अत्र स्छानवक्त्रा दीना किमिति त्रहीत्यन्वयः ॥ ३७--४१ ॥ प्रतिज्ञा ममेति । इत्थं 
यदा काश्याः पराशक्तेः प्रतिज्ञा ततस्तास्म्रतिज्ञाम्तिनाशितुमहमसमर्थ इति । 
काशीमाहूय काशीसुखेनेव देवान्प्रत्युक्तवान्महादेव इतिबोध्यम्‌। विदूगबामिति। 
विदां ज्ञानिनां गवां चेत्यर्थः ॥ ४६-४६ ॥ अद्ययावदिति । एतावत्पर्यन्त मित्यर्थः । 
तथा च मया यढुक्तं तदेव भवस्सम्सुखं काश्या कथितमिति। देवान्प्रति शिवेनोक्त- 
भितिबोध्यम्‌ ॥ ४७॥ सावधानतः सदाचारतः उच्छुङ्कला स्त्वत्यर्थः ॥ ४८॥ . ` 


समारृशः किन्द्रीह्म! किंतु 'र्षिगीर्ये एव१०॥ पदमिति स्ति भंहिनितिशेष: ॥५१॥ 


PS 


TRS SRR 


ऽध्यायः ] अविुत्तक्षेत्रस्य वेळक्षण्यवर्णनम्‌ | नकी २२१ 
तवाण्ग्रे देवदेवेश | खाधिकारणमद्य मे । निरूपितम्प्रतिज्ञा मे यथा तिष्ठति तत्कुरु॥ 


श्रीभगर्वानुवाच 
प्रतिज्ञा तव चिच्छक्ते ! देवेः संस्था पिताउधुना । वेदमागश्च सुभगे | तवा55थिदहनः कृत 
काश्युवाच 
कथम्प्रतिज्ञा मे देवेस्त्वया च प्रतिरक्षिता। कृतः कथम्वेदमार्गः सफलः साधिताखिल ! 
श्रीभगवानुवाच 


यत्त्वया प्रार्थितङ्काशि। तदेवेऋ पिभिः सह । प्रार्थितं धर्मनिष्ठेश्व मनुष्यैः शिष्टसम्मतेः 
पश्य वेद्व्यतिकर ध्मः सवे निराकृतः । ऋृणशुद्विर्नान्तशुद्धियोनिशुद्धिने श॒ुद्धभाक्‌ ॥ 
जनानां इश्यते का चिच्छुद्विवंदवि धिस्थिता । 
एषा नियतिरस्माभिः स्थापिताऽद्यदिनावधि ॥ ५७॥ 


तान्निशामय घमज्ञे धर्ममाराप्रवत्तेके । पूवजन्मकृतेः पापैमेहापातकसंयुतेः ।। ५८ ॥ 


शिवेन पृष्टं म्छानवक्त्रकारणङ्कथयति स्वाधीति। स्रस्याऽऽधिव्यांधिस्तस्कारणं पूर्वोक्त 
निरूपितमित्यर्थः । इतः परं सर्वानुद्धत या मम प्रतिज्ञा सा यथा तिष्ठति तथा 
कुरु घोरतराणि पापानि नाशायितुमहं श्रान्ताऽस्मीति भावः॥ ५२॥ देवे: प्राथ्य- 
्यर्थः। संस्थापितेति। तब मनसि पातकनिरासार्थमुपायान्तरङ्कतेव्यमस्ति देवमन- 
स्यपि तथैव वर्तते तथा च तादृशोपाये कल्पिते वेदमर्यादासंरक्षणं देवप्रांथित 
संस्थापितम्भवेत्‌ मोक्षं दास्यामीति त्वस्रतिज्ञा च संस्थापिता भवेदित्यथः । तवा55घे- 
व्यघिदेहनों नाशकः कृत इत्यर्थः। गुप्तमर्थ सपष्टयितुम्परच्छति कथमिति यत्त्वयेति 
॥ ५४॥ काश्याङक्कतपातकानां नाशार्थं त्वया प्रार्थितं देवेरपि काश्यास्वेंदा- 
पराधिनां दण्डोऽपेक्षित इति। प्रार्थितमित्युभयम्राथनाएकवाऽस्तीत्य्थः ॥ ५५॥ 
वेद्व्यतिकर वेद्सार्गोङ्घनम्पश्य कीदृशं जातमस्तीति नान्त शुद्धिरन्तकरणशुद्विने 
योनिशुद्धिर्माठ॒पिठशुद्धिः ॥ ५६ ॥ नियतिनियमः+।। ५७॥ बहिष्कृतानाम्पापानां 


तव वर्सन्यहित्ता. जाये निति क क्यास पावकतानु,यातनया नाशो 


| Ni 

। 0 ° 
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मुच्यते काशिमरणाञ्जनो बहिरुपार्जितेः । वहिःक्ृतानाम्पापानामिद्भेव महत्तरम्‌ 

प्रायश्चित्तं काशिकायां मरणम्वा चास एव च | 

महात्मभिः काशिकामर्देट षिमनुजाधिपैः ॥ ६० ॥ 

त्वया सया च देवश्च कृतन्तप इद ङ्किल। ६१॥ 


काश्यां स्थित्वा पातकं ये प्रकुर्यस्तेषाम्पापं वृद्धिमायाति नित्यम्‌ । 

ये वे पुण्यं साधु कुवन्ति नित्यं तेषाम्पुण्यं वर्षते ज्ञानकारि ॥ ६२ ॥ 
पुण्यङ्क्रवा काशिफे काशिकान्तवां पराप्ताः प्राप्तास्ते तु तद्वस्तु नित्यम्‌ । 

। पापङकृत्वा क्षेत्रमध्ये सृता ये तेषाम्मुक्तिर्यातनान्ते भवेद्धि ॥ ६३ ॥ 

hr घर्मः काश्यां शुद्विहेतुः प्रदिष्टः पापम्पुनर्मलदुःखाधिमूलम्‌ । 

| तस्मात्मतिज्ञा तव सिद्धरूपा मुक्तिभवत्येब मळावसाने ।। ६४॥ 

| यथा सुळोहस्य सुदर्पणश्रिरन्त्वसंस्कृतो बद्धमलो न शुध्यति । 

तथा मनुष्येस्तु सकृत्कृतन्त्वचं न याति नाशब्लछु काशिवासिनाम्‌ ॥६५॥ 

यद्यत्सुखार्थस्वितनोति काश्यां तेनाऽस्य दुःखं ढता सुपेति । 

यदूदुःखमङ्गी कृतमिन्द्रियाथसङ्गोचतस्तेन बृषे भवेन्मतिः ॥ ६६॥ 

अतो महान्तः सुखलेराद्देतोमहत्सुखङ्काशिज द्कित्स्यजन्ति। 

ये विद्यमानेन्ट्रियभोगसाधनं त्यजन्ति गृहृन्ति सदाऽविसुक्तम्‌॥ ६७॥ 

अहोऽतिधन्या जनता विमुक्तये भजस्यथो विश्वपतिं सदाप्तम्‌। 

भजन्ति ये देहगृहेन्द्रयार्थमन्यायकल्पम्परमहपबुद्ध्या ॥ ६८ ॥ 

ते तद्वदात्ताः सुखमोक्षद्दीना भवन्ति दुःखार्णवमात्महीनाः ॥ ६६॥ 


भविष्यतीति उभयोरपि मनोरथसिद्धिरेकेनेव भविष्यतीत्यर्थः ॥ ५६॥ कृतन्तपः 
प्रायश्रित्तमित्यर्थ: ॥ ६१ ॥ सुलोहस्य घर्षणादिना कृतो दर्पण: 1॥६५॥ कि त्यजन्ति 
विषयसुखलोभेन रा हिज पहु चेत, उपरजजदीत्मथ ८॥८%५॥००/काशीवासकृतो 


| 

। क 

| इध्याय: काशीवासेन कलिप्रभावराहित्यवणनम्‌ . २२३ ( 
| 


कामक्रोधपरायणाः प्रतिदिनं लोभे: कनिष्ठाश्च ये 
हाहाकारविकारयुक्तमनसो'ृष्ट्वा कलिह ष्यति । 
ये लु प्रत्यदमचेयन्ति शिभवेः श्री विश्वनाथम्पतिम्‌ 
कालः काढमढः करिस्तुविशदान्नान्वेषते तान्पुनः ॥ ७०॥ 
ऋूषयङचुः 
काश्याङ्कलेः प्रवेशो न भवत्येतच्छू तम्मुहु:। . ५ 
अविसुक्तस्थिताञ्जन्तून्‌ वाधते स कलिः कथम्‌ ॥ ७१॥ 
सूतउवाच 
साक्षात्कलैः प्रवेशोऽत्र विद्यतेन कदाचन । वासना प्राणिनाम्पूर्वा विशत्येव तु तैस्सह 
शुभा मनःप्रवृत्तिस्तु सुखमित्याहुराद्रात्‌। 
अशुभा मनसो वृत्तिः कलिः साधुविगहितः ॥ ७३ ॥ 
प्रपीडयेन्न जनानत्र कलिविशति मूत्तिमान्‌ । 
तस्य तस्याऽशुभा बुद्धिः कलिरित्युच्यते नुभिः॥ ७४ ॥ 
युगानि सृत्युः कालश्च यमो दूताः सुदारुणाः । 
विश्वेशन्दरष्टुमायास्ति न तु विघ्नं प्रकुवते || ७५॥ 
एतेषां शुमदान्यत्र सन्ति लिङ्गानि सर्वतः । तत्तद्युगकृतेधेममुच्यते सकृदचितेः ॥७६।। 
कलिकालेश्वरन्हृष्ट्वा चन्द्रेश्वरसमीपतः। कलिदोपेनेरो जातु नाऽनुयुज्येत कर्हिचित्‌. 
बहिः कलिर्वासकृतः सम्भ्रमोदूश्रमतोऽपि हि । 
उपसगेसमानोञ्यं स हि काश्यां सुदुःखभूः ॥ ७८ ॥ 
पूवेजन्मसहस्रौयो ह्मनुभूतः कलिबहिः । तद्वासना हृदूगता5त्र कथं याति महदर्षयः।७६ 
इश्यन्ते चाऽत्र पापानि लोकाः सम्यकप्रकुवेते। कलहं मद्यमांसानि भक्ष्यन्ते नराधमाः 


जनास्सम्भ्रमोद्‌भ्रमरूपेण कलिबंहिरेवाउस्ति न काश्यां उपसर्गसमानो विप्नरूपोपद्रव- 


समानस्तु कारक, दाजूको मती 0४40 तुत पूवंजन्मनि 
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परदारपरद्र्व्यपरद्रोहपरायणाः। भवन्ति बह्वः काश्यां सहापातककारिणः ॥ ८१॥ 

- , ते कर्थं यातनामध्यज्ञिस्तीर्णा: सयुः प्रमादिनः 
काळराजभयङ्काश्यां पापिना तु बहिः कछि ५1 ८२॥ 

क्षेत्रेडविमुक्ते ्यविसुक्तमीश्वरं भजन्ति ये संस्थितमात्मजीवनम्‌ । 

ते ते विमुक्ताः परमार्थयुक्ताः परस्य तत्त्वस्य पद्म्भवन्ति॥ ८३॥ 
बाराणसौम्प्राप्य सुदुळेभां सुरेरपीष्टदेवं जगतः पितासहम्‌ । 

नित्यस्न पश्यन्ति सुदुर्थियो नरा व्यग्राः कलिग्रस्तधियो भवन्ति ॥ ८४॥ 

विश्वेश्वराराधनतत्पराणां विश्वेश्वरस्तत्परतामुपेति । 

` यो विश्वया साद्धमिहाऽप्यसुत्र कृतार्थभावस्नयते कृतार्थान्‌ ॥ ८५॥ 


| इतिंश्रीबरहमवेवत्ते ठ॒ती यखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशीविश्वेश्वरविषय- 
| प्रतिपादनं नाम सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ | 


या वासनास्तदर्पोऽलीत्याह पूर्वजन्मेति। तद्ठासनावशाद्त्र पापानि श्यन्ते न 
त्वत्र काश्याङ्किप्रवेशोऽस्तीत्यथः । रिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ ५.८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजकाचायंश्री शिवानन्द सरस्वतीपूञ्यपा द्‌शिष्येण 
नीळकण्ठसरख्तिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
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५" ळक कायाकारी क 


; अथाछा शोऽध्याय 


पापीभारम्बोढुमसमर्थायाः काश्याभगवता सह सम्वादवणेनम्‌ 


क्रूपयङचुः 
अगवद्वाक्यमाकण्य कारिका तापनासिका। किङ्किमुक्तवती देवं शङ्कर लोकशङ्करम्‌॥। 
सूतउवाच 
इति श्रृस्वा देवमुखात्‌ पुनः काशी व्यजिज्ञपत्‌ । 
तच्छ्र,यताम्महाभागाः | परङ्कौतूहळं हि तत्‌॥ २॥ 
काश्युवाच 
पापिनाछुहभारेण पीडिताऽस्मि जगद्गुरो ! । 
क्षेत्रे पापकृताम्भारं सोढुं शक्ता शङ्कर ! ॥ ३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पापिनान्दुल्ळभो वासः सर्वदाऽऽनन्द्दायिनि ! | 
सरणन्दुर्भन्तेषां स्वयि सृस्वाऽपि यातनाः ॥ ४ ॥ 
प्राप्नुवन्त्येव ते पापाः काळराजेन चे कृताः ॥ ५॥ 
कलौ न काशीवसतिः स्थिरा भवेत्‌ पापात्मनां दण्डपा णिप्रभावात | 
ममाऽऽज्ञया दण्डनाथः शुभारमा ह्यू द्वासयिष्यत्यथ पापकतृ न्‌॥ ६॥ 
वासङ्काश्यां दुळेभम्प्राप्य मूढा दुव्यांपारान्‌ कुवते साधुनिन्द्यान्‌। 
तेस्तेव्यास्त्वान्न जानन्ति माश्च वित्तम्राहग्रस्तचित्ताः पतन्ति।। ७॥ 


Se NNT 0 त “3:07: म म्य विमति 
पापिनामिति। पापिनाम्मरणोत्तरं यातनाकल्पनेन देवानाम्मम च मनोरथ- 


सिद्धिसस्वया कृता तथाऽपि ममोपरि ये वसन्ति पापिनस्तेपाम्भारो मया न सोढुं 
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तीतो तेदानतपोभिरमैज्ञैः समस्तेमेम भक्तियोगे: । 

आराध्य़मामात्मतया परेशं सम्प्राप्नुवन्ते मम काशिवासम्‌। ८॥ 

निस्तीर्णास्ते सर्वधमेः कृतार्थाः कःशीम्प्राप्य खानुभूति ढभन्ते । 

कुबैज्ञित्यं पुण्यसारं समन्तादूभूयः काश्याम्पापकृदूंदु:खभाक्‌स्यातू ॥६॥ 

भवन्ति शान्ता ननु चित्तवृत्तयः श्रद्धापराणान्तु सुखम्मनोरमम्‌ । 

तस्मादसत्सङ्गविव्जनेः परं स्थातव्यमानन्द्वने बढीयसा ॥ १०॥ 
असत्समागमः काशी पापादपि सुदारुणः । 

हे पापस्भोगात्मणश्येत पापाः पापविवर्धनाः ॥ ११॥ 

Ff | काश्युवाच 

4 के तेऽसन्तो महादेव ! तवाऽनुम्रहघातकाः । 

काशीम्प्राप्याऽप्यसदूबुत्ता जायन्ते यत्समागमात्‌॥ १२॥ ` 

| | श्रीभगवानुवाच  ... 

ग्ृहेषु दारेषु धनेषु सक्ताः पुत्रेषु धर्मेषु परम्बिरक्ताः 

दुर्भागदौर्भाग्यजनेपु रक्ता अवेदिकेष्वेव नित्मन्तभक्ताः । र 

सङ्गः सदा स्याद्यदि तेषु काशी कि किन्न कुबन्ति नराधमा भुवि ॥ १३॥ 

अतो सताम्वर्जनमात्रतो नरा भजन्ति मामेव शिवेतितत्पराः॥ १४॥ 

असस्सङ्गान्नूनम्भवति विविधं दुःखमुचितम 

विचारो ह्याचारप्रभूतिभिरथो याति विळयम्‌। 

अतः पुण्याः सन्तो विविध वि्कतिस्थानमखिळम्‌ 

विद्दायाऽस्यां कामं शिवसदनमेकान्तसद्नाः।। १५॥ 


पापाः असाधवः ॥११॥ के ते असन्त इतिच्छेदः ॥१२॥ आचारप्रश्नतिमिदु - 
राचारादिठिऽ.हि्नञ्परकषग्रातीवि दोपः. ५, कामकृळाया 


ऽध्यायः ] काशी भगवत्सम्बाद्वर्णनम्‌ . * ` २२७ 


असत्सङ्गात््रत्यहम्पापराशिविचीयते सञ्जनस्तं क्षिणोति । 

अतः सन्तः सावधानेन सेव्याः सद्घिदीनो दुःखभारज्जह्लति ॥ १६॥ 

. नीचानामपि देवेशि श्रद्धा शास्त्रे गुरौ ड । प्रजायते पूवकृतेनात्तमानां हि पापतः 

इद्सेव भविष्यम्मे विदितम्मूयेमेव हि निर्विण्णया गणिकया सम्वादोऽमे त्वया सह 
स्चयोपदिष्टा प्र्टा च कथूयिष्यस्यशेषतः ॥ १६॥ 


क्य 


काश्युवाच 
अहो अत्यद्भुतमिदं वेश्या वेराग्यसंयुता । कथम्ममाऽनया वादो भविष्यति दयानिधे ! 
कदा कुत्र च को वादः किम्वा प्राप्नन्तया शिव !। = 
किमाहारा किमाचारा कथन्निर्वदमाप सा ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


विदर्भनगरे काचिदू वेश्या सज्ञनदर्शनात्‌ । 
विवेकम्प्राप्य निर्वेदास्प्राप्ता वाणरासीम्पुरीम्‌॥ २२ ॥ 
काश्युवाच ; 
कथं श्रद्धा सुमहती तस्याः परसपूरुप | । एकेन श्रवणेना55शु जाता निर्वाणदायिनी 
[ श्रीभगवानुवाच 
विदुर्भेनगरे राजा वीरसेन इति स्म्रतः । वासुदेवेकभक्तोऽसौ मन्त्रिणश्च तथाविधाः ॥ 
पुरो हितामात्यश्रृत्याः सर्वे विष्णुपरायणाः । 
नगरस्थो जनो भक्तो यथा राजा तथा प्रजा: ॥ २५॥ 
इत्येचं वीरसेनस्य राज्ञो नीचाश्च धार्मिकाः । 
पुराणश्रवणे सक्ता अनुरक्ताः स्वकर्मणि ॥ २६ ॥ 


असर्सङ्गादसत्फलञ्जातां नीचायाअसत्सङ्गातपुनः सत्फलञ्जातँ तदेतत्कथानक सेव 
कासकळा त्वाम्प्रतिवक्ष्यतीति भाविनीडूथामाह इदमेव भविष्यम्मे इति ॥१६-२२॥ 
एकेन सञ्जनदर्शनोचरजातेत041३३०"४४०१14ुसयु 'भब्योष्मक्कुदीधु-मंशेन तिष्ठति 


CRON न सटीक काशीरहस्यम्‌ . [ अष्टादशो 


प्रजाः सदाचारपरा विष्णुब्रतशिवत्रता:। एकदा वीरसेनस्य विचारः समजायत || 
“ अधिष्ठानम्भगवतो बिष्शोः कुत्र पुरीषु हि । 
यन्नरसाक्षास्करियेदाऽऽछ्ुं याऽऽमरैरपि केशव ! ॥ २८॥ 
> क्रूषयः प्रार्थिताः प्रोचुयेथा तत्त्वम्महाधियः। वीरसेन | महाप्राज्ञ | *४णु विष्णुपरायण ! 
| पुरीषु संस्थितो विष्णुरशोः काश्यां खरूपतः । 
| काशीस्वरूपस्विष्णोस्तु यत्र साक्षात्रकाश्यते ॥ ३० ॥ 
अन्यासु रमते देवो भत्तयनुमहकातरः। काश्याम्वसन्ति ये लोका हिसुजास्ते 'चतुभुजाः 
भगबद्विहाः शान्ताः सर्वे पापपराङ्मुखाः । अधिष्ठानम्महत्तत्र विष्णोः परपुरञ्जय! 
ऋषिवाक्यम्विद्र्भस्य राज्ञा लोकेश्व सा र्विकेः । 
र श्रुत्वा काशीस्विष्णुरूपासमन्यत महायशाः ॥ २३॥ 
काचिद्वेश्या विदर्भस्य श्रुत्वा माहात्म्यसुत्तसम्‌ । 
काशिकायाः कामकलाऽधिफृस्यात्मानसातुरा ॥ ३४ ॥ 
उवाच वचनभ्वारु श्रुत्वा संसारविक्रियाम्‌ । 
अहो मया मानुषच्च देहस्प्राप्य न.तत्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 
येन मुच्ये महापापात्‌ संसाराख्यात्‌ दुरासदातू। 
कथङ्काशीम्प्रयास्यद्य कथन्द्रक्ष्यामि केशवम्‌ ! ॥ ३६॥ 
उद्ग्वहाइथं स्लास्ये ह्यघमा पापजीवना । केशवस्थानमासाद्य करिष्ये गानमुत्तमम्‌॥ 
वृत्यादिताळवंशादि दर्शयिष्ये शुभाः कळा: । 
किम्मया पापरूपिण्या कृतम्वी भिर्सितम्सुहुः ॥ ३८॥ 


>> 


काश्यान्तु खरूपतः सवाशेन काशीस्वरूप स्विष्णोऽस्त्विति । चेतन्यस्य सवत्र समानत्वेन 
शिवशत्तयात्मकचेतन्यरूपकाश्यात्मकत्व॑ चेतन्यास्मकविष्णोरस्त्येव अन्यासु 
पुरीषु रमते क्रीडार्थमेव गच्छति मुख्यो वासस्तु काश्यामेवाऽस्तीत्यर्थः ॥ ३०॥ 
तदेवाऽऽई कीय स्वस्तीति १'अविष्ठान निशतरो वासः प। २०००३३ ॥ विद्मस्य _ 


३ध्यायः ] कामकलाप्राय श्रित्तोद्ट गवर्णनम 3 २२६ 


| यदङ्गं सम्प्रसायां5ज्छु धनं सवत्र काङक्षितम्‌। 
| धिक्तान्ये जगदुच्छिष्टां भाम्भजन्ति नराधमा॥ ३६ ॥ 
| "माञ्च घिकपापपुरुक्षेन्‌ भजञाम्यविजितेन्द्रियान्‌ । 
| अहो केशव | मायायाः प्रभावः परमाद्वुतः ॥ ४० ॥ 
+ नरके सुखबुद्धिमाम्परिहत्तु' न शक्यते । अन्तमैढादि सम्पूर्णन्स्वगस्थ्या दियुतस्वहि:॥ 
। शरीरडकृमिकेशादि पूयदुगन्धिभाजनम्‌। अयमेव परो भोगो नरकस्याज्झुतः खळ 
| देहं संयोज्य देहेन भोगबुद्धिः क्रियेत यत्‌ । 
अहो सत्सज्ञमाहात्म्यं पश्यता55धिविनाशनम्‌॥ ४३ ॥ 
| तत्र गरवा न पापानि करिष्यामि कथथ्वन । 
| विषयान्‌ सवेतस्त्यक्त्वा शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः ।। ४४॥ 
| पापम्विषयसंसर्गाञ्जायतेऽवश्यभेव हि । 
| तांश्चेत्त्यजति विष्ण्वात्मा कुतः पापं कुतोऽसुखम्‌॥ ४५॥ 
। अप्ृष्द्वैबजनं काशीं गमिष्ये केशाव प्रियाम्‌ । इत्युक्त्वा स्वयमेवाऽऽछु गमनाय कृतोद्यमा 
प्रस्थानदिवसं ज्ञात्वा ब्राह्मणेयेन्निरूपितम्‌ । 
घनम्विभज्य किञ्चित्तु गृहीत्वा नियमान्विता ॥ ४७॥ , 
दासदासीद्वययुता प्रतस्थे केशवं स्मरन्‌। 
जय केशव ! देवेश | जय काशी प्रियाच्युत ! ॥ ४८ ॥ 
काशीम्प्रापय सर्वेश | देहि वासं जनादन ! । 
इति श्छोक॑ जपन्वेश्या विदर्भेनगराच्छुभात्‌॥ ४६॥ 
दिनेः कतिपयैः शीघ्र' काशीम्प्राप मडाफला | 
पदे पदे पापमळस्तस्याः क्षीणो भवत्यलम्‌ ॥ ५०॥ 


विदुर्भदेशसम्बन्धिनी वेश्यस्यर्थः ।३४-३७। यदङ्गमिति छोकानाम्पुरत इतिशेषः ।।३६ 
केरावमाऱ़ाया; प्रमात्ममायाया: ॥४०-५०॥ रातः सवः सवासन इति । अन्रत्यन्तत्त्व 
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दृष्टायां काशिकायाच्ब गतः स्वः सवासनः । 
¦ आगत्य मणिकर््यान्तु खात्वा दरवा धनम्बहु ॥ ५१॥ 

बपनङ्कारयित्वा तु स्थिता शुद्धा पयोङ्नता | भागीरथ्याः परिसरे स्थिता केशवतत्परा 
| . जय केशव ! देवेश ! जय काशीप्रियाच्युत ! । 

काशीं रक्षस्व देवेश | देहि श्रद्धां जनादन ! ॥ ५३॥ 
मन्त्रेणाऽनेन देवेशं प्राथयेत्मत्यहं तु सा । स्थूलवख्रद्ठया दीना सर्वेभोगविवजिता ॥ 

तरुणी रमणीयाङ्गी रमते केशवे सदा । | 
| | दोषान्ददर्श भक्ष्याणां जीवहिंसादिसम्भवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
चडक्रमेष्वपि हिंसा स्यात्तस्मादेकत्र संस्थिता । 
। गङ्गातीरे सुरमणे रमयन्ती स्वमात्मना ॥ ४६ ॥। 
कदाचिद्रोदिति पुनः कदाचिद्धसतिस्फुटम्‌ । 
कदाचिन्नृत्यति च सा कदाचिद्वा | सखेति च॥ ५७॥ 
कचिज्जनम्प्रणमति कचिद्दूरे स्थिता जनात्‌ । 
। विचारयति चाऽऽत्मानं देवम्पतितपावनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
। : कामकलोवाच " 
| अहो महालिज्ञमय॑ जनादन पश्यामि काश्यां परमात्मरूपम्‌ । 
| आनाहतो योजनपः्चकात्मकं विस्तारि गव्यूतियुगन्तु सार्धम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| स्थूलम्पतिम्प्रप्य रमे ह्हनिशं सुपौरुपम्बीयंसुधेयमुक्तिदम्‌ । 
| वेश्याऽपि यं सेवमाना सती स्यात्तमात्मतन्त्रम्प्रभजे काशिनाथम्‌ ॥६०॥ 
| झुभाननः शान्तवपुः सनातनो रतिप्रियो धन्यकरः सुपावनः । 
| कुरूपदुर्भाग्यद्रिद्रदा रण: सदा दयावानपराधखण्डनः ॥ ६१ ॥ 
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। 

| _ या} ०. 
। वाराणस्यां स्वल्पमपि प्रायश्चित्तं महाघह्ृदिति श्ळोकव्याख्याने स्पष्टीकृतम्‌ ।५१-५३। 

| आनाहतो योजनपश्चकात्मकमिति । अत्र योजनशब्दो छक्षणया तद्बयबक्रोशंपरः 

। तथा च पध्बक्रोशात्सक अघनाहतो/बी ने भिट्यर्ध«०बिश्वारति/ ८ अम्बूतिशाब्द: क्रोशे- 
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अहो कद्येंण महाघमूर्तिना देहेन देवः खलु काशिकायाम्‌। 
भर्त्ता मया सर्वपतिर्जनादुनः प्राप्त: स्ववश्यो विषयास्मन्सं न ॥ ६२॥ ( 
अह्योञ्नुछोकः परिपूणशोक क्वै ननकाश्यां रमते न पातकम्‌ | 
खानन्दपर्णम्परिपू्णकामं खात्मानन्दन्देवदेवेरुपास्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पश्यामि सवत्र जनादेनम्पर्ति काशीश्वरन्देववरेरुपास्यम । 
चित्तं सदानन्द्मये निमग्नं बहिने यात्यन्यतमो न रोचते॥ ६४) 
शिवउवाच 
इति निश्चित्य गङ्गायास्तीरे तीरे विलासिनी । 
विलसद्भ्रमणेऽनङ्ञा चिदानन्द्स्वरूपिणी ॥ ६५॥ 
पच्चक्रोशात्मक लिङ्गमेकमे वाऽनुपश्यति | विचचार महासत्त्वा जितेन्द्रियमनोगुणा 
काचित्तपस्विनी काश्यां सुरसा ब्राह्मणी कुशा । 
पप्रच्छ वेश्यां सुभगां कोतूहृळसमन्विता ॥ ६७॥ 
सुरसोवाच 
कास्वम्बरोरु ! किन्नाम तव देशः क एष वा | 
जात्या काऽसि स्थिता काश्यां निर्वेदरससंयुता ॥ ६८॥ ` 
कामकलोवाच 
अहम्वेश्या कामकळा विदर्भनगरे स्थिता । 
खिन्ना निर्वेदमासाद्य काश्यां तिष्ठामि दीनवंत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुरसोवाच 


. तव निर्वेद्मूल किमाश्चय॑म्भाति मे5नधे। वयो रूपं तथाः शीळं यूनामेवं सुदुळंभम्‌.!। ` 


युगवाचकस्त्वस्य युगच्वतुः क्रोशात्मक र्यूतेरथमेकः क्रोशस्तेन सहितन्तथा च विस्ता- 
रतोडपि पश्वक्रोशात्मकमित्यर्थः । अतएव स्वतः पश्चक्रोशत्वप्रतिपादकपूवोक्त- 
वचनेन ठर क्रिरो 51८8 R५०" ल कुवेत क्थततन,स्सत्े'इत्सन्वय: ॥६३॥ 
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कामकळोवाच 
„ चीरसेनो महाराजो विद्भनगरे पुरा । 
वर्तते धार्मिको ब्रिष्णु¥क्तः सक्तो न कुत्रचित्‌ ॥ ७१ ॥ 
तस्यैकदा बिचारोऽमूद्षिभिस्तत्त्वद रिभिः। 
कुत्र श्रीभगवान्‌ विष्णुळेभ्यते शीघ्रमेव हि॥ ७२ ॥ 
निरूपितन्तु भृषिभिः काश्यां फेशवमूर्तिक। 
बर्तते भगवान्विष्णुः परमात्मा सनातनः॥ ७३॥ 
अतीव सुलभः साक्षात्कत्तुं' शक्यो जितेन्द्रियः । 
महोपपातकानाश्च नाशनः स्मृतिमात्रतः ॥ ७४ ॥ 
इति श्रुरवा मदात्मानं घिक्कृत्य सुविचार्य च । 
अत्राऽऽगत्याऽहमव्यग्मा रमे तेन दयावता ॥ ७५ ॥| 
विचार्येबं सनसि च श्रुत्वा वाक्यं हिजञन्मनाम्‌ । 
आगता केशवं द्रष्टुं पतिम्पावनपावनम्‌।। ७६ ॥ 
सुरसोचाच 
छक्ष्मीपतिस्तबपतिः कथम्भवति सत्तमे।। वेश्या जगत्पतिः पापा महाकुत्सितकमेकृत्‌ 
कामकळोवाच 
वेश्याञवश्यम्पापरूपा सदाऽहं लक्ष्मीकान्तः पापसङ्घौघहारी । 
त्यकस्वा पापं दीनबन्धुः सुसेव्यो ये तद्कक्तास्तानबश्यम्भजेत्सः ॥ ७८॥ 
सुरसोवाच 
कथमाह्दारयात्रा ते भवित्री पापवजिता । 
जीवाः सबंत्र बत्तन्ते त्वं न यज्ञाधिकारिणी ॥ ७६ || 


` स्ानन्दपूर्णेमितयुत्तरास्वयः॥ ६४-७४॥ त्वं न यज्ञाथिकारिणीति। यदि पञ्चः 
उ भहायज्ञाविकेर शत लड) अपि सबक ीबा वने त्रा उले दिसाजन्य- | 


क, , 3 रे 
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कामकळोवाच 
पयः पानङ्कदाचिद्धि करिष्यामि सुलोचने | । ८ 
वच्वयज्ञाधिक्रारो हिस्येषान्ते रचन्नभक्षकाः || ८०॥ ` 
स्थास्याम्यत्रेव जीवानां काशिकावासिनां यथा | 
पीडा न जायते मत्तः सचंक्रमणरंहसा ॥ ८१ ॥ 
सुरसोवाच , प्र 
किच्चित्पश्यसि वामोरु । क्षेत्रेडस्मिन्कौतुकम्परम्‌ । 
तत्समाचक्ष्व सुभगे | महानन्दवने शुभे ॥ ८२॥ 
कामकलछोबाच 
पश्चक्रोशात्मक रूपं केशवस्य महात्मन: । 
किञ्चिन्यूनं प्रपश्यामि सुरसे | साधुवादिनि | ॥ ८३॥ 
सुरसोबाच 
पञ्चक्रोशात्मकस्याऽस्य केशवस्य परात्मनः । 
न्यूनतायाः प्रसङ्गः कः का दृष्टिस्तव सुब्रते | ॥ ८४॥ 


पातकस्य पञ्चसूनात्मकस्य पश्वमहायज्ञेन नाशसम्भवादाह्दारयात्रा ` सम्भवेन्न तु 
तदस्ति तथा च तव कथमाहारयात्रेत्यर्थः ॥ ७६।। करिञ्बिन्न्यूनमिति । उपास्यो- 
पासकमेदस्य वर्तमानत्वान्न्यूनम्परिछित्न॑ पश्यामि न पूर्णमित्यर्थः ॥ ८३॥ 
न्यूनजाया इति । “एक्रमेत्राऽद्वितीयय्त्हम.नेह्‌ नानाऽस्ति” इति द्वितीयस्य छ तरूपपरि- 
च्छेद्स्याऽभावान्न्यूनतायाः किम्प्रयोजनमस्तीतिभावः | ननु नेदं मम दृष्टावागच्छ- 
तीति चेत्तव का दृष्टिरस्ति कया दृष्ट्या स्वम्पश्यसीत्यथं:। यदि त्वं स्वस्मादूभेदेन 
पश्यसि परमात्मानन्तदा + कदाऽपि न्यूनतानाशो नेव स्याद्यद्यभेदेन पश्यसि तदा 
पूर्णमेव स्वहूपमनुभवारूढम्मवेदितिभावः ॥ ८४॥ यावन्न ममेति। हे सुरसे ! 
सखि। त्वया सत्यमुक्तं परन्तु यावदयन्देहोऽस्ति भाति तावर पूर्णता न भाति यदाउयं 


n Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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| कामकळोवाच 
. ` यावन्न मम देहोऽयें तन्मयो साति सात्मकः | 
तावत्पश्यामि चाऽऽत्यानं न्यूनन्देहोपचारतः। ८५॥ 
प्रियादात्मानमन्यन्तु यः पश्यति पृथङ्मतिः । 
तस्य प्रिये रतिः काऽऽस्ते क सुखं क महद्यशः ॥ ८६॥ 
कथम्म्रियस्य विरहं सहन्ते सुविवेकिनः | गतान्यनेकजन्मानि पत्या विरहितानि मे 
इदानीङक्कपया सख्या दृष्टाऽस्मि अपराधिनी । 
स्वगृहं प्रापिता तुच्छा परव्यसनळाळसा ॥ ८८॥ 
व्यभिचारपरा दीना प्रियस्नेहविवजिता । 
येरहं वच्चिता सुभ्र, | नीचेरिन्द्रियविश्रमैः ॥ ८६॥ 
तानहम्वञ्चयिष्यामि केशवेनाऽद्य सत्कृता । 
नाइम्बिभेमि निरयान्नाऽसुखादूगर्भवासतः ।॥ ६० ॥ 
न देदरेहदुःखाच्च यथा प्रियवियोगतः। बिभेमि मालुपस्य्राप्य देहं सर्वार्थसाधकम्‌ 


५१५ 


न भासेत तदा पूर्णता स्यादित्यर्थः । यद्वाउयन्देहस्तन्मैयः परमात्ममयो हृद्याकाशे 
परमात्मसाक्षात्क्रारेण परमात्ममयो न भाति यावत्तावस्परोक्षज्ञानेन न्यूनमेव 
पश्यामीत्यथंः । बस्तुतो न्यूनताया अभावेऽपि देहोपचारतो देहोपाधिना सा सम्भ- 
बतयेवेत्यर्थः । ८५॥ स्वविरहङ्गायति प्रियादात्मानमिति। मम प्रियः पदार्थों देहः 
जीवपुत्रादिरूपो आत्मा तु तस्मात्मियपदार्थादन्य इति यः प्रथडमतिमेदबुद्धि- 
जानातीत्यर्थः ॥ ८३ ॥ मे, ममाऽपि लोकवदेव पतिवियोगेन जन्मानि गतानीः 
्यर्थः। स्या काश्या भगवत्याऽनेकजन्ममध्ये इदानीमस्मिच्जन्मनि कृपया दृष्टाउस्मि 
खगृहमपि प्रापिताऽस्मि ततो बहुभाग्यवत्यहमस्मि सा सखी मम प्रियमेळनङ्करिः 
ष्यतीतिभावः।। ८८ ॥ केशवेन परात्मना सत्कृता स्वाभेदेनाऽङ्गीक्ता ॥८६--६०॥ 


प्राप्य तस्माद्रिझेतीत्यधूः, 1४) उहा सीहय.। 0४८4 ऽभे, ऽत्ति साधवं 


ऽश्यायः ] सुरसाकामकढासम्वादवर्णनम्‌ ER २३५ ( 


अहो प्रियस्य माहात्म्यं सुरसे | पश्य सुन्दरम्‌ | 
अपराधसहस्राणि क्षान्त्वा मामानयद्गृहम्‌ ।।-६२ । 
अहो लोकः पापशोक॑ः पूर्ण: सुक्ृतवर्जितै। माधृवं मद्धवस्वीक्ष्य तथापि न विचारयेत्‌ 
अहो पतितमप्याशु त्रस्तं शरणमागतम्‌ । 
त्यक्तुं न शक्तो भगवान्‌ केशवः कारिवल्वमः ॥ ६४॥ 
तम्म्रियम्परमानन्दं विहायाऽप्रियदशनम्‌ । “ 
भजन्ति ये दुरात्मानस्तेपास्प्रियकथा कुतः ॥ ६५ ॥ 
सूतउवाच 
इतथुक्स्वा सा तु सुरसा रुरोद गतचेतना । मूच्छिता नाथनाथेति केशवं सा5वदन्मुहुः 
विमृज्य नेत्रे सोबाच काऽसि काऽसि महाभुज ! । 
मामाछिङ्गापविद्धाङ्गीं विरहेण तवाऽच्युत | ॥ ६७ ॥ 
शिवडवाच | 
अनया परया रीत्या नित्यन्तु रममाणया । 
नीतः कालः कामकलया गङ्गातीरनिवासया ॥ ६८॥ 
पुनस्ताम्प्राह सुरसा देवस्ते मिलितो न बा । . 
अद्याऽपि त्वां कामकले ! नाऽऽलिङ्गति हि सत्पतिः ॥ ६६ ॥ 
कामकलोवाच 
प्रियेण सुन्द्रेणाऽहं मिलिता न कथः्चन । । 
किभ्विज्ञानासि सुरसे | कदा सङ्गो भविष्यति ॥ १००॥ 


वीक्ष्य शास्त्रतः | ६३--६४॥ आढिङ्गाढिङ्गय ॥६७॥ इत्थं सुरसा तस्या भक्ति- . 
स्विज्ञाय पुनः काळान्तरे तस्या अनुप्रहार्थभागत्य ताम्प्रत्याहेत्याह पुन्तामिति॥६६ 
प्रियेण सुन्द्रेणेति | हे सुरसे सखि | नाऽद्याऽपि प्रियेण मिलिताउस्मि तहिरद्दय्व मया 
सोडु न शक्ष्यते ततो यदि तिजला लि ज्योतिष रार नुवा कदा सकी भविष्यतीति 


शक 


- on 
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सुरसोवाच 
अहङ्कारनिबत्या तु केशवो नहि दूरतः) अहङ्कारयुतानाभ्व मध्ये पर्वतराशयः।।१०१ 
जानामि त्वाङ्कामकले& सदा मधुरभाषिणीम्‌ । 
मां ज्ञास्यसि यथारूपान्तदा प्रियमवाप्स्यसि ॥ १०२॥ 
कामकळोवाच 
का त्वम्भद्रो कथच्चा5हं ज्ञास्ये त्वाङ्करुणामयीम्‌ । 
तवाऽऽज्ञया करिष्यामि तत्सवेम्प्रियकाम्यया ॥ १०३ ॥ 
` काश्युबाच 
अधिष्ठात्री देवता5हं क्षेत्रस्य करुणासयी । 
काशी निर्वाणचित्तान्स्वां दृष्टवा प्रष्टुं समागता ॥ १०४॥ 
श्वः प्राप्स्यसि त्वम्वरदं केशवं केशवश्निये । । 
मध्याह्ने मणिकरण्यान्तु विडभाण्डं सुविस्रञ्य च ।! १०५॥ 
इत्युक्त्वा तां स्वरूपं स्वं दशयामास काशिका ॥ १०६ ॥ 
` श्यामा षोडशवार्षिकी सुकरुणः मूतिदेधाना बरं 
हस्ताभ्यामभयश्च विश्वजननी विद्य ति सा गीयते । 
या दृष्टा स्मरणङ्गताडपि सततं या कीत्तिता संस्तुता 
या स्पृष्टा नुभिरातमतत्त्वममळं दद्याद्धुवङ्काशिका ॥ १०७॥ 


सखा- न दूरतो$स्तीत्यर्थः ॥ १०१॥ परन्तु मां यदा यथारूपां यथावदूगुणवत्ती 
ज्ञास्यसि तदा तव परमात्मरूपप्रियसद्ओो भविष्यति नरन्यथेत्याह मां ज्ञास्यसीति 
॥:१०२-॥ विड्भाण्ड शरीरम्बिसज्य तादात्म्यं त्यक्त्वा ॥ १०३ --१०५॥ काशीः 
अ्यानमाह श्यामेति | वराभयळसत्करा दु क्षिणहऽस्ते भयम्वामे वरः “वामदक्षिणयोः 
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वदेत्यर्थः । तस्यामनुप्रहं कुर्वन्ती सुरसोवाच अहङ्कारेति । अहङ्कारो हि जीबोपाधि- 
स्ततोऽहङ्कारस्य ब्रह्मणि छयेन निवृत्या जीवस्याऽपि ब्रह्मणि छयेन तदभेदे जाते तव 


ii, किक NT 
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शिवडवाच 
एवस्मूत्तिन्दर्शयित्वा काशी चाऽन्तर्हिताऽभवत्‌ः। 
सा तां दष्ट्वा भगवती नसम भुवि दण्डवत्‌ ॥ १०८॥ 
काशिके | दुर्शयाऽऽतमानं केशवम्प्राणवह्लभम्‌। 
अतःपरस्प्रथकर्थातुं न शक्ष्यामि महेश्वरि ! ॥ १०६॥ 
द्वितीये दिवसेऽऽप्येवं मुहुवेदति विहला । 
मध्याह्न मणिकण्या' सा ख्नात्वा केशवमन्रवीत्‌॥ ११०॥ 
जय केशव ! सर्वेश काशीवासिसुखप्रद्‌ | । नय मामद्य भगवन्काशिवासिप्रियप्रिय ! 
शिवडवाच 
एबसुवत्वा ध्यानयुता पद्यासनवती च सा । विससञ्जे शुभन्देहं केशवेन समागता 
स्वभत्रां मिलिता साध्वा दृष्टा छोकेश्च सा तदा ॥ ११३॥ 
शिवडवाच 
सस्सङ्गजम्फलङ्काशि वेश्याख्यानेन बोधितम्‌ । विसृश्येतदशेषेण गच्छ त्वन्निरुपद्रवा 


सूतउवाच 
मूत्तिमत्याः काशिकाया उपयोगः शिवाम्प्रति । 


शिवेन कथितः सम्यक साम्प्रतं श्रणुत द्विजाः ! ॥ ११४॥ 
हंधा गतिः शास्रविचारकाणां कत्तश्वरः पुरुषाथाऽथवा स्यात्‌। - 
ईशात्मसन्नाद्विसुक्तवासः प्राथ्येः परम्पोरुषमेतदेव ॥ ११६ ॥ 


स्यातां द्विमुजे तु वराभये” इति तन्त्रराजोक्ते+ शिवरहस्यसप्तमांशेतु “को टिसुयेप्रती- 


काशां विराडरूपां सनातनीम्‌। सहस्रबाहु चरणान्ध्यायेत्काश्यधिदेवताम्‌इत्युक्तम्‌। १०७ 
केशवेन समागतेति । परमार्थभावम्प्राप्तेत्यर्थः । एतावत्पर्यन्तं कथया साधुसमागम- 
फळं काश्या एताहशभक्तानुग्रहाथं शरीरधारणश्च कृतमिति दशितम्‌॥ ११२॥ 
होघा गतिरिति । इश्वरः कर्तेति केचित्युरुषार्थ: कमें कत्तेति केचित्‌ तत्न प्रथमपक्ष एव 
समञ्जस दत्याहाईश्तस्मसल्पदि कति'या-4 १३।४०।० केकरे दिओ"(तद्न्ति तान्मति 


च 
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यथाकथभ्वित्पुरुषेण पौरुषेः कृतेः समस्तेरधिकाशिवासे । 

यत्नः,क्ृतो नश्यति नेव कुत्रचिज्जन्मान्तरे काशिकाम्प्राप्तुयाद्धि 1११७ 
अत्रा$्यूणः पिट्देवादिकांस्तु भर्डन्परां सिद्धिमवाप्नुयाइशी | 

यत्र प्रविष्टं पिठृदेवमानुषा वदन्ति साक्षाच्छिवरूपिणं नरम्‌॥ ११८ ॥ 
काश्यां देवः शाङ्करः केशवश्च काश्यां देवी त्वन्नपूर्णा रमा च । 

काश्यां दुण्डिविन्नहर्ता गणेशः काश्यां शास्ता काळराजो महेशः॥ ११६॥ 


* काश्यां गङ्गोदग्वह्वा विष्णुरूपा काश्यां ब्रह्मा वेद्घोषेरुपेतः । 


काश्यां दुर्गा दुःखदा रिद्रयहन्त्री काश्यां सूयो व्याधियाधानिहन्ता॥१२० 
किमत्र नास्तीति परस्विसृग्यते यदू ढुःखभारेर्यतमल्पसारैः । 


/ समागमोऽयं न शिवस्य लोके न विष्णुलोके न च सत्यलोके ॥ १२१॥ 


काश्यां यथैकत्र समागमो महाञ्जातो न कुत्राऽपि तथा भविष्यति । 
महत्समाजे खळ सञ्चितव्यं कथा प्रवृत्ता पुरुषार्थबुदृध्या ॥ १२२॥ - 
शारीरमात्रे विजितेन्द्रियाणां दोषो न कश्चिद्भविता हि काश्याम्‌ । 
विरुद्धक्मप्रतिवारणेन सुखाय काशी भवतीह नित्यम्‌॥ १२३ ॥ 

न गेहदेहादि तनूजजाया धनानि सर्वाण्यपि पावनानि | 


नरस्य कुवन्ति सुखङ्कदा चित्तस्मात्सुकारिगमनास्सुखी स्यात्‌ ॥ १२४॥ 


| इति श्रीब्रह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमहिर्रिनि कामकलोपार्यानं नाम 


अष्टाद्शोऽध्यायः॥ १८ ॥ 


वक्तव्यं भवद्विरस्मिज्ञन्मनि तेऽपि पुरुषार्थ न काशी प्राप्यते जन्मान्तरे तु 


| प्राप्यते ईश्वरानुम्रहात्त्वस्मिन्नेव जन्मनि प्राप्यते ततस्तन्मतमेव मुख्यमित्यभिप्राये- 


णाऽऽह यथा कथञ्चिदिति । अधिकाशिवासे काशिवासविषये।।११७। समागमोऽ- 
' यमिति देवतानामितिशेषः।१२१। महत्समाजे इति। यत्र पुरुषार्थबुद्ष्या सत्कथा 
| अवृत्ता तस्मिन्‌ साधुसमागमे इत्यर्थः ॥१२२। शरीरसम्बन्धि कर्ममात्रे (१२३-१२४ 
इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजका चार्यश्रीशिवानन्द्सर्रती पूज्यपाद शिष्येण 

|  नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 


CC-0. Mumukshu 814 दखोध्नयालइलो१८3॥200 by eGangotri 


, अथेकोनजिशोञ्च्यायः 


वीरसेनोपाख्याने श्रद्धाखरूपतत्फलवर्णनम्‌ 


भृषयङचुः 
वीरसेनो महाराजो विदुर्भनगरस्य च | 
कि काशिकागुणान्‌ श्रुत्वा चकार हरिवल्लभः॥ १॥ ० 
पुनर्वेश्यावचो त्र,हि न एप्यन्ति महर्षयः । श्रण्वाना मधर सूत ! महाश्रयकरम्महत्‌॥२ 
सूतउवाच 
वीरसेनः प्रसेनाय राज्यम्पुत्राय दृत्तवान्‌। विष्णुभक्त का शिकायामाजगाम खिया सह 
। वरणायास्तटे रम्ये केशवस्य सुस न्निधो । स्थित्वाऽऽदिकेशाबम्पराज्ञ आराधयति भक्तितः 
| प्रातःस्लानम्पादतीर्थड्थ कृत्वा मध्याह्ने वे मणिकर्ण्यान्निमज्य । 
| दष्ट्वा देवं विश्वज्ञाथं ततस्तु देवीं देवं केशवम्माधवश्च ॥ ५ ॥ 
| विप्रान्देवानन्नदानैद्धनेश्च सन्तरप्याऽथो पारणं सच्वकार । 
| नित्यं राजा वीरसेनोऽतिशूरो जित्वा शत्रूनिन्द्राद्यांस्थितोऽभूत्‌ ॥६ 
कस्मिश्चिहिवसे राजा वीरसेनो जितेन्द्रियः । 
[ ° वेश्याङ्कामकलां स्मृत्वा कारयामास कोतुकात्‌ || ७॥ 


इत्थं सत्सङ्गति तस्याः फळश्चोपपाद्येदानीमिदं सबं श्रद्धासत्वे एव सफल 
नान्यथेति वक्तुं श्रद्धाखरूपं ततफळश्च कथयितुमध्याय आरभ्यते तत्र कामकळा- 
कथाश्रवणानन्तरं वीरसेनकथां सुनयः एच्छन्ति क्रपयऊचुः वीरसेन इति ॥ १॥ 
पुनर्वेश्येति। सा कामकला भगवद्धक्ता परमेश्वरसाक्षात्कारोत्तरं कं क॑ प्रति कि किसु- 
क्तवती तदपि हीस 51,8 ए$१७5 अहार छसे ति छ ४०)३०७॥ 
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| 
| । २४० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ ऊनविशो 
| आगतां तां स पप्रच्छ किङ्करोष्यत्र संस्थिता ॥ ८॥ 
कामकछोवाच 
भए शुभ्रूषणरतः कदा/चिच्छान्तमानसा । ` 
कदा चित्काशीमाहात्म्यपरिशीळनतत्परा ॥ ६ ॥ 
छ) कदाचिच्छुवणासक्ता भर्तुरणगणस्य हि. । कदाचित्सत्सभासध्ये गोष्ठीश्रवणतत्परा ॥ 
एवझाळो मया नीतो नीयते च धनाधिप ! । 
न शाक्नोमि पति त्यक्तु बहुकाळवियोजितम्‌॥ ११॥ 
राजोवाच 
| कस्ते पतिः क चाऽऽस्ते स कि नासा कस्य सम्मतः । 
ं । कि ददाति सुखम्वित्तं मिलिताऽसि कथन्तु तम्‌॥ १२॥ 
| 


कामकलोबाच 
केशबो मे पतीराजन ! सवेत्राऽऽस्ते समस्तटक । 
तस्य नामान्यनन्तानि न चैकमपि वस्तुतः ॥ १३॥ 
वेदस्मृतिपुराणज्ञसम्मतो ह्यात्मदः प्रभुः । वित्तं तस्य जना नैव तेन दत्तमपि कचित्‌ 
गृहन्ति तत्पदे रक्ता मिलिता$स्मि गुरोगिरा ॥ १५॥ 


oS 
| अत्ता परमात्मा तस्य शु्रषणे ॥८--8॥ कस्ते पतिरित्येकः प्रश्नः, क चाऽऽसते इति 
द्वितीयः, कि नामेति तृतीयः, कस्य सम्मत इति चतुर्थे, कि ददाति सुखम्वित्त 
चेति पञ्चमः) कथम्मिलिताउसीति पष्ठः। एतेषां क्रमेणोत्तरङ्कथयति केशवो मे 
। पतीराजन्निति । पती राजज्ित्यत्र ढूळोपेति दीर्घः अनन्तानि आरोपितगुणयोगात्‌ 
| वस्तुत एकस्याऽपि शुणस्याऽभावान्नासाभावः ॥ १३ ॥ आत्मदो ह्यात्मानमेव 
| दृदाति वित्तन्तु सांसारिकं तेन दत्तमपि जनास्तद्कक्ता नेव गृहन्ति यतस्तत्पदे तस्य 
| खेरूपानन्दे रक्ता आसक्ताः ॥ १४। मिलितो न पुनर्यातीति । एकवारं मिढितः 
| प्राप्तो ९वेस्यप्तस्मिर्नेषे०प्रवर्ससे'तिषलि«न०ततोळस्यत् णाच्छकरिव्ति कथम्भविष्य 
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५. सकस कलक लाहा 


इध्यायः ] कामकलोपाख्यानवर्णनम्‌ , - २४१ 
राजोवाच 


कथमन्यस्य मिलति कथम्बा सेव्यते नरैः | मिलितो न पुनर्याति कथन्तस्मिन्मवर्वते 
० कामकेळोबाच ` 


गुरुभक्त्या स मिळति स्मरणात्सेव्यते बुधैः । 
मिलितो5पि न छभ्येत जीवेरहमिकापरे: ॥ १६ ॥ 
राजोवाच ® 
वर्णाश्रमेषु के तस्य वल्लभा: कस्य वल्लमः । तस्मिन्प्राप्ते मनो5न्यत्र न गच्छेद्विषयान्तरे 
कथङ्कामकले | त्र हि परिजानासि तत्त्वत: || १८॥ 
कामकलोवाच 
वेदमार्गरतास्तस्य वल्लभस्य च वलभा: । विषये विषदृष्टीनां परमात्मा जनाईनः।१६ 
अन्तहितो न इश्येत प्रत्यक्षोऽपि रवियंथा । यत्र यत्र भवेत्परीतिर्जनस्य विषयात्मनः . 
तत्र तत्र मनो याति जनस्तन्मयतामियात्‌। अतएव चिदानन्दे परमात्मनि वल्भे ॥ 
स्नेहः सर्वात्मना कार्यो यथाऽन्यत्र धनादिषु । स्नेहाद्रमणमासाद्य सुखं स रमते वशी 
विषयस्नेहिनां राजन्‌ | न भिळत्यपि कहिचित्‌। 
केशवस्नेहिनामात्मा साक्षाद्ववति माधवः ॥ २३॥ 


© 


तीत्यथः॥ १५ ॥ क्रमेणोत्तरमाह गुरुभक्त्येति | तथा च श्रतिः “यस्य देवे पराभक्ति- 
यथा देवे तथा शुरो । तस्येते कथिता रथाः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति स्मरण- 
मेव तस्य सेवनं न तु गन्धादिभिस्तस्य नित्यतृभत्वात्‌ अहमिकाऽहङ्कारस्तत्परेः 
सतन्निष्ठेमिितोऽपि नित्यप्राप्तोषपि न ळभ्यते अहङ्काररद्ितेषु तु नित्यमेव तिप्ठ- 


. तीत्यर्थः ॥१६॥ तस्येश्वरस्य वह्लभाः प्रियाः ये गुरुत्वे नाश्रयणीयास्तेके वर्णेष्वाश्रमेषु 


च भवन्ति कस्य च पुरुषस्य' स वलभोऽस्तीत्यर्थः । तस्मिन्गुरौ प्राप्ते इत्यर्थः ॥ १७॥ 
वछ्लमस्य ममेतिशेषः देवस्य मम वल्लभस्य ते वल्लभा अर्थात्तिषां भक्तानां स वहृभः 


विषदृष्टीतततं... ब्िप्ाक्तदशीनाम,, एधकीद्वञाएहाके05) 2 एतत्सव द्विरित्यर्थः | 


२४२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ ऊनविशो 


राजोबाच 
विषयासक्तचितानामपि प्रयततां हरो । कथम्मिलति देवेशः केशवः क्लेशनाशनः | 
` क्राम्कछोबाच 
विषयासक्तचित्तानां श्रवणे यदि मानसम्‌ । 
प्रवर्तते काशिकायास्मिळत्यास्मा जनादन: ॥ २४ ॥ 
राजोवाच 
सर्वे श्रण्वन्ति सदूंबुन्दे स्थित्वा काशिकथाम्सुहुः । 
कथन्न साक्षाद्भवति भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ २६॥ 
कामकलोवाच | 
गुरौ शास्त्रे च महति श्रद्धा पुण्यैरवाप्यते । | 
अश्रद्धया हताशानां कथं साक्षाङ्गवेद्धरिः।। २७॥ | 
यस्य साक्षाङ्कगबति गुरौ शिवतनो परे। | 
मत्यांशाधीः शरुतन्तस्य सर्व नश्यति नाऽन्यथा ॥ २८॥ | 
राजोवाच | 
किस्तरपुण्यम्मद्दाभागे! येन ्रद्धाऽति निर्मळा । ज्ञायते वद्धेते चाऽथ यया साक्षाड्ववेद्धरि | 
कासकलोवाच 
्ुतिस्द्रतिपुराणोक्तं क्रियते क्मयच्छुभम्‌ ।ब्रह्मापंणधिया सर्व कत्तेव्यं विष्णुवह्म ! 
राजोवाच 
रद्ापूर्णेति च कथं ज्ञातव्या सुखकारिणी । 
यामासाद्य नरो मझ क्षु प्राप्नुयास्केशावम्पतिम्‌॥ ३१॥ 


तदुक्तम्‌“गुरौ मनुष्यबुद्धिश्व मन्त्रे चाक्षरबुद्विता । 'प्रतिमासु शिलाबुद्धिङ्कुर्वाणो 
नरकम्त्रजेत्‌? इति ।२८। श्रद्धा माहात्म्यं तर्फळं तस्याः कारणन्तस्याः स्वरूपं जिज्ञासु 
राजाऽऽहकि तस्पुण्समिति।अवेद्धग्पिरिज्ि ` 'ळाभन्िकियन्योपादत्तेहि” इतिशुते | 


त्र 


ऽध्यायः ] कामकलोपार्याने रो,्राक्षभिहृकथनकवर्णनम्‌ ` २४३ 


_ कामकछोवाच अ 

पूणेश्रद्धा महाराज | तदा ज्ञेया मनीषिभिः। कि सत्यमनृतञ्चेति विचार: सम्प्रवर्चते 
विचारेऽपि कृते राजन्न सत्यपरिवर्जनम्‌ | सिद्धम्भवति पूर्णा स्यात्तदा शरद्धा महाफला 
अत्रेबोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ । यं शरुत्वा श्रद्धया पूर्ण भवेत्सारविचारकः॥ 

विन्थ्याद्विकोटरे राजन्‌ मिहपल्ली सुविस्मृता । 

` तस्याम्बसति पापात्मा भिल्लो रोद्राक्षनामधूक ॥ ३५॥ 

मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य जनान्पीपतिः स च । 

हृत्वा हत्वा धनं सव गृहीतया पह्लिमाविशत्‌॥ ३६॥ र 
प्रत्यहं जीवइननं प्रत्यहं कठ कत्तेनम्‌ । प्राणिनाम्प्रकरोत्येव रोद्राक्षः क्षीणसक्क्रियः ॥ 

एकदा ब्राह्मणाः शान्ता मिलिता मार्गमध्यगा;। | 

रोद्राक्षेण घृताः सर्वे पृष्टाश्च शुभदर्शनाः ॥ ३८ ॥ 

के यूयङ्कत आयाता दीयतां सर्वभेव हि । 

नोचेद्वर्वा अ्रहीष्यामि (मो?) धनञ्जीबं यशो बलम्‌ || ३६ ॥ 

ब्राह्मणाऊचुः 
ग्रहण सबं हि घनं यत्किच्चिद्कत्तते वसु । शरीरं त्यज भिल्लेश ! येन काशी समाप्यते 
रोद्राक्षउवाच 
धनम्मूळम्मनुष्याणामायुः परमदुर्छभम्‌ । तच्चेद्गतम्भोगददेतुजींवितेन किमी हितैः ॥ 
- विप्राऊचुः 
घनेन किम्पापशोका दिदुःखमूळेन सर्वार्थतिनाशकेन । 
आहारमात्रादतिरिक्तसङ्प्रदी नश्यत्मवश्यम्परलोकशून्यः ॥ ४२॥ 
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कत्तेव्यमिति निष्काम धर्मज॒मपुण्यं श्रद्धाकारण मित्यर्थः ।३०-३२।। कि सत्यमिति इदं 
सत्यम्वोताऽसस्यमिति ब्रिचारोत्तरमिदमेव सत्यमिति निश्चये जाते तत्सत्यपरिवर्जनं 
सत्यमार्जनं न भवति तत्रत्य सत्युद्धिने चलति यदा तदा श्रद्धा पूर्णा जातेत्यर्थः।।३५ 
कत्‌ कत्तनसिति' ।ककेणांरकिषाफकू'मां-हस्तमादादी बी कम छेद्नसिश्यर्थः ॥३६-३७ 


“४ 


ल सटीक काशीरहस्यम्‌ ` [ ऊनविशो 


भिल्लउवाच 
पापङ्किमुच्यते विप्राः ! न जानामि तदुच्यताम्‌ । 
पापेन क्रियमागोन कि नश्यति ममाऽपि हि॥ ४३ ॥ 
दै बिप्राञ्चुः 
पापं दुःखस्य मूळं हि तु(त्व)झृतं सुखकन्मतम्‌। पापिनो निरयं यान्ति स्वां सुकृतिनस्तथा 
भिल्लडवाच ` अ 
मया पापडकृतक्लोर॑ कथं सुखमवाप्यते । नहि ढुःखस्विजानासि यावज्जीवम्मनागपि 
विप्राऊचुः 


* सुखं यस्माप्यते भिल्ल ! पूर्वजन्माजितेन च । सुकृतेन महामूर ! दुष्छतं दुःखकद्धवेत्‌॥ 


सिल्लउवाच 
दुष्कृतस्य स्वरूपं कि सुक्ृतस्या5पि किम्पुनः। वदन्तु सविचार्थाऊदुन हने कि महत्तरम्‌ 
nis 
येन काशीति काशीनामश्रवणमात्रेण भिल्लमतिरन्यथा जाता एतादश: काइ्याम हिमेति- 
भावः । तदुक्तं नारदीये “बहुनाऽत्रकिसुक्तेन पराशाक्तिएुणान्प्रति। नामाऽपि शृण्वतां 
काश्याश्रतुबगो न दूरतः? पादूमे “काशीति वर्णड्वितयं श्ण्वंस्त्यजति पुद्गळम्‌ | यत्र 
काऽपि भवेत्तस्य केळासे वसतिः स्फुटा मायांबीजयुतं काशीत्येवं हृद्यवधारितम्‌। 
अवीजानि भवन्त्येव कर्मबीजानि तस्य वे” । स्कान्दे “काशि काशीति रसना यदि 
संस्कृता । यस्य कस्यापि भूयाच्वेत्सरसज्ञो न चेतरः” ॥ देवीपुराणे «पराशक्तिरियं 
भद्रा मुत्तयर्थ क्षेत्रसंस्थिता | भुवनेशी चान्नपूर्णी तथा काशीति सम्मता ॥ पुरीषु सप्त- 


खपि च मूत्तिरूपेण संस्थिता । रामचन्द्रेण कृष्णेन शिवेन ब्रह्मणा तथा || सेविता | 


पूर्जिता नित्यं तथाउन्येमोक्षकाड्क्षिमिः। ददाति मोक्षं जीवानां मोक्षदात्री परा- 


इम्बिका ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तामेवाऽऽराधयेन्नरः । पराशक्तिम्विहाया5त्र नान्यदु- | 
गत्यन्तरन्नृणाम्‌” इति ॥ ४०--४६ ॥ आत्मदृष्टान्तादिति | यथा तव पीडादिकरणे 
दुःखस्भविर्ति' "तयाज्स्यश्याउपि अवती ति।०“हुखकस सी ादिङ्ञ दुष्कृत मित्य | 


7 फि छ डट उ हर हक 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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विप्राङचु 
परपीडाकरम्भिल्ल | परद्रव्या दिहा रकम्‌। सन्निन्दामात्मदृष्टान्तादू दुःखदं दुष्क्ठतस्मतम्‌ 
सुकृतं सवसुखङ्त्परद्रोहविवजितम्‌ । संस्कारेः संस्कृतस्याञ्त्र शुभे चित्तम्प्रवर्चते ।४६ 
भिल्लउवाच 
संस्काराः कति सन्तीह बाह्याभ्यन्तरशोधकाः । शुद्धस्य लक्षणङ्किन्तथ् न संस्कृत उच्यते 
विप्राऊच 
संस्कारा दृश कथ्यन्ते देहिनः शुद्धिहेतवः । 
आदो सद्भिः सङ्गतिददि ततो निस्तारबुद्धिता ॥ ५११॥ , 
ततः सच्छारापरता विचारस्तदनन्तरम्‌ । ततश्वानुभवाखादस्ततो विषयमोचनम्‌ ॥ ` 
आहारशुद्धिश्व पुनस्ततः प्रीतिजनादेने । ततः सव विष्णुमयं सवेदा55नन्द एव च॥ 
भिल्लदवाच 
सरसङ्गोऽपि न कस्यापि दृश्यते सन्मनोगतिः । 
तत्कथं श्रवणेनाऽपि सदूबुद्धिः खलु जायते ॥ ५४ ॥ 
» विप्राङचुः 
यावत्पापेस्तु मलिन हृद्यन्तावदेव हि । 
न शास्त्रे सत्यबुद्धिःस्यात्सद्बुद्धिः सद्गुरौ तथा ॥ ५५॥ 
अनेकजन्मजनितः पुण्यराशिफलम्महत्‌ । सत्सङ्गशास्नश्रवणा देवम्प्रेमादि जायते ॥ 
स्नेहो यत्र प्रभवति विषये वा जनाई ने । तदर्थडुरुते सवं शुभस्वा यदिवाऽशुभम्‌॥ 


पीडाकरं द्रव्यहवारकङ्कर्मत्यर्थः ॥ ४८ ॥ संस्कार: पुण्यसंस्कारेः || ४६ ॥ निस्तारबुद्धि 
मोक्षेच्छा ॥ ५१॥ सच्छास्त्रं वेदान्तास्तेन श्रवणं सङ्गृहीतं विचारो मननं अनुभ- 


_ वास्वादो निदिध्यासनस्विषयमोचनम्वेराग्यन्तीत्रम्‌ ॥ ५२॥ प्रीतिः “सा परानु- 


रक्तिरीश्वरे” इति शाण्डिल्यसूत्रप्रतिपाद्या सवस्बिष्णुमयमित्यनेन समाधिरुक्तः 
सर्वदानन्दःएव चेत्मनेन तक्षिछतो जा 41५३ ००%४॥अस्त्रध्योषत्रिढीतिपप्भसाध्यो5पि 


~ 
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विषये स्नेहबद्धानामशुभान्येव सादरम्‌ | भवन्ति केशवस्नेद्दाच्छुभान्येव वनाधिप !॥ 
भिल्लउवाच 
असाध्योऽपि हि'साध्यः स्यात्कथच्वित्तद्वदन्तु नः । 
महापातकयुक्तस्य ममाऽपि खळु निष्कृतिः । ५६ ॥ 
जायते चरणोपान्ते न्यपतत्त्रायतां शुभम्‌ । 
सत्सङ्गवासिनो विप्रा न जानन्ति शुभाशुभम्‌ ॥ ६०॥ 
क्रूषयऊचु 
असाध्यो5पि भवेत्साध्यो महारसनिषेबणातू । 
पथ्यपूताशनाच्चेब नान्यथा जन्मकोटिभिः।। ६१॥ 
` भिल्लउवाच 
को रसः किच पथ्यं स्यात्सवेस्य जगतः कथम्‌ । 
एक एब महाव्याधिः सहस्रपरिनाशनः॥ ६२॥ 
क्रुषयङजुः “५ 
रसो महान्विष्णुकथा तदुक्तं पथ्यमुच्यते । उपदेष्टा सुहृद्डवेद्यो रोगः संसार एव च॥ 
. भिल्लडवाच 
सर्वस्मिळति चैकत्र छुत्र ब्रह्मषेयः | सदा । सर्वषां रोगिणां रोगनाशनाय महोषधम्‌ 


रोगो यथा साध्यः स्यात्तथा वद्स्त्वित्यर्थः निष्कृतिर्जायते इत्यन्वयः ॥ ५५-५६॥ 
इति भिल्लो मुनीन्प्रत्युक्‍त्वा चरणोपान्ते चरणोपरि न्यपतत्‌ नमस्कार कृतवान्‌ किभ्व 
त्रायतामिति शुभम्व्राक्यश्वाध्योचद्तिशेषः । यतो यूयं सत्सङ्गवासिनो मम 
झुभाशुमं न जानन्ति मनसि नानयन्ति तत इत्यर्थः। इति राजानम्प्रति कामः 
कळावाक्यमेतत्‌ ॥-६०॥ महारसः पारदादिः तन्निंषेवणाद्साध्योऽपि रोगः 
क्षयादिः साध्यो भवेदित्यर्थः ॥ ६१ ॥ सहस्राणामनन्तानाम्प्राणिनां नाशनो महा- 
व्याधिः संसारखप/ऋश्चल्त8/स्त्रानितिसेष:०॥ अब. कोसा परथ्यक्पक्ि स्यात्‌॥६२। 


WS 


०० राणाका 
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ऽश्यायः ] भिह्विप्रसम्बादवर्णनम Se २४७ 


क्रृषयञ्चु 
काश्यास्मिछन्ति सर्वे हि विनाऽऽयासेन धर्मतः। तत्र पापकृतो रोगादन्यत्र मरणम्भवेत्‌ 
शृता अपि विमुच्यल्ते यातनान्ते सुसंस्कृता: ॥ ६६॥ 
भिल्लउवाच 
नयन्तु माङ्कारिकां रोगहन्त्रीं पापात्मानन्देवविप्रदरुद्द्च । 
अतः परङ्करवस्तारयन्तु मामास्मतन्त्रं शरणागतं हि ॥ ६७ ॥ 
क्रुषयऊच ७ 
त्वं भिल्ठराजः सहसा कथं परं वेराग्यमालम्ब्य विहातुमिच्छसि । 
सव जगज्जालमिदं शनेः शनेस्त्यजस्व सद्भिः खलु सङ्गतश्चिरम्‌ ॥ ६८॥ 
भिल्ळउवाच 
पूर्वजन्मसुकृतेभेवद्विधा: सङ्गता मम महाघनाशना: | 
तान्विहाय यदि चात्र पापकृत्सङ्गतः पुनरपीह सा मति: ॥ ६६ ॥ 
कषयऊचुः 
आगच्छ राज्युम्पुत्राय द्त्वा काशीम्भवापहाम्‌ । 
शरुत्वा दृढृतरङक्कत्वा न यथा पू्वेसंस्कृतिः ॥ ७० ॥ 
कासकळोवाच 
बीरसेन ! महाराज ! श्रुत्वा भिललो दृढव्रतः । 
्रद्वाबुद्वियुतो धीरः समायात्केशावीम्पुरीम्‌ ॥ ७१ ॥ 


तदुक्तं कथोक्तं, सुहृत्साधुगुरु: ॥ ६३ ॥ अन्यत्र काशीतोऽन्यदेशे ॥ ६४ -६५ ॥ 
शनेः शानेस्त्यजख न स्मशानुवेराग्यमात्रेण तब चिरं साघुसङ्गतस्त्यजख न तु शीघ्रम्‌ 
॥ ६६--६८॥ तान्भवद्विधान्विद्दाय तेषां समागमेऽपि यदि पापङ्ृन्मत्यःस्यात्तदा 
तस्य सङ्गतः सत्सङ्गादपि पुनः सा मतिः पापकत्री मतिः स्यादेवाऽतो मम भवन्त 
एवं साधवो -मास्मे.इशिणमाब१व \अथYऽपूवेसंसकारो बोऽ्वः भवेतरक्षथवहढतरध्वित्त 
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प्रवेशमात्रादनघो महापापयुतोऽपि सः । काश्यामागत्य सतत कथाश्रवणतत्पर: ॥ 
अद्धास्बुद्धि पराम्प्राप्य मृहाघौघविनाशिनीम्‌ । 
महर्षयोऽतिनियदाः कृपया पूर्णमानसाः ॥ ७३ ॥ 
जितेन्द्रियम्महाधीर सश्रद्धः दृढनिश्चयम्‌ । आहूयोपदिशन्त्यज्ञे कृपया गुरुसेवकम्‌॥ 
राजोबाच 
काश्यामागत्य मुनिभिरुपदिष्टङ्किमुच्यताम्‌। 
० न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाक्यैमेहृदूगुणेः ॥ ७४ ॥ 
कामकळोवाच 
ज्येष्ठेश्वरसमीपे तु ऋषयः सन्निकेतनाः । 
बद्न्त्यहनिशम्भक्त्या शिवकाशीहरेः कथाः ॥ ७६॥ 
श्रणोति संततस्मिल्ळः श्रद्धाभक्तिससन्वित: । 
श्रद्धया गुरुदेवे हि श्रुत सिध्यति नान्यथा ॥ ७७॥ 
क्रपयऊचुः 
अत्रैव गाथा गायन्ति सिद्धा मरह्म्ृयोऽमछाः । 
तथा रामेण कृष्णेन कृष्णट्वै पायनेन च ॥ ७८॥ 
शिवभक्तः काशिवासी ह्यज्ञुनेन समोऽपि हवि । 
कृष्ण एव विजानाति शिवतत्त्व सनातनम्‌॥ ७६ ॥ 
येन खनेत्रपद्मेन पूजितो5म्त्रिकया सह । विश्वेशो विविधेभॅक्तेर्मागॉरबाह्यांन्तरेरपि॥ 
सम्पूजयति देवेशं शाङ्करँ शूराथंदम्‌ । शङ्करोऽपि सदानन्दो देवदेवं जनादनम्‌॥८१ 
निरन्तरम्भजत्येव साम्बः साम्बसुतन्तु तम्‌ । यन्नासधघेयम्वचसा मनसा रूपमुत्तमम्‌ 
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कृत्वेत्यर्थः ॥ ७० ॥ कष्णद्व पायनेन च प्रोक्ता गाथा इत्यन्वयः ॥ ७८॥ कास्ताः 
कथाः प्रचलितास्तदाह शिवभक्त इति । काशीवासी शिवभक्तोञ्जुनेन सम एव 
ज्ञेय इत्यथ£९०७४५॥००विश्‍वेशे विष्णु वयाझान्सरेस्तामिचकघेदिन्ेश1५१॥ ८०--८१ ॥ 


| 
| 


छता 
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शिरसा पादतीर्थन्तु गृहीत्वा का शिसंश्रयः । 
यस्य स्वरूप सर्वात्मा काश्यासुप दिशत्यळम्‌ ॥१८३ ॥ 
तारकम्त्रह्म येनास्य छोकस्य न पुनर्भवः । हरिभक्तः शिव साक्षाद्वरिः शिवपरायण 
विचारतो न भेदोऽस्ति भक्तया भेदः प्रकल्पितः । 
भक्तिरानीय देवं सव॑ समर्पयति सर्वगम्‌ ॥ ८९॥ | 
महाकृपाससुद्र यत्खरूपन्तन्मयस्विदुः । यज्ञदानतपोयोगातीर्थविद्याश्रमादिभिः॥८६ 
साध्यते भक्तिरचळा देवे हरिहरेऽनिशम्‌ । 
ते धन्याः कृतंपुण्यास्ते भक्ति्येषां महाफला ॥ ८७॥ , 
उज्जुम्भते सुमहती पुण्यभारैः सुखप्रदेः । नारायणपरः काऱ्यां महादेवपरोऽथवा ॥ 
भूत्वा सदाचारपरस्तिष्ठेत्काश्यां न चान्यथा । 
वेदकर्त्ता वेदरूपो वेदमार्गप्रवत्तंकः ।। ८६ || 
वेदमार्गरतं देवो ह्यनुग्रह्वा ति तत्पर: । अतो धर्मपरैभान्यमीश्चरे्मरक्षकेः ॥ ६०॥ 
पूर्णाः पूर्णतरा भवन्ति यद्नुध्यानाज्ञपान्नामतः 
सोऽपि न्रुझरसायनेकफळद्‌ं कर्माचरस्तुष्यति । 
काशीनाथपरम्परात्मनयनं कर्मापहं कामिना- 
मन्तःक्षाळनङृत्क्ृतान्तभयहृर्सत्कर्म काश्याञ्चरेत्‌॥ ६१॥ 
स्वयमेव भवो अव्येः पुजयेच्छाश्‍वतं शिवम्‌ । अतएव जनैः काश्यां पूजनीयो भवः सदा 
यात्रापूजानामसङ्कीत्तेनादि स्रानन्तीथष्वेव तत्त दविनेषु । 
सत्सङ्गोऽन्येनेव सम्भाषणा दिकर्मा देवं देवदेवो ` दिदेश ॥ ६३ ॥ 


ms यी 
सास्बसुतन्तुतमितिः। साम्वः सुतो यस्य तं ऋष्णमित्यथं: ॥८२॥ भक्त्या उपासनया 


भेदः कल्पितः ॥८३-८५॥ ' ,तन्मयं ब्रह्ममयं विदुमुनयः ॥ ८६॥ सोऽपि शिवोऽपि 
सत्कर्मांचरस्तुष्यति ततः सक्कर्माचरेत्‌ कीदृशं सत्कम काशीनाथः परो यस्य तत्मी- 
्यर्थमिस्यर्थः। परमात्मनयनं तत्प्रापकमित्यर्थः || ६१॥ स्वयमेवेति । भव: ` 
शिवो आचपेमज्ञळे।णलाधनेः-सबमयेनभन्रऽसक्मूजयेतूसअ'्ति/अलणवेल्यन्वयः ।६२॥ 


' एवङ्कथावसाने स उत्थाय कृतनिश्चयः । गत एकान्तसदुनं पश्चात्तापससन्वितः ॥६६ 


२५० 


सटीक काशी रहस्यम्‌ [ ऊनविशो 


सत्ये स्वयं श्रद्धतेऽहिं लोकास्त्रेतायुगे शाखगुरूपदेशात्‌। 

न परे श्रद्दधते हि केचित्कलौ किमत्राऽस्ति हरौ हरे गतिः॥ ६४॥ 
ज्ञातव्यं जाह्ववीतोये द्रष्ञ्यः पावेतीपतिः । 
स्मर्तव्यः कमळाकान्तो वस्तव्यं काशिकास्थले ॥ ६५॥ 


~ 


कामकलोवाच 


| शिवस्मरणसम्पूर्णहद्यः क्षुतृडदितः । कदाचिस्किस्चिदश्नाति कदाचिन्न पिबत्यपि 


श्रवणेन परा सिद्धिः श्रवणेन पर सुखम्‌ । श्रवणेन परं ज्ञानं धर्मादिः श्रवणेन च ॥ 
€ ७.२ Ly « 
अन्यत्सर्वस्परित्यञ्य श्रवणम्परिसाधयेत्‌ श्रवणे सबमस्तीह श्रवण नान्यतः क्कचित्‌ 


इति श्रीत्नह्मवेवत्त तृतीयखण्डे क्राशी रहस्ये कामकळो पाख्यानन्तर्गत रोद्राक्ष भि्लकथा 


____- on EUs MER 
हरो हरे वा रतिः किमत्राऽस्ति नेवाऽस्तीत्यर्थः ॥ ६४ - १८१॥ 


इति श्रीमत्परमदंसपरित्राजका चार्यश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपा द शिष्येण 
` नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां . 
> (०-0. Mumukshu 8क्मेंविशो सध्यीथ: गि १६४- शिंग 2७१ by eGangotri ० 


एवस्नयतिकाळं स भिल्छः सञजनसिद्विभाक्‌। 
शृण्वन्हरिकथां शुद्धां पापाघ्नीम्पापविच्युतः || ६८॥ 
श्रद्धया काशिकाम्प्राप्य मोक्षसिद्विमबाप सः । 

श्रद्धा धर्मश्च मोक्षश्च श्रद्धा पापप्रणाशिनी ॥ ६६ ॥ 
श्रद्धया सुखिनो छोकाः श्रद्धया शान्तिराप्यते । 

एवं स्वमपि सच्छुद्धः परां सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १००॥ 
इति श्रुत्वा बीरसेनो राजा श्रद्वायुतो महान्‌ । 


' भजन्हरिं काशिकायां सिद्धिम्प्राप स्राधिपः ॥ १०१॥ 


सूतडबाच 
इति कामकछाख्यानं विशदीकृत्य वर्णितम्‌ । 
बिचारः पूर्णश्रेवणात्कार्यकारी न चान्यथा ॥ १०२॥ 


नाम ञ्नविशोष्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


€ 


° अथ विंशोऽध्यायः 2 
ऋषिसूतसम्वादे श्रवणविधिकथनम्‌ 


क्षयऊचुः 
श्रवणस्य विधिम्त्र,हि श्रुतन्धर्मादिसिद्धिदम्‌ । 
यथा भवति लोकानां वक्तश्रोत्तृगुणान्वद ॥ १॥ = 
सूतउबाच 
वक्तरि प्रथमम्बिश्य कऋृष्णठ पायनो हरिः । ्रवत्त॑यति विप्रेन्द्राः सूतो वक्ता प्रवत्तते ॥ 
यथा भगवतो विष्णोः कृपा भवति सत्तमाः | । 
तथा वक्‍्तुमुखाद्वाणी सरसा सम्प्रवत्तते ॥ ३॥ 


पूर्वाध्याये सदूगुरुमाश्रित्य श्रवणं कत्त्यं तेन सर्वं सिध्यतीति पूरवुक्तं तत्र 
श्रवणविधिम्सुनयः पृच्छन्ति श्रवणस्य विधिमिति किञ्च वक्तृगुर्णारक्रोत्रुणांश्च 
वदेत्यर्थः १॥ तत्र प्रथमम्बक्तुस्वरूपमाह हरिरिति हृरिः परमात्मा प्रथमः 
स्वक्तरि मनुष्यशरीरे गुरौ प्रविश्य कृष्णष्वेपायनादिरिपो भूत्वा शिष्यं सन्मार्गे 
्रवत्तंयति ततः स सूतसदृशो वक्ता गुरुवाक्यानुकरणभूतवाक्यवक्ता शिष्यः 
सन्मां प्रवत्तेते इत्यर्थः। तथा च व्याससूतसदृशौ गुरुशिष्यावित्यर्थः । तदुक्तं 
“गुरुशिष्यपदेस्थित्वा खयन्देवो महेश्वरः । प्रश्नोत्तरपरेर्घाक्यै स्तन्त्रै समवतारयत्‌? 
इति॥ २॥ ननु यदि परुमात्मेव गुरुस्तहिं सर्वेशुरोः शिष्याः कृतार्थाः किमिति न 
भवन्ति तत्रा55ह यथेति यदा शिष्यो योग्यो भवति तदा यथा गुर्वन्तगंतस्य पर- 
मात्मनः कृपा भवति तथा वक्तुगुंरोमंखात्सरसा शिष्यकृतार्थताकारिणी वाणी 
प्रवत्तेत्त नीन्यंथेत्यर्थ5शिष्यस्थनकृताथतायां"शिष्यापरपंधनपंब/कीरणंप्न गुरोरिति 


________ 000200 1 कडीला 
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पतितोऽपि महापापो मूरखो$पि व्यसनान्वितः । 
 कामक्रोधादियुक्तो$पि कृपणोऽपि विषादवान्‌ ॥४॥ 
इत्यादि दोषयुक्तोऽपि यन्मुखा द्विष्णुसत्कथा । १ 
श्रुता विकासमायाति स वक्ता परमो गुरु: ॥ ४ ॥ 
थेनोपदिष्टाः पापिष्ठाः अपि कामतुराः शठाः । 
; परं ज्ञानमवाप्याऽपि शाश्वतं यान्ति तत्पदम्‌ ॥ ६॥ 
निरपेक्षः कृपायुक्तः शिवस्मरणतत्परः। एवम्विधो शुरुवेक्ता त्रेछोक्योद्वरणक्षमः।।७ 
आदौ पापातसन्निवर्त्याऽऽछु घन्तर,या हवित्तापत्यसोख्या दियुक्तम्‌। 
श्रद्धा ष्ट्वा घर्मसत्कर्मकेषु नेष्कर्म्ये तान्योजयेत्सद्गुरुयेः ॥ ८ ॥ 
नैष्कर्म्यंधर्मे यदि शुद्धबुद्धिः श्रद्धायुतः स्याद्भगवत््रखादात्‌। 
तदा हरेअक्तियुतान्खधर्मानादिश्य देवस्य शिवस्य वाताम्‌ ॥ ६॥ 
ततोऽतिमुख्यम्भजनं शिवस्य हरेश्च कृत्वा स्यद्ष्च गौणम्‌ । 


उ] 


भाव: ३॥ अतएव स गुरुयद्यपि पातिस्यादिधमंको भवति पुनश्च यन्छुखाः | 
च्छू _ता कथा शिष्यस्य हृदये विकासम्प्रकाशामायाति स वक्ता परमात्मप्रापक- 
स्वाद्गुरुभवति परम उत्कृष्टः ॥ ५॥ तदेव स्पष्टयति येनोपदिष्टा इति ॥ ६॥ 
यदैचन्तदा निरपेक्षत्वादि शुणयुक्तस्य गुरोः किम्वक्तव्यमित्याह निरपेक्ष इति ॥9॥ . 
आदाविति । पापकर्मतः शिष्यं निवर्त्य ब्रह्मचर्याद्याश्रमधम॑ संसारसौख्यादिकारकं 
कारयित्वाऽनन्तरं तस्य सत्कर्म श्रद्धां दृष्टवा नैष्कर्म्य शिष्यं यो योजयेत्स गुरु 
रित्यर्थः ॥ ८॥ नेष्कम्येति "यदा शिष्यस्य नैष्कम्येसाधने श्रद्धा स्यात्तदेव शिवस्य 
तत्खरूपस्य वार्ताङ्कुणकथनरूपां श्रावयित्वा भक्तियुक्तान्स्वधर्मान्साधकधर्माना- . 
दिश्योपदिश्योपासनारूढं शिष्यं कृत्वाऽनन्तर खबृषमाश्रिंतं खकर्ममार्ग गोणङकः ` 
ताक्रृत मित्युपदिश्य शिवस्य सुख्यम्भजनं ध्यानरूपं समा दिशेहुप दिशे दथोऽनन्तरं ` 
निविकल्पस्वरूपसुपदिशेद्ति/ व्मुरुकजषब्यला:व्॒शिता. थमत) क्छ ततो ज्ञान 


समादिशेद्‌ गुरुमुख्यः क्रमेण हरिस्परात्मानमथो विकल्पम्‌॥ १०॥ 
संसारदोषेविषयेन्द्रियादिदोपेश्व वेराग्ययुतेन चेव । - 
खेदं समुत्पाद्य परात्मनिष्ठं कृत्वा 'गुरुः स्याच्छिवविष्णुरूपः ॥ ११॥ 
_निस्पृद्देण गुरुणा जनतायाः शक्यते सकलसिद्धिविधानम्‌ । 
नान्यथा विविधछोल्ययुतेन मोचनं सकलसिद्धिविरुद्धम ॥ १२॥ 
्रूषयङ्चुः 
महर्पयो$पि राजभ्यो गृहन्ति गुरुदक्षिणाम्‌ । 
तत्कथं सूत ! जीवस्य ह्यदत्त्वा निष्कतिः कथम्‌॥ १३ ॥ 
सूतउवाच 
वक्ता स रागो नीरागो द्विविधः परिकीत्तितः। 
सरागो छोळुपः कामी तदुक्तं हनन संस्पृशेत्‌ १४ ॥ 
नीरागो द्विविधः प्रोक्तो ह्य कः शिष्यपरीक्षकः । 
मयि देवे काशिकायां धर्मेषु विविधेषु च ॥ १५॥ 


ऽध्यायः ] नीरागसरागयोवंक्त्रो विवेचनम्‌ . ० 


मागंसधिकाराबुरोधेनोपदिशेन्न शीघ्रमित्यर्थः श्लोकद्वयस्य ॥६--१०॥ तदेव 
स्पष्टयति संसारदोषेरिति। वेराग्ययुतेन चेतसेतिशेपः ॥ ११। उपदेष्टा गुरुश्च 
विरक्त एव योग्यो नतु संसारलोछुप इत्याहद निस्पृहदेणेति । विधानङ्कतुंमितिशेषः । 
इदं नाऽन्यथा लोल्ययुतेन तु मोचनं सकलसिद्धानां सनकादीनाम्मते विरुद्धम ॥१२॥ 
- तत्र सुनयः शङ्कन्ते महषयोऽपीति। यदि निस्प्रह्या एव गुरवस्तर्हि महर्षयो रेक- 
याज्ञवल्क्यप्रश्ृतयो राजभ्यो जनकादिभ्यो गुरुदक्षिणा ग्रहन्ति तत्कथन्निस्पहत्व- 
व्याघातात्‌ किञ्च ह्यदत्त्वा गुरुदक्षिणाञ्जीवस्य शिष्यस्य निष्कतिः कर्थं सम्भवति 
तस्माद्गुरुशिष्यभावे दक्षिणा नियतेवेति निस्प्रहत्त्व कचाऽस्ति नेवास्तीतिभावः ॥१३॥ 
हृत्हृदयं न स्पृशेन्न गृह्णीयादिति तादृशे वक्तरि परमेश्वरसाक्षात्काराभाबात्‌ ॥१४॥ . 
नीराग इसि? खंस्यपनिशहर्वेऽषि! शिष्यश्थं थिभ'द्पिकी थें प्रीतिरस्वुत्तभ(तदुपदेश्यार्थ 


२५४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ बिशो 


प्रीतिरस्य समुत्पन्ना नवेति प्रबिचारयन्‌ । याचते याज्ञवल्क्याद्रिपि ब्रह्मपरः पर 


परीक्षितुं श्रोठ्गुणं स्नेहं खस्मिन्करोति वा। 
अन्यस्तु वीतरागो य दत्तात्रेयादि सदूगुरुः।। १७ 
उपदेश करोत्येब न परीक्षाङ्करोति च । अपरीक्ष्योपदिष्टं यष्लोकनाशाय तङ्भवेत्‌॥ 
वक्तारं नाशयत्येव वागधिष्ठातृदेबता । ततो विचार्यं वक्तव्यं श्रुति स्पृत्वा रहृस्यगाम्‌ 
अन्यथा श्रावयन्कामाछ्ोकात्पतति दुमेतिः । 
न चात्मनो न लोकाय तदुक्तमपरीक्षितम्‌॥ २० ॥ - 
क्रूषयऊचुः 
{ कथम्वा याज्ञवल्क्येन दत्तात्रेयेण वा कथम्‌। 
॥ उपदिष्टस्महाभाग ! केभ्यस्तद्वद तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
सूतउवाच 
आसीद्राजा महासत्त्वो मिंथिलाया'टढन्नत; । 
विचारस्तस्य सुमहाञ्ज्ञातरेरेखचबिनिणये ॥ २२॥ 
किङ्करोमि कथं ज्ञानी द्विजः समुपलभ्यते । 
जीवादप्यधिकम्वित्तं दास्यामि ज्ञानदे शुरो ॥ २३॥ 
श्रुतम्मया श्रुतिगणात्परीक्षन्ते महाधियः । 
ज्ञानं श्रेष्ठतमम्वाऽस्य धनम्वा स्नेहभाजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


| 

। 

| 

| 

प्रीतिरस्तीति परीक्षार्थं धनं याचते स एको नीरागो यो याज्ञवल्क्यादि सदृशो 

| द्वितीयस्तु शिष्यः कथमप्यश्तु मया स उपदेश्य एवेति मत्त्वा य उपदिशति स यथा 
दत्तात्रेयादिस्तथा चोभयत्र निस्परहत््वमस्त्येवेति द्वयोर्मध्ये परीक्ष्योपदेशकरत्ता गुरु 

| श्रेष्ठ: शिष्यस्य योग्यस्योपदेशेन सम्मार्गनयनात्‌ द्वितीयो परीक्ष्योपदेरो कर्ता न 

५ 


| बर शिष्यस्याञ्नधिकारेण कर्मोपासनादिष्वभक्तिमुत्पाद्य नास्तिकादि मार्गे नयना- _ 
| दिति शलोकवलुएयश्य'-सग्पिपिडतोडथः ॥:॥१॥७०-११॥४०० ७ककदीक्षित्त॑ शिष्यम्प्रति | 


ऽश्यायः ] जनकम्प्रति याज्ञवल्क्यस्योपदेशः . ° २५५ 


प्राथयन्ति यथाकेचित्पामरा: छेह्रभागिनः [घन श्चाऽस्य प्रियम्वाऽहं गुरुज्ञानोपदेशकः 
विचार्येति महाराजो जनकः सज्जनाग्रणी: । गबां सहस्रमयुतं स्नापयमास चत्वरे || 
हिरण्यरूप्यवहुळं कौशेयः्चामरादिभिः । अढुङक्कत॑ सर्वगुणैरूपेतं घटदीहनम्‌ ॥२७ 
आहूय विप्रान्प्राहाऽऽशु जनको जीवकोविदः। 
भवत्सु वीतरागो यो ज्ञानवान्धमेतत्त्ववित्त ॥ २८ ॥ 
सोञ्ङ्गीकरोतु गा एता नान्यः संसारदोषकृत्‌ । 
इति श्रुत्वा याज्ञवल्क्यो बभाषे जनक नृपम्‌॥ २६ ॥ 
धन्योऽसि कृतकृत्यो$सि अधिकार्यसि सत्तम ! । 
जानासि जीवभावन्त्वमात्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥ ३०। | 
ग्रीतिने विद्यते यस्य विषये विषमप्रदे । ज्ञानाधिकारमतुळं लभते स महामतिः ॥३१ 
धनादिस्नेहकृद्यस्तु स पापात्मा5तिवच्वक: । 
आत्मघाती न शुध्येत श्रुतेः शास्त्रेरनेकधा ॥ ३२॥ 
यस्स(स्व)वित्त॑ तृणीकृत्य धर्मादिषु प्रवर्तते । तस्य धर्मादयः सिद्धा भवन्त्येव न संशयः 
अतो गाःसुसुवर्णाश्च देहि विग्रेश्य एव च । 
पुच्छ त्वमात्मनः शुद्ध ज्ञानन्दुःखविघातकम्‌॥ ३४ ॥ 
सूतउवाच 
इति श्रुत्वा याज्ञवल्क्यमुखाद्राजा विवेकवान्‌ । 
ससुवर्णाः एथकदत्ता ब्राह्मणेभ्यः पराथिना ॥ ३५ ॥ 


तढुक्तंगुरुक्तन लोकाय न परलोकार्थ नात्मनो5भ्ज्चेत्यर्थ:।२०-२४। एतस्य घनम्म्रिय- 
मस्ति अथवा$हम्प्रियस्मीति ज्ञातुम्‌ यथा पामराः प्रार्थयन्ति धनं तथा ज्ञानोपदेराकः 
रार्थयतीत्यर्थः ॥ २५। गंवां सहस्रमिति | इयं कथा बृहदारण्यके स्पष्टा .॥॥२६॥ 
सहस्रमयुतमनेका गाव इत्यर्थः । यद्वा सहस्नमयुतमयुक्तं भिन्नं भिन्नं विद्यमानः 
मित्यर्थः £०चत्वरे'मंगणेः भीयको कको ०सीवत्वयेत्न्‌२'किग्निस्थस्बणः ।२८-२६॥ 


| 
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षु 
२५९६६ 
याज्ञवल्क्यस्ततः प्रौढो जनकाय महात्मने । वदान्यायापनिषदं ज्ञानम्प्राहाऽधिकारिणे 
जीवात्मनो विभागेन पुनरेक्येन तत्त्वतः । - 


ग्राह प्रीतो गुरुः सवं वेदाथ सान्वयं शिवम्‌ ॥ ३७॥ 
ततः स राजा जनको ज्ञात्वाऽऽत्मानं गुरोर्मुखात्‌। 
कृताथोऽमूत््रसा देन सर्वत्र स्नेहव्जितः ॥ ३८ ॥ 
परमात्मन्यद्वितीये परप्रेम्णा नराधिपः। रमते गुरुवक्त्राद्वि श्रुवा श्रुतिरसायनम्‌ 
याज्ञवल्क्योऽपि जनकमुपदिश्य महासुनिः । 
गतो यथेष्टं सर्वात्मा गुरुविष्णुपरः सदा ॥ ४०॥ 
ष्तृषयञ्चुः 
याज्ञवल्क्येन शिष्याय जनकाय परीक्ष्य च । 
दत्त ज्ञानम्त्रह्मपरमज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ ।। ४१॥ 
दत्तात्रेयेण मुनिना ह्य पदिष्टा वहिर्मुखाः। कथश्जाता नरास्तात ! तद्ठदस्वऽुपू्यशः 
सूतउचाच 
दत्तात्रेयो हरेरंशञ्जियुग्निुणात्परः । कळो <&ज्लोइतितेजस्वी कदाचिदुपलभ्यते॥ 
नानावेषैः सुगुप्ाथौ विन्थ्यशेळादिषु स्थितः। कदाचिन्नमेदातीरेः चातुवेण्यजनेषु च 
मिलितेषु स विश्वात्मा वक्तुं समुपचक्रमे । 
एकः परास्मा प्रकृतेः परः शिवः सत्यः सदानन्दमयः सनातनः: ४५॥ 
महानुभावः सकळानुभावः परावरात्मा विकृतेः परः परः ॥४६ 


जीवभावं खस्येतिशेषः खरय न्यूनतां जानासीति तारपर्यम्‌। आत्मनः परमात्मनः 
स्थितिं उत्कृष्टां जानासि ॥ ३०--३४॥ पथक्‌ दत्ता इति। इदन्तु 
बृहदारण्यके न इश्यते तत्र तु याज्ञवल्क्येनैव हृता इति 'वत्तेते ॥ ३५॥ प्रथमतो 
जीत्रात्मनोबिभारोन स्वरूपसुपपाद्य ततः पश्चात्तत्वतः पुनरुभयोरेक्येन खरूप- 
स्मराहेत्यर्थर1). ३४००४९५ ७+ शिश्रुयो, बुग़जसे जता ०-27 7४%}, /सकळाचुभावंः 


` ऽष्यायः ] ` सोपाधिनिरुपाधि ब्रह्मणो वर्णनम्‌ | fe २८७ 


अनादिमिध्यान्तमनरैयदेकम्त्रह्मे व भात्यर्थरूप म्बिशुद्धम्‌ । 
न चान्यदस्तीह सनातनात्परं विशुद्धविज्ञानघनाच्छिवं शिवम्‌ ॥४७॥ 
“वेष्णवी शक्तिरतुळा मायेतीह विजुम्भते । १ 

देहेन्द्रिया दिरूपेण तत्र काऽऽस्थाऽशुभास्मन्षि ॥ ४८ ॥ 

कि साघनङ्कश्व साध्यः को वा साधयिता जन; । 

सबम्मायेति विज्ञाय निव्यापारपरो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ /" 

को गुरुः कश्च वा शिष्य उपदेश्यं किमस्ति च । 

यदस्तीह तदस्तीति ज्ञात्वा लोकः सुखी भवेत्‌ || ५०॥ , 

© 
सर्वोत्पादनकर्चा प्रकृतेश्च परः परङ्कारणं मायावर कायं जगदुभयात्मा “सव ब्रह्म? 
इति श्रुतेः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? इति श्रुतेः । विकृतेः षोडशविकारेभ्योऽपि परस्तद्र- 
हितइत्यर्थ; ॥४६॥ यदर्थरूपम्भाति तंदूबरह्मौच भाति नान्यदस्तीत्यर्थः । यथा रज्जु- 
सर्पादौ सपो नास्ति किन्तु रञ्जुरेवाऽस्ति तद्ठटदितिभावः। बाधायां सामानाधिक- 
रण्यं तथा च श्रुति: “एकमेचाऽद्वितीयम्त्रह्म नेह नानाऽस्ति किञ्चन” इति ॥४५॥ ननु 
यथ्येकमेव ब्रह्म तर्हि देहेन्द्रियोदिक कस्माहुंत्पन्नमिति? चेत्तत्राऽऽह वेष्णवीति। माया 
शक्तिरेव विष्णुर्दहेन्द्रियादिभेदेन भासते यतो मायेव भासते ततो मायिके 
मिथ्याभूते देहेन्द्रियादिके काऽऽस्था का सत्यस्वबुद्धिने किमपीत्यर्थः । तथा च श्रुति 
“मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌” इति प्रकृतिसुपादानम्‌ ॥४८॥ यदेवल्लीवादिक होतं मिथ्या 
रह्म तु नित्यं नित्यप्राप्तमेव तदा ` साधनसाध्यभावस्योपयोगाभावात्सवं कमापा- 
सनादिकं त्यक्त्वा व्यापाररहित एव तिष्ठेदित्याह «कि साधनमिति ॥ ४६॥ . 
यदैवं तदा गुरुशिष्यभावस्या5प्यह ते ब्रह्मण्यभावारसोऽपि त्याज्य इत्याह को 
गुरुरिति । तदुक्तं “न`शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाऽह 
नचाऽयम्प्रपश्चः” इति। यदस्ति ब्रह्म तदस्त्येवेति न तदथ यल्लापेक्षा यन्नास्ति मिथ्या 
जगत्तन्नास्येवेत्िन हरिन्ा्रपेसेलितदरुप्ािरिदि चि क्ृया तिरेवाऽन 
१७ 


i] 
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शृण्वन्तु साधवः सर्व सर्वेवेदार्थमःद्रात । 
दृश्यमात्मेति विज्ञाय न धर्मा दिषु छिश्यते ॥ ४१ ॥ 
सिद्धस्य साधनेस्तुच्छेगुरुशाल्लादिभिस्तु किम्‌ । 
नहि दीपेन सूयंस्य दर्शनभ्वोपदिश्यते ॥ ४२ ॥ 
तस्मात्सर्वम्परित्यज्य खात्मानमनुचिन्तयेत्‌ । 
अचिन्तितोऽपि भगवान्‌ स एव परिजुम्भते ॥ ५३॥ 
सूतडवाच 
इत्यादि वचनेलोंका धर्मादिपरिवर्जिताः । 
आत्मानुसंधानपरा जाताः साधनवर्जिताः १४ ॥ 
को गुरु: कश्च वा वेदः किम्वा शास्त्रं क भावना । 
यदस्तीह तदस्तीह ध्येयं ध्यानञ्च नास्ति सत्‌ ॥ ५५॥ 
विवदन्ते तथाऽन्योन्यं कथं धनपरो भवान्‌ । 
घनपुत्राय गेह्दादियुक्तः कथमवाप्स्यसि ॥| ५६ ॥ 


शिष्यते। ख्यातिश्चेत्ख्या तिरूपत्वात्ख्या तिरेवाउब शिंष्यसे” इति ॥४०॥ हश्यं जगदा- 
त्मेति । विज्ञापनधर्मादिसांधनेषु केनचिस्झिश्यते ॥ ५१ ॥ सिद्धस्या55त्मनः साधनैः 
किम्भवेन्न किमपीत्यर्थः ॥ ५२॥ तस्मात्सव॑ कर्मोपासनादिकं त्यक्स्वाऽऽत्मनिष्ठो 
भवेदथवा तस्य सिद्वत्वात्तन्निष्ठाया अपि उपयोगाभावो यतः स एवाऽचिन्ततोऽपि 
सत्र जुम्भते भासत इत्याह तस्मादिति । तदुक्तं “न कश्चिज्ञायते जीवः सम्भवोऽस्य 
.न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते” इति ॥ ४५३ ॥ इत्थं दृत्तात्रेयेण 
वेदास्तसिद्धान्त. एवोक्तस्तथाऽप्यनधिकारिभ्य उक्तरवातदनघिकारिभिः स 
सिद्धान्तोऽन्यथाकृत इत्याह इत्यादिविचनेरिति। साथनबर्जितानामात्मा्ुसः 
न्धानस्या5सम्भवात्कमंत्रह्मोभयभ्रष्टा जाता इतिभावः । तदुक्तंम्‌ 'कर्मत्रहमोभय भ्रष्ट 
स्तत यजेदुन्त्यज्ञं यथा इति ।५४। केचिद्रमादिकं विहाय इरि धुकारेऽप्यात्मनि अन्यथा 
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झध्याय;ः ] ` ज्ञानप्रतिपालनविषयमहत्त्ववणेनम्‌ fa २५६ 


ज्ञानम्विशुद्धम्विगुणं विषया दिईवेवजितम्‌ । इति श्रत्वा वददन्त्यल्य उपहासयुतम्वचः ।। 
आहारमैथुनाद्यास्तु देहधर्माः प्रथ म्विधाः । तत्र दृष्टिने कार्या हि यत्करोति करोतु तत्‌ 
० आत्मेव वत्तेते नान्यद्विकारपरिकल्पितम्‌ । - 
वन्थ्यापुत्र्योयद्धं यथा नास्ति विचारत: ॥ ५६ ॥ 
आहारमैथुनादीनि देहकार्याणि वस्तुतः । न सन्ति विमळाकाशे चिदानन्दे परेऽव्यये 
एवस्विवद्सानास्ते देहगेहादितत्पराः । वेराग्यवार्तामपि नो श्रुण्वन्ति कथद्रन्त्यपि ॥ 
क्रृपयञ्चुः 
अगवान्वेद्मर्यादाखापनाय शरीरभाक्‌ । कथमेव म्वि घम्त्रह्मरहस्यसुप दिष्टवान्‌ ॥६२. 
सर्वसाधारणङकृस्वाऽनधिकारिजनाय हि । तद्द्र महाभाग! महाकोतृहेछं हि नः 
सूतउवाच छदै न 
_ इश्वर: सत्यमेवेह वदत्येव न चान्यथा । 
छोकोऽजितेन्द्रियः श्रुत्वा नश्यत्येव न संशयः ॥ ६४! 
अवतारैभंगवतो ज्ञानमेव निरूप्यते । क्रूपभाये: स्वाधिकाराभावान्नाशाङ्गतानराः॥ 


ज्ञातेऽपि तन्निष्ठा जाताः केचित्तु ध्यानादिकमपि विहाय तथे यथेष्ठाचरणेन- 
स्थिताः, केचित्तु यथेष्ठाचरणबतां घना दिळोमं ष्ट्वा कथं यूयं वेदान्तिनः सन्तो धने- 
च्छवो माठृभगिनीगामिनश्चेति परस्परं निन्दाः्चक्ररित्याह विवदन्ते तथाञ्न्योन्य- 
मिति । कथमवाप्स्यसि परम्त्रह्म तिशेषः ॥ ५६॥ इत्थं ये निन्दा चक्रस्तान्म्रति 
. वेदान्तिन आहुः किमस्माभिः कत्तव्यमस्ति यस्माड्रवद्धिनिन्दा क्रियते शुद्धे ब्रह्मणि 
कर्तञव्यस्यैचाऽभावात्‌ यद्यथा कमेवशाद्भाति भातु नाम, तदित्याहुः ज्ञानस्विशुद्धमिति 
रत्वा केवळ ग्रन्थतः श्रुत्वैव नानुभूयेत्यथेः ॥ ५७॥ कि तदुपहासयुतम्वचस्तदाह 


आहार इति । देहथमान्देहः करिष्यत्यस्माकं का द्वानिसत्नेत्यथः ॥ ५८- ६३ ॥। 


अजितेन्द्रियो लोको महृद्धिः सत्यसुक्तमप्यधिकाराभावादुन्यथा जानाति ततश्च 
नश्यतिप्तआादक्षिक्राराबकमेष पासा लि 55 इति अद 


^ 


| 


२६० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशो 


दत्तात्रेयेण झुनिना सत्यमेव न संशयः । उपदिष्टं सत्ययुगे गृहीतं खाधिकारतः। 
जनेस्तदेब त्रेठायामन्तःकरणशुद्वितः । गृहीतं द्वापरे तद्धि ज्ञानस्विषय मिश्रितम्‌ ।| ६७ 
प्रकाशितेन सुखदं भेद्द्ृष्ट्या निराकृतम्‌ । 
विषयात्मनामशान्तानामवेदपथमीयुषाम्‌ ॥। ६८ ॥ 
कळो नाशाय भवति ज्ञानमारगोऽशुभात्मनाम्‌ । 
दत्तात्रेयेण सुनिना खाधिकारेण वर्णितम्‌ ॥ ६६॥ 
. अधिकारविहीनानां तदेवाऽसुखद्म्महत्‌। केनाऽभिप्राययुक्तेन सुनिना वेद्रूपिणा 
` निरूपितमभिभ्रायस्तस्य न ज्ञायते बुधैः। अन्येचिचार्य वक्तव्यमधिकारानुरूपतः ॥७१ 
साधारण्येन कथयन्नन्यायेः संयुतो भवेत्‌ । 
. अधिकारविशुद्वाय ज्ञानदः सवेदः स्मृतः ॥ ७२ ।। 
अधिकारविह्ीनाय वदन्नरकयरच्छति । ७३ | 
ऋृषयऊचुः' 
उपदेशक्रमम्त्र,हि ज्ञानस्य परमात्मनः । श्रोतुह दि यथा तिष्ठेद्विक्षेपादिविबर्जितम॥ 
, सूतउचाच | 
आदो धर्मकथाः श्राव्यास्रिवगफलदांयका: । 
तत्राऽनित्यत््वकथना द्विरागो जायते नृणाम्‌ ॥ ७५॥ 


कार्थः ॥ ६५॥ .खाधिकारतः सर्वेज्ञॉनड्गरहीतम्‌ ॥| ६६॥ ्नेतायान्त्वन्तःकरण- 
शुद्वितस्तारतम्येन कश्चिदेव गृहीतमिति शेषः। द्वापरे विषय मिश्रितं कर्ममार्ग- 
मिश्रितं ज्ञानकमंसमुच्चयरूपं गृह्ीतम्‌ || ६७॥ अशुभात्मनामनधिकारिणाम्‌ ॥६८ 
कलो तु तन्नाशायेव भवतीत्यर्थः ॥ ६६ ॥ ननु दत्तात्रेयेणाञ्नधिका रिभ्यः कथमुक्त- 
मिति चेत्तस्य परमेश्वरस्याऽभिप्रायो मया न ज्ञायत इत्याह केना5भिप्रायेति । यद्यपि 
ताइशानुष्ठानेनेव दुर्गतिर्भवत्विति येषाडुर्म तदर्थ स मार्गो5प्यपेक्षित इति समाधान- 
सस्ति तथाप्ययमपि दोषः परमेश्वरेणाऽपेक्षित इत्यभिमानः ॥ १-७३ ॥ इत्थ- 
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निवृत्तिधमेनिरता छोका ज्ञानाधिकारिणः । तः 
० '्नेहाद्नासक्ततमं ज्ञानात्मानद्ुपा दिशेत्‌ ॥ ७६ || ', 
यस्य भक्तिर्भगवति शुरो परमपूरुषे । तस्य श्रुतम्फलत्यत्र नाऽन्यस्य विक्ृतात्मनः ॥ 
सर्वाणि शास्राणि समस्तधर्मान्‌ सर्वाः कला: सवगुणान्यथेष्टम्‌ । 
सुधामिकेष्वेब वदेस्समस्तं ज्ञानस्विरक्ताय हूरिप्रियाय ॥ ७८ ॥« 
वर्णात्मकेषु मन्त्रेषु शुरुशिष्यव्यवस्थया । प्रवृत्तिरुक्ता महती सावधानेमेहात्मभिः ॥ 
अतो विचार्य काळेन महता धार्भिकेषु च । वक्तव्यं ज्ञानमतुळं जगदात्मप्रबोधनम्‌॥ 
आयुः स्वहपसिति ज्ञात्वा कळाबुपदिशन्ति ये। ० 
अधिकारबिह्दीनाय(ये) वश्वका घनलोढुपाः ॥ ८१॥ 
पतन्ति गर्भवासेषु ते खात्मपरवश्वकाः | 
न हि व्यावृत्तचित्तानां ज्ञानं समुपदिश्यते ॥ ८२॥ 
खेदो विरागः सन्तोषः कामादिमलकर्त्तनम्‌ | 
दृश्यन्ते यत्र चेतानि सुमुक्षा च हरौ रतिः॥ ८३॥ 
तस्मिन्नभिन्ने सत्पात्रे क्षिपेज्ज्ञानाम्रतम्महत्‌ | 
विष्णुभक्तिस्तु महती निष्पापा काशिका स्थितिः ॥ ८४ ।। 
उपदेश्या मोक्षद्देतुः सर्ववर्णाश्रमेषु च । 
सर्वेऽधिकारिणो छोकाः पापव्यसनवर्जिताः || ८४ ॥ 
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मुपदेशे भयं श्रुरवोपदेाक्रमम्भुनयः प्रच्छन्ति उपदेशक्रममिति ॥ ७४-७६ ॥ 
ज्ञानन्तु विरक्तायैव वदेत्कमांपासनामार्गन्तु सर्वेभ्यो वदु दित्यर्थः । “यस्य देवे पराः 
भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ॥ तस्यैते कथिता ह्र्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति श्रुतेः 
॥ ७७--७८ ॥ अतएव वर्णात्मकमन्त्रोपदेशे$पि गुरुशिष्ययोर्या व्यवस्था यथोक्त- 
लक्षणयुक्तत्त्वं तया व्यवस्थयेव प्रवृत्तिरुपदेशे प्रोक्ता मन्त्रशास्त्रे इत्याह वर्णात्मके- 
ष्विति अर्भिन्ने"डिद्रिरहिते "यदे विरिक्तीनांमिंध' शो वापदै शि” साधारण्येन 


a 


CE 
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- मुमुक्षवः सुखेन स्युः काशीवासे शिवाज्ञया । 
। न काशी सदृशक्लिज्चित्साधनम्विद्यतेइनघाः ॥ ८६ ॥ 
शास्रमार्गंण बसतामिहाऽसुत्र न दुरूभः । 
मोक्षः साघनसङ्घ हिं प्राप्यते न तु यः कचित्‌ ॥ ८७॥ 
अहो विचित्रा महती महाश्चयेमयी स्थळी । यत्र सर्वे म्रियमाणमोक्ष एव प्रखभ्यते॥ 
विश्वेश्वरोऽप्यात्मरतः परात्मा विश्रामसौख्यं लभते यदत्र । 
विश्रामहीनाः खळु मानवा ये ते किञ्जनन्या जठरे न सन्ति ९॥ ८६ ॥ 
अहो भवानीसद्ने निषीदताम्प्रदक्षिणीछृत्य यथा यथा सुखम्‌ । 
न तत्सुखं योगयागादिसाध्यमम्वा पुरः प्राणश्तां यदाविः ॥ ६०१ 
दीनम्बदान्यम्महृदहपकम्वा पुण्यस्महापातकसंयुतञ्च | 
आराधिता समतां सम्विधत्ते द्यश्परा भोगमोक्षैकहदेतुः ॥ ६१ ॥ 


सर्वान्प्रति साधुभिः कीदृश उपदेशः कायस्तत्राऽऽह विष्णुअक्तिरिति । स्वेष्टदेवता- 
भक्तिरित्यर्थः । काशीवासश्च वक्तव्य इत्यर्थः ॥ ८४-८५ ॥ सुसुक्षवः सुखेन 
सुक्ताःस्युरित्यर्थः ॥ ८६॥ न यः प्राप्यते कचित्सोऽत्र छभ्यत इति शेषः ॥ ८७-८८॥ 
विश्रामहीना वाराणसीवासहीना जनन्या जठरे न सन्ति न गच्छन्ति किमपि तु 
गच्छन्त्येवेति ॥ ८६ ॥ किऽ्चाऽहो लोकाः स्वधर्मान्कुरुत मा वा कर्मोपासना ज्ञान- 
मार्गान्कुरुत मा वा विश्वेश्वरादिदेवतापूजनङ्कुरुत सा वा तथापि यावदियम्परम- 
करुणाणंवा भक्तकामकलपळ्ता चिद्रब्नचिस्तामणिरूपाऽन्नपू्णां भुवनेश्वरी 
स्वजननी जागत्ति ताबन्मोक्ष््प्रति मनागपि चिन्ता न कर्ततव्येत्यभिग्रायेणाऽऽह 


१ 


`, अहो भवानीति । प्रदक्षिणीकृत्य निषीदतां स्थितानां यथा यथा येन येन प्रकारेण 


"२ क्षणे क्षणे विविधं सुखम्भवति तद्योगयागादिभिः कथम्मयि न साध्यं यतः प्राण- 
श्वताम्पुरो$मे अम्बा भुवनेश्वरी भवान्यन्नपूर्णा भूमानन्द्मयी आविः प्रकटाऽस्ति | 


ततस्तत्सुखमत्यंत्र/कंथ'स्था दिश्थर्थ वहा 'पोविभारपुण्येचतडिचेरथशॅईट्रितया सवः 
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` न ये भवानीम्भवभावभञ्जनी भजन्ति भावेन भवाणंवे भवा; । 
भजन्ति,ते सौख्यसमाधिभाजः कथच्व चिन्तारहिता: समन्नत: ॥ ६२॥ 
चिन्तिताथंपरमार्थदायिकां नायिकाँम्परमशङ्करस्य च | 
ब्रह्मविष्णुऋ्षिशेषसेवितां ताम्पराम्भजत भावभाविताम्‌ | ६३ ॥ 
अहो विचित्रं जगद्स्विकाया विचित्रमायेरपि ढुविभाव्यम्‌ । ^ 
काश्याः प्रदेरो खढु संस्थिताऽपि खभक्तमाद्या प्रकरोत्यनन्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ग्रह न काशीसद्दशं सुखाय पिता न विश्वेशसमः चिद्भवेत्‌ । 
साता भवानीसदृशी न गर्भदा ङुटुम्वमत्रत्यजनो जनार्दनः ९५॥ 
क्षेत्रेडईबिमुक्ते जगतामथाऽस्विकां पश्यन्ति नित्यं सुकृतेः प्रचो दिताः । 
तास्तान्प्रपश्यत्यथ सा जगन्मयी स्वचक्षुपा येन च ते सुचक्षुषः ॥ ६६॥ 
सोगार्थिनो दीनजनं समाश्रिता मोक्षार्थिनो वन्धनको टियुक्तम्‌ । . 
सोगश्च मोक्षश्च ददाति सत्कृता शिवा शिवानन्द्मयी जगजनिः॥६७॥ 


` जननीर्वात्समानं फलन्ददम्तीत्याह दीनमिति। नहि मातुः सत्पुत्रेश्‍सत्पुत्रे वा 
न्यूनाधिकभावोऽस्तीत्यर्थः ॥ ६१॥ नये इयि। ये न भजन्ति ते भवार्णवे भवा 
उत्पन्ना भवन्ति भजन्ति ते.तु सोख्यादिभाजः कथञ्च केनाऽपि प्रकारेण चिन्ता- 
रहिता भवन्तीत्यर्थः । चिन्तितार्थो यः परमार्थस्तस्य दायिकाम्‌ ॥ ६३॥ अहो . 
इति विचित्रः्नरितमितिशेषः विचित्रमायेविचित्रशक्तिभित्र झादयेरित्यर्थः | वेचित्र्य- 
मेवाह काश्या इति स्वयमनन्ताऽपि जगदम्बा काशी प्रदेशे मूत्तिरुपेण परिच्छिन्ना 
भक्तानाम्प्रारव्धवशेन भूत्वा भक्तं स्वापेक्षयाऽधिकङ्करोतीत्यद्दो भक्तवात्सल्यम्भग- 
बत्या एवेतिभाव: ॥ ६४") न गर्भदा गर्भ द्यति खण्डयति सा गर्भदा जन्मान्तर- 
नाशिका जनादेनो विष्णुस्वरूपोऽत्रत्यजनः कुटुम्वम्बन्ध्वादिस्थानीयम्‌ ॥ ६५॥ 
धन्या: काशीवासिजना ये देवीम्भुवनेश्वरीं अन्नपूर्णाञ्जगद्म्विकां नित्यम्पश्यन्ति 
0-0. Mumukshu Bhawan Rr Colleation उरे d शनि angotri 
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महान्ति पापानि सुदुर्धराणि फळानि तेषामतिदारुणानि । 
भवन्ति मातुः पुरतो न येहि निवेदितं दुःखमदुःखिनः किम्‌ ॥ ६८ ॥ 
. परः परात्मा परया सुदा यामाश्लिष्य चाहावसरो न एषः । 
प्रदर्शयामास निरिन्द्रियस्य स्वात्मन्रतेजींवविभावभावम्‌ । ६६॥ 
 स्तुतिम्प्रकुर्वन्ति महानुभावा नित्यं सदानन्द्मया जनन्याः । 
त्वम्त्रह्मविद्या भजताञ्जनानामभक्तिभाजां किल काळरात्रिः ॥ १००॥ 
देहादिसंसक्तधियाम्विमोहिनी माया परानल्द्मयी ह्यत द्वियाम्‌ । 
, शिवे शिवानन्दसपि ज्यधीश्वरि | श्रीपार्वति ! ज्ञानघनेऽम्बिके ! शिवे।॥ 


_ श्षेत्रेबिमुक्ते इति ॥ ६६॥ भोगार्थिन इति । भोगार्थिनो ये ते दीनजनं क्वुङ्कक 
भिन्द्राग्त्यादिदैवतं समाश्रिता इदं किम्भगवतीदत्तेश्वयभाजो भिक्षुका इन्द्रादयस्ते 
र्यस्य भोगः कथं सिध्येदित्यर्थः । तथा च श्रतिः “इन्द्रमञ्निश्च ये बिदुःसिकता इव 
संयन्ति” इति तथा ये मोक्षाथिनस्ते विष्ण्वादिदेवङ्कुणत््येण वद्धः अतएव धनकोटि- 
भिर्यक्तं समाश्रिता इदमपि कि यो हि स्वयं बद्धः स 'कथम्परान्मोचयितुं समथ 
स्यात्‌ तदुक्तम्‌ “बद्धो यः स्वात्मना सोऽन्यं कथम्मो चयितुम्प्रमुः” इति अतो शुणत्रय- 
साम्यावस्थोपाधिसच्िदानन्दरूपिणी मूलप्रक्रतिरन्नपूर्णा सुवनेश्वर्येव सोगमोक्षो 
ददाति तथा च सेवाऽऽश्रयणीयेत्याह भोगाश्च मोक्षञ्चेति। तदुक्तं “शिवापदाराधन- 
तत्पराणाम्भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव” इति ॥६७॥ महान्तीति। तैः पापफलेर्जायमानं 
यदूदुखन्तन्मातुः पुरतो देव्या अभ्रे न निवेदितं येस्ते अदुःखिनो दुःखरहिता 
भवन्ति किन्नेव भवन्तीत्यर्थः ॥ ६८॥ परः परात्मेति। परमात्मा शिवो यामाश्लि- 
ष्याऽऽछिङ्ग्य सेवार्थमारातान्विषण्वादीन्‌ प्रति युष्महरशेन[वसरोनाऽधुनास्तीत्याह 
अवदत्‌ तेन च स्वात्मरते निरिन्द्रियस्याऽपि स्वस्य जीवविभावो जीवेश्वर्यमस्वातन्त्र्यः 


रूपन्तस्य भावं स तान्देवाग्रे यः प्रद्शंयामास देवीपुराणतो नाऽहं स्वतन्त्र इति. 


बो धितवा तित्यध1॥॥६६४॥, धठाङस्या/अक्सस्पा०ऽळतन्‌अत से मह्यन्तः"स्तुतिकुरवन्त 


ऽध्यायः | शिवाज्ञापालने समेषां देवानां काशीस्थितिवर्णनम्‌ २६५ 


सातविशाळाक्षि ! भवानि | सुन्दरि ! त्वामन्नपूर्ण । शारणम्प्रपद्य्‌। 
शिवां शिवानन्दमये शिवाल्ये ये भक्तियुक्ताः सततम्भवानीम्‌ |१०२॥ 
स्मरन्ति शृण्वन्ति गृणन्ति नित्यशो यजन्ति ते दुर्गतिपारगामिनः । 
शिवः शिवाज्ञाम्प्रतिपाल्येत्सदा बिशाखढुण्डी हरिकेशकेशवौ । १०३ ॥ 
श्रीकाळराजः प्रमथा धिपास्तथा नन्दीराश्ङ्गीशसुनीशासूर्याः । 

सर्वे यदाज्ञाप्रसमीक्षका झुहुः काश्यां खितिम्प्राप्नुवते सुखाय ॥ १०४॥ 
सुरासुराः कामहता मनुष्या विद्याधराः किन्नरयक्षसिद्धा: । 

नानास॒गाः स्थावरजङ्गमाश्च सर्व वसन्त्यत्र तव प्रसादात्‌॥ १०५ ॥७ 
आहारमारोग्यमविश्नवासं सम्प्राप्लुबन्ते गणितान्दयान्ते | 

तस्मान्न दैन्येन घनेन वा स्याद्वासः सतान्त्वन्चरणार्चनेन ॥ १०६ ॥ 
श्रीसद्भवानीसद्नं समाप्य प्रदक्षिणीकृत्य तथाऽष्टवारम्‌। 

स्तुतिम्प्रकुबन्ति नरोत्तमा ये प्रकृष्टयन्था दिभिरुत्तमास्ते ॥ १०७ ॥ 


तां स्तुतिमाह त्वस्त्रह्मविद्येति । कालरात्रिर्नाशिका ॥ १००॥ देह्दादिसंसक्तधिः 
यान्देहादितादात्म्यवताम्विमोह्दिनी मोहकारिणी माया भवसि अतद्वियामदेहता- 
दात्म्यबतां परानन्द्मयी ब्रह्ममयी भवसि ॥ १०१॥ शिवाळ्ये अन्नपूर्णास्थाने 
॥ १०२॥ हरिकेशो रुद्रः पूर्वेशिवस्तु परमशिवः, तडुक्तं काळीपुराणे “त्वदाज्ञा- 
पाळकाः सर्वे न्रह्मविष्णुमहेत्वराः । कोटिशो देवि | जाताश्च जनिष्यन्ति तथाऽपरे? 
इति । देवीभागवते$पि तथैवोक्तेः । अतस्तवेचाऽब्रळम्वः सर्वे: कत्तव्य इति भावः 
॥ १०३--१०५॥ तथाऽऽहारादिकिमपि तव प्रसादादेव प्राप्नुवन्तीत्याइ आहार- 
मिति। तस्मादेवं तस्मादहं दरिद्रोऽस्मि दैत्येन मम काशीवासो भविष्यति तथा अहं 
धनवानस्मि धनेन हेतुना मम काशीवासो भविष्यतीति न मन्तव्यं किन्तु त्वच्च- 
रणार्चनेनेव काशीवासः स्यान्नान्योपायेनेतिभावः ॥ १०६।॥ गन्धादिभिः 
पूजयित्त्वेतिरिषः वें"्मरोत्तस!! स्तुति कुवन्ति 'त।एवोम्तमोण्मास्यें/ इत्यर्थ) १०७ || 


३१ 
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ते तत्कतम्प्राप्य मुदा सुकन्दन्नह्म न्दरतुल्याः सुखिनो भवन्ति ॥ १०८ ॥ 
जय जय जगज्नननि | जगज्ञम्बाळजाळनिवारिणि ! बे 
जावाजातविद्यमानजन्तुजातजीवातुङन्ते 

जय जय यज्ञादिसकळधमॅफलप्रदे ! 

जय जय महादेवि मह्ादेवप्रिये महा फलप्रदे | 

महाक्षेत्रनिवा सिनि ! महापातकोघतूलद्हनकृपावछोके | ॥ १०६॥ 
जय जय भवानि भवप्रिये भावाभावितभावभक्तभवें | 

जय जय पार्वत्यपर्ण पर्णफलप्रदानदारितदारिद्र्यपज्ञरे 

जय जय उमे उत्तमोत्तमसेवितचरणकमलनखकिजल्कप्रसे 
जयजयाउन्नपूर्णे अन्नप्रदाननिरते अन्ना थिसङ्अहपरे ! 
अन्घबधिरपङ्कुपतितमह्दापापिशरणागतित्राणनिरते | ॥ ११०॥ 
मोक्षार्थिनाम्मोक्षदनामधेया धर्मार्थिनां धमेद्चिन्तनाद्या । 
झर्थार्थिनामर्थदपाद्पद्या कामार्थिनां कामदकहपवल्ली ॥१११॥ 


€् 


ते पुरुषास्तत्कृतम्पूजाकृतम्फलन्त्वत्मसादरूपस्म्राप्येत्य्थः ॥ १०८॥ जगद्रूपं यज्ञः 


स्बाळ(ळम्वा) तस्य जाढस्य निवारिणी जाता उत्पन्ना अजाता अनुत्पन्ना ये विद्- 

माना जन्तवस्तेषां जातः समूहस्तस्य जीवातुळते जीवनौषधरूपे। यद्वा, जाता जाते- | 
त्यादिना भूतभविष्यडत्तमानकालिकानां जीवानाड्महणं महापातकोघरुपस्य 
तूछस्य दहनो दाहकर्त्ता कृपावळोको यस्याः सा ॥ १०६ ॥ भावाः पदार्थाः विषयः 
रूपा अभाविता अचिन्तिता यैरेताइशा ये भावयुक्ता भक्तास्तेषु भव आविभांबो 


यस्याः सापर्णस्बिल्वपत्रस्फलम्पूगफलन्तस्य प्रदानेना5पि दारितो नाशितो दारिद्रथ- 


रूपः पञ्जरो निगडरूपो यया सा । उत्तमा ब्रह्मादयः तैः सेविता श्वरण कमढस्य येन 


स्वरूपा: किञ्जल्कास्तेषां प्रभा यस्या इत्यर्थः ॥११०॥ धर्माथिनां धमंदं चिन्तनं यस्याः 
सा तर्था आर्यत्ति "पृथक पंढ आधी अर्थभा”!?९९११॥/ “हधयद्रीत्करसन्निमेति |. 


धू्याय: काश्याम्मुक्तिप्राप्तिवर्णनम्‌ डी २६७ 


उद्यद्वास्करसन्निभां त्रिनयनां माणिक्यवर्णा' शिवामूं। _ > 

पाशश्चाऽङ्कुशमिक्षुचापमनिशस्वाणान्द्घानाम्पां > 

ध्यात्वा कहपळतां समस्तफळदां नित्या न्नितान्तप्रियाम्‌ 

विश्वेशस्य विनायकस्य जननीं गौरीं नमेद्यो नुताम्‌ ॥ ११२॥ 

ये येऽवियुक्ते श्रुतिमातरं शिवां शिवाङ्कगां साधितभक्तकार्याम्‌ | ० 

आर्याम्भजन्ते परमादरेण दारिद्रयवन्धादिभय॑ न तेपाम्‌॥ ११३ ॥ 
सवतीर्थमयी गोरी सर्वदेवमयी शिवा । सर्वधर्ममयी नित्या पूज्या काश्याम्विशेषत 

तीर्थानि सर्वाण्यवगाहितानि यैः कोटिशः पुण्यपरैः कृतार्थेः। ० 

ततोऽधिकं काशिकायां लभन्ते फलस्विगाह्या5ष्श्ु तितीर्षेबोऽत्र ॥ ११५ ॥ 
ततोऽपि कोटिशुणितमन्त्गेहप्रदक्षिणम्‌ । अन्तर्गेददाद्वहुगुण॑ भवानीक्षेत्रदक्षिणम्‌॥ 
प्रदक्षिणीकृता येन मह्दापातकनाशिनी । अष्टवारं सुकृतिभिने तेषां श्रमणम्भवेत्‌॥ 
पत्रम्पुष्पं फळन्तोयं यस्किश्चित्सुसमपितम्‌ । तदक्षयफळम्विप्रा भगवत्यै भवाज्ञया ॥ 


ध्यानम्पाशो वामोध्वे हस्तं कुश; दक्षोध्वेहस्ते इक्षु चायस्वामाधोहस्ते वाणान्दक्षाघो- 
हस्ते ताइशीं गौरी देचेनंतांस्तुतां ध्यात्वा यो भक्तो नमेत्‌ एवं ये ये भक्ता वेद्मातरं 
वेदजननी शिबाङ्कगां शिवभार्या' भजन्ते तेषां दारिद्रयादिभयं नास्तीति 
श्छोकद्वया्थः ॥ ११२--११३॥ विशेषत इति । यस्मा दियन्तीर्थदेवधर्ममयी तस्मा- 
द्स्या आश्रयणेन तत्सवं ळव्धम्भवति तत इयमेव नित्यम्विशेषतः पूज्येत्यर्थः तीर्थ- 
देवधर्मादीनाम्प्रकृतेः सकाशादुद्धवाद्देवीमयत्त्वं श्रुतिसिद्धमेवेति ॥ ११४॥ तितीषेव 
संसारस्य विगाह्य गङ्गाभितिशेषः॥ ११५॥ सर्वापेक्षया भवानी क्षेत्रस्या5न्नपूर्णा ' 
भुवनेश्वरी क्षेत्रस्यदक्षिणस्प्रदृक्षिणाफठमधिकमित्यर्थ: ॥ ११६:॥ भ्रमण संसारे 
पुनः पुनरागमनं न भवेत्‌ ॥११७। भगवत्ये समर्पितमित्यन्वयः । भवाज्ञया शिवस्य 
वचनम्पुराणा दिष्वेव॑ वत्तेत इति भाव: । तदुक्तमुमासंहितायां “पत्रादिकमभक्तया5पि 


भरावत्ये समर्पितम | भुय "सैंबति ति स्मितत न स्येति” इति आन्तियुजो 
| , ! 
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'काश्याम्भवानीम्विभवैर्यजन्तो भवन्ति भावेभेवपाशसुक्ताः । 

युक्ताः समस्तैः परुार्थसङ्गरभवन्ति न श्रान्तियुजः कदाचित्‌ ११६॥ 
भवानी पूजिता भीति नाशयत्येव नाऽन्यथा । 
काश्यान्तेषाम्महाशान्तिजीविते जीवितेतरे ॥ १२०॥ 

भर्ता सदानन्दमयः परः शिवः पुत्रः सदा विन्नहरो गणाधिपः । 

आज्ञाकरो दण्डपाणिस्तु यस्याः सा कि न यच्छत्यनुकूळदात्री ॥ १२१॥ 
काश्यास्पापकृतो यो हि श्रुत्वा काशिकथासुंतम्‌ । 
पश्चात्तापेन संयुक्तो भवानीम्भावयेद्वदशी ॥ १२२॥ ` 

UE न करोति पुनः पापं मुक्तो भवति तरक्षणात्‌। 

यातनास्तस्य नश्यन्ति कालभेरवचिम्तिताः ॥ १२३॥ 


५ 


ज्ञानरहिता न भवन्ति ॥.११६॥ भीति संसारभीति जीवितेतरे मरणे वा 
॥ १२०॥ किन्न यच्छति किन्तस्याऽदुळुभमर्ति युन्न यच्छति ददाति किन्तु सव 
दृदात्येब यतोऽलुकूळदात्री भक्तेच्छानुकूलपदार्थमात्रदात्री तदुक्तम्‌ “भूशद्राज- 
सुता मह्देश्वरमहाराजाधिराजाङ्गना, न्रह्माद्याः परिवारका ख्निभुवनम्पुन्रीयति 
ग्रेमतः॥ वासः काश्वनपर्वते पतिः पत्रम्वपुः सुन्दरं सौभाग्यस्य तवोपमा परः 
शिवे कुत्राऽपि नो ळभ्यते” इति देवी भागवते च वाव्छाधिकफलप्रदेति॥१२१॥ 
अथ विश्वेशवरादिसकळदेबतासमाराधनापेक्षया भवान्या आराधने विशेषमाह 
श्छोकठ्येन काश्यामिति | पापङ्क्कत येन सः पश्चात्तापेन युक्तो योःभवानीम्भावयेः 
दित्यन्वयः प्रथमतः काश्याम्पापकर्त्तानन्तरं काशीमाहात्म्यश्रवणसस््ञातपश्चात्ताः 
- पेन युक्तो यो भवानी मन्नपूर्णा म्भु बनेश्वरीम्भा वयेत्युनश्व॒ पातकं न कुर्यात्तस्य भगवतीः 


है 
` प्रसादास्काळभेरवेण चिन्तिता यातना नश्यन्ति इतरदेवतोपासकेः कृतानाम्पा- 


पानां यरतिसीभ्विमाञ्नाशासावोड्रिगकत्येवी रथीरिव; भी १९१४ ॥ 


° 2. . 
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श्रीमदभवानीम्भवपाराभेञ्जनी सेवन्ति ये भावयुता भवाब्धिम्‌ ।, 
तरन्त्यवश्यन्तरुणार्कसंनिभा भवन्ति भामिर्गतकल्मषाञ्च ।7 १२४॥ 
मातरो अवभयैकभेषजञ्जन्तवः कृतरुजः खयम्बत | 
इन्द्रियेविपयदोषदूषितैः सङ्गता नहि नमन्ति मातरम्‌ ॥ १२५॥ ` 


किन्चेतरदेवताराधनेन सोक्षोभवति वा न भवतीति निश्चयः कर्तु' न शीक्यते 
श्रीभगवत्या आराधनेन तु अवश्यमेव मोक्षो भवतीति निश्चयः क्रियत इत्याह 
श्रीमद्भवानीमिति । अचश्यन्निःसन्द्र्धम्‌ ॥ १२४॥ इदञ्च मया नाऽऽप्रहेणोच्यते 
किन्तु सर्वजनीनलोकन्यायेनेत्याह मातर इति। यद्यपि जन्तवः पुत्राः स्वभावत 
एव छतरजो जातरुजोऽपि इत््रियेविषयदूपितेः सङ्गता अपि वत इति खेदे मातरं न, 
नमन्ति लोके तथाऽपि मातरो'भवभुयस्य भेषजमेव इश्यन्ते कथमपि पुत्रापराघे 
जातेऽपि सातरः करुणार्णवा एव दृश्यन्ते "तत इदम्मयोक्तमिति तात्पर्य तदुक्तम्‌ 
“कुपुत्नो जायेत चिदपि कुमाता न भवति” इति॥ १२५ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्त ठृतीयखण्डे-काशीरहस्यव्याख्याने अभेदवणेने काशीमहिमवर्णनं 
नाम विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिश्राजकाचार्यभ्रीशिवानन्द्सरखतीपूज्यपाद्‌ शिष्येण 
नीळकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहुस्यव्याख्यायां, सेतुवन्धाभिधायां 
विशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


गै 
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अथेक्रविशो ऽध्यायः 
गङ्गामद्दिम्नि समुपोदूघातवर्णनम्‌ 


, सूतउवाच ` 
कतं नीचानामपि सत्तमाः!। चस्तूत्तमं कचित्माप्य नाऽघमे रमते मन; 
मुनिमिस्तु पुरा एष्टो व्यासो भागीरथीतटे । 
प्राह काशी कथां दिव्यां सुनीनामसिश्ण्बताम्‌॥ २॥ 
व्यासउवाच, 
श्रृण्वन्तु सुनयः सर्वे सुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ । श्रद्धावते विरक्ताय शुसभक्ताय साधे 
देयमेतत्कथारत्तं श्राव्यं श्रवणमङ्गळम्‌ । काशीरहुस्यमतुळं नानारल्लससुद्रकम्‌ ॥ ४॥ 
काशी दृष्टा येन पुंसा सुरार्च्या दरष्टुं चाऽत्यं नेच्छते रूपवच्च । 
श्रोत्राभ्यास्वे यैः श्रुता काशिवार्ता तेषां शरोत्रं श्रोतुमन्यन्न चेति ॥ ५॥ 
ये काशीशुणवर्णनेष्वभिरता स्तेषां न जिह्वा पुननिः- 
सारञ्जनजन्मजीवनमृतिप्रायम्पुनबणयेत्‌ । 
थेषाम्पादयुगास्विसर्पति सुदा श्रीका शितीर्थेष्बदद 
तेषां चङ्क्रमणं सुखाय न भवेत्केढासलोकेष्वपि ॥ ६॥ 
अथ गङ्गाम हिमानम्वक्तुमुपोदूघातमाह व्यासेन स्विति । उत्तमम्वस्तु प्राण 
नीचानामपि मनोः नाऽधमे वस्तुनि रमते तथा च काशीम्प्राप्य नान्यत्र चेतोरतिः 
कर्सव्येतिभावः ॥ १॥ कथम्व्यासेनोक्तं तदाह मुनिभिस्विति ॥ २-३ 
रक्नसभद्रक शल्लकरुण्डकाष्‌,॥१४४००६०३। जनः. जल्म व्ञत्पज्तिज्ञींतरजं स्मिति तिमर 


ह 


> 


ब्यासेन तु पुरा प्रो 
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[ मनसा यैः काशिकायाः स्मृतमोदार्यमार्यके: । 
तेषास्मनो न स्मरति स्मरामि नगरी म्विना ॥ ७ ॥ 
काशी काशीति काशीति रसनारससंयुता । 
यस्य कस्याऽपि भूयाच्चेत्स रसज्ञो न चाऽपर्‌ः।। ८॥ 
शण्वन्तु रसिकाः सर्वे रसस्य परमां स्थितिम्‌ । 
यामाश्रित्य रसः सम्यग्‌ ज्ञायते रसको विद्वः ॥ ६॥ 
पुरा देवासुरे: सर्वेमंथितः क्षीरसागरः । तत्र रङ्नानि बहुधा जातानीश्वरळीळ्या ॥ 
धन्वन्तरिकरात्कुम्भ॑ गृहीत्वा सुरदानवाः। अम्ृतस्याऽ्े जहसुः सुराम्पातुं सञ्युद्यताः 
ख्रीरुपमादाय जनार्देनेन कराद्गृहीतः कळशोऽमृतस्य 
तेषां सुरान्पाययदात्मतन्त्रः सुधां सुरां दानवदेत्यवर्यान्‌ ॥ १२॥ 
अथ तेषु पिवत्खादो सुधां सुरवरेषु च सेहिकेयो वज्चितांखान ज्ञात्वा देवेष्वथाञ्गमत्‌ 
प्रविश्य दीनवद्नो माम्पायय सुधां हरे! । प्रपन्न! पाळनपर | प्रपन्नस्पातुमहेसि॥१४ . 
वेषेस्तपो भिर्मचुयन्त्रतन्त्रैमाया भिरन्याभिरपि स्वघामि: । 
न वच्चितुल्त्वामल्म॒त्रकश्रित्तस्माच्छरण्यं शरणम्प्रपद्ये ॥ १६॥ 
इत्युपांशुवचो राहोः श्रुत्त्वाञ्यृतमपाययत्त्‌ । 
अंखण्डितज्ञानवपुः परमात्मा जनार्दनः । । १६ ॥ 


लि 


$ 


तत्मायन्तद्वहुल॑ निःसारङ्कथानकमितिशेषः ॥ ६--८॥ उत्तमे रसे प्राप्ते नाउधमे रसे 
रक्तो भवतीत्यत्र कथानक शण्बन्त्वित्याह श्वण्वन्त्विति ॥६--१०॥ घन्वन्तरि- ` 
कराद्मतस्य कुम्भङगहीत्वायच्छ्यत तदमृतन्हष्ट्वा सुरां दानवाञ्चाष्म्रतस्याअ्थे 
प्रयोजने जहसुः 'किसिदमेवामृतमिति विनोदडकृतवन्तः पश्चात्सुरा दानवाञ्च सुधा- 
न्त्यक्स्वा सुरां पातुं समुद्यता इत्यथः ॥११। तदेतदयुक्तञ्जातमिति । इष्ट्वा विष्णुः 
सुधां सुरानपाययत्‌ देत्यान्सुरामपाययदित्याह ख्रीरूपमिति। तेषां करादित्यन्वय:। 
सुधां सुरानपाययत!खुरान्यु-काचचरनपत्ययत!।०(५॥सेहिकेयो राहुः १४॥। 

? 


३ 
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_देवपङक्तौ परविष्टा ये ते विष्णुम्परिचक्षते । ये देत्यदानवगतास्ते पश्यन्ति विमोहिनीम्‌ 
अर्धपीतेऽमृते राहुः पुष्पवद्भ्यां प्रसूचितः। तदेव तीक्ष्णधारेण शिरश्चिच्छेद सत्पतिः। 
द्विघाक्ृतोऽपि देत्योऽसौ जीवनं न जहो पुनः । 
ग्रहेषु हरिणा युक्तः स आस्ते ह्ममृतं स्मरन्‌ ॥ १६ ॥ 
कदाचिद्दानवा दैत्या मिलिता: पानकमेणि । राहुसाहूय ते चोचुः पीयतामासवस्मधु 
- राहुरुवाच 
नाहम्पिबाम्यासवं हि मादक ज्ञाननाशकम्‌ । पीत्वा पीयूषममळं कः पिवेदासबम्पुनः 
८ दैत्याङचुः 
विना मासं विना मद्य न क्षणस्ते$्वगच्छति । स्वरपेनाऽृतपानेन वहुमद्यन्त्यजस्यहो | 
टर ` राहुरुवाच 
न विस्मरेऽहममृतं क्षणार्धमपि भोः सुराः। पाता5छतस्य जानाति स्वादं चान्यः कदाचन 
यस्मिन्सुखे विनिःक्षिप्तममृतँ विष्णुनाऽऽृतम्‌ । तस्मिन्न पावनं सद्य कर्थं दद्याम्वराकवत्‌ 
व्यासउवाच ... ` 
. इत्युक्तास्ते सुरा जग्मुरुपहस्य तमुद्धता: । अद्दोऽतिमूखुैऽयं राहुः स्वयं पीत्वा बहूज्मति 
अतएव रसो येन यत्र प्राप्तः शुभे शुभे । तत्रेव रमते नित्यसविचाये पुनः पुनः ॥२६॥ 


वि Op MSMR 
नलु अयम्वश्वकोउस्ति मां व्चयित्वा सुधाम्पातुमिच्छतीति चेततत्राऽऽद वेषैरिति। 
खधाभिः कल्याणकारिणीमिः ॥ १४--१६ || परिचक्षते कथयन्ति पश्यन्तीत्यर्थः 
` ॥ १७॥ पुष्पवद्भ्यान्दिवाकरनिशाकराभ्यां यद्यपि ूवेन्तत्स्तुतिसमये हरिणा 
दैत्यो ज्ञात एव तथापि सस्य भक्ति दृष्टवा तस्मा अमृतन्दत्त पश्चाद्रविशशिभ्याः 
मुक्ते दैत्यपक्षपातित्व॑ खस्य देवा ज्ञास्यन्तीति शिरश्छेदनडकृतमिति बोष्यम्‌ ॥(८ 
न जहौ अस्रृतपानप्रभावात्‌ ॥ १६--२२ ॥” एतावत्प्यन्तसुत्तमरसाखादे नि 
रससेविनः केऽपि न सन्तीति राहुदृष्टान्तेनोक्तं सम्प्रति तस्योपयोगमाह सतां 
ररथिकसेतंस्सार्सा शवि्वारिशतसे श्हिकभिल्म७7०० सढ 7००१०पत दधि. काशीवासं- 
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सतान्खधिर्कमेतद्धि विचारणवतान्नृणाम्‌ । 
यद्वेदशाज्नोक्तरससेविनाङ्काशिवासिनाम्‌ ॥ २७॥ ˆ 
ह दैहेन्द्रियादिभियेस्तु सेविता,काशिका नुमिः। ° 
तेषासन्यरुचिश्चेत्स्यादाश्वर्यङ्किमत:परम्‌ ॥ २८ ॥ 
„ राहुदैत्य: सुरापश्च देवब्राह्मणनिन्द्कः । स दैवादमतम्प्राप्य न स्मरत्यन्यसौरसम्‌ ॥ 
किन्तु येः काशिका दृष्टा स्तुता चोक्ता च सेविता | 
तेऽपि चेस्काशिकां शुद्धां ब्रह्मास्तरसस्तुतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
न सेवन्ते स्वेरसां नीरसास्ते नराधमाः। आदिमध्यावसानेषु सरसा सुरसा त्वियम्‌ 
। काशिका सर्वरसिकेः सेव्या प्रार्थ्या त्वहनिशम्‌ ॥ ३२॥ 
काश्याङ्गङ्गा सेवनीया प्रयत्नेः सर्वेछोकेः सिद्धिसडघेदु रापा । 
दृष्टा स्पृष्टा ानपानादिभिश्च मोक्षद्वारं सम्प्रयच्छेद्बषाल्या॥ ३३॥ 
पवित्रमाद्यं स्वयमेव गङ्गा पुनश्च्युता विष्णुपदात्ततोऽपि । 
त्रह्मादिळोकादपि मूर्ति शम्भो निपातनाद्‌ भूतिसुपाण्डुराङ्गी ॥ ३४॥ 
उल्लङ्घ्य मार्गच्व भगीरथस्य काशयाम्प्रविश्याऽप्यविभुक्तमन्तः । 
बाराणसीमध्यगतेष्वशेषकूपेषु चाप्लुत्य सरस्सु देवी ॥ ३५॥ 


रूपमेवाऽधिकमित्यर्थः॥' २७--२८ ॥ सौरसं सुरसमेव सोरसम्‌ ॥ २६-३२ ॥ इत्थं 
काश्या: सर्वोत्तमरसर्वम्प्रतिपाद्य तस्यां काश्यास्विद्यमानाया गङ्गाया माहात्म्य 
माह ॥ ३३॥ पवित्रमाद्यमिति। यत्पवित्रमाद्यम्त्रह्म तदेव गङ्गा “स एव द्रवरूपेण . 
गङ्गाम्भो नाऽत्र संशय” इत्युक्तेः ब्रह्मादिलोकारसत्यलोकाच्च्युता भूतिसुपाण्डुराङ्गी 
. अतएवेतरजळापेक्षया श्वेता दृश्यत इति भावः। ३४॥ भगीरथस्य भगीरथेन 
दृशितम्मा्गमुल्ळङघ्याऽन्तः ` काश्यन्तर्गतमविसुक्तक्षेत्रपूर्वोक्तपरिमाणसपि प्रविश्य 
बाराणसीमध्यगतेषु असिवरुणामध्यगतेषु तीर्थसरस्सु आप्लुत्य अन्येष्वपि 
पल्वला दिषु:आप्छुच्म,त्ज्छिसर्वाणिजत्रोदो<खपवाहात्तात्रति, इत्रत तंत्र देशे 
१८ ) 
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महत्सु चाल्पेषु च पल्वलेषु वापीषु तत्स्थांछु नदीषु पुण्या । 
'आराध्य छिङ्गान्यपि तत्र तत्र शाम्भोः स्वयम्भूतिपवित्रभूता ॥ ३६॥ 
*देवीमिमां शर्वक्ृतोपदेशात्संस्थाप्य लिङ्गच्च शिवं खनाम्ना । 
पुनस्तद्न्तेऽपि समस्तभावेराराध्य विश्वेश्वरमार्ययेव ॥ ३७॥ 
मनोरथं सूर्यगुरोः स्मरन्ती प्रतिश्रुतन्तत्खयमात्सना5पि । 
इहैव दिव्या वपुषा स्थिताऽपि प्रवाहतस्तेन ययौ सदैब ॥ ३८॥ . 
स्जानं शिवाभ्यास्विधिना च कत्री महाहृदेऽस्मिन्मणिकणिसंज्ञके । 
विश्वेशवरौ तावनुपूजयन्ती परैव सक्तयाऽखिळ देवताभ्याम्‌॥ ३६॥ 
ˆ अ्ञार्थिनां यज्ञफलं यदत्र तीर्थारथिनां तीर्थेफलम्पवित्रम्‌ । 
योगार्थिनां योगफलम्महत्तदा दानाथिनां दानकृतम्फळं स्यात्‌ ४०॥ 
गङ्गायां काशिसम्बन्धा द्विशेषेण तु लभ्यते । प्रायश्चित्तफछं सवच्वतुवर्गफलच्य यत्‌॥ 
्रह्मविष्णुशिवदेवरूपिणी सर्वयज्ञफळ्दा रिवप्रदा । 
सर्वदानजपभोगमोक्षदा गङ्गया नहि समझगत्त्रये ॥ ४२॥ 


AY Ss 


क. यी 


स्प्रवाहगतिमध्यस्थानि लिङ्गान्यप्याराध्य पश्चान्महादेवाज्ञया देवीं श्रीभुवनेश्वरी 
गन्ने श्वरीति नाम्ना संस्थाप्य गङ्गे श्वरनाम्ना शिवश्च संस्थाप्य पुनरार्थयाऽन्नपूर्णया 
सहितम्विश्वेश्वरमाराध्य सूर्यगुरोः कश्यपस्य मनोरथं सगरोद्धारणरूपं स्मरन्ती 
आत्मनः प्रतिश्रुतं शिवनिकटे प्रतिज्ञातं सर्वानुद्धरिष्यामीत्येवं रूपश्च स्मरन्तीदैव 
काशीक्षेत्रे दिव्यवपुषा मूत्तिरूपेण स्थिताऽपि प्रवाहतः प्रवाहरूपेण तेन क्षेत्रेण काशी- 
क्षेत्रेण सहैव सम्बद्धा यर्याविति चतुःश्लोक्या अर्थः ॥ ३५॥ किङ्कुवन्ती गङ्गा 
काश्यां तिष्ठति तत्राह स्नानं शिवाभ्यामिति। मणिकर्णिकाहदे वर्तमानाभ्यामखिल- 
देवताभ्यां शिवाभ्यां शिवशाक्तिभ्यां तावदनुकूलयितु तयोविधिना स्नानस्य कत्री 
दाव्रीत्यथः । तथा तौ विश्वेश्वरो शिवशक्ती अनुपूजयन्ती च स्थितेति शेष: ॥४०॥ 
गङ्गायामिति॥०"“गङ्गाय?"८कोरविसम्बस्धपक्रियशे?:०४१-०८४ेपो व्यापतगात्र 


° 
० ५ 
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गङ्गामनाराध्य जगत्मसूति प्रसूतिमुक्त: कथमातुरःस्यात्‌ । 
त्रह्वाद्विघाम््याकुङमानसानामयो गिना म्व्यापृतगात्रवाचाम" || ४३ ॥ 


3 द्रिद्रदीनान्धकुकमिणाच्य गङ्गोच निएतारगणेषु मुख्या । 


गङ्गा सुतीर्थे परिसेवितेयमाद्याऽविमुक्तम्परिसेवते या ॥ ४४ ॥ 
सुदुलंभं श्रद्धया सानुषाणां गङ्गाऽपराधै रहिता नितान्तम्‌ । 
काश्यां गङ्गा प्राप्यते पुण्यभारेविश्वेशस्याऽलुग्रहः साधु चेत्स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
तेषां श्रद्धा जायते मोक्षहेतु्गङ्ग वात्मा मोक्षहेतुजळात्मा ॥ ४६ ॥ 
अन्नेवोदाहरन्तीममितिहवासम्पुरातनम्‌ । गङ्गामाह्दात््यसंयुक्तं श्रण्वन्तु परमषेयः |! ॥ 
पाण्ड्यदेशाधिपो राजा पुण्यकीतिरितिश्रुतः । क 
विविधानि पुराणानि चेतिहासानथाऽश्चणोत्‌॥ ४८ ॥ 
चिच्या: (१) काव्यानि सद्वृत्तः श्णोति स निरन्तरम्‌ । 
सवेशास्त्रेपु गङ्गैव महृङ्भिः प्रतिपाद्यते ॥ ४६ ॥ 
गङ्ग व पुरुषाथो हि सर्वसारविचारिणाम्‌ | 
मनुष्यदेहं सम्प्राप्य यदि गङ्गा न सेविता ॥ ५०॥ 
गर्भवासादिशमनं न तेषां जायते कचित्‌ ॥ ५१॥ 
गङ्गोब धर्मः खढु मोक्षदायी गङ्गासुखभ्वाथेरूपाञपि गङ्गा । 
चतुर्विधस्याऽपि सुखस्य दात्रीं गङ्गास्भजेद्विष्णुशिवप्रियो य: ॥ 
इति श्दण्वन्पठनाजा गङ्गाजढनिपेवकः | स्रानंभोजनपानादीन्सबज्ञङ्गाजलेन हि॥५३ | 


वाचां संसारासक्तदेहवाणीनाम्‌ ॥ ४३ ॥ निस्तारगणेषु मोचकसमुदायेषु ॥४४॥ 
मानुषाणान्तु दुर्लभमविसुक्तमित्यन्वयः पूवेश्लोकेन अपराधैः पुरुषापराधे रहिता 
तान गणयतीत्यर्थ:। अथवा खकृतापराधे रहिताउविमुक्तं सेवते इत्यथ:॥४४-४७॥ 
कथामुत्थापयति पाण्ड्ये ति ॥ ४८--४२॥ सर्व गन्नाजलेनद्दीति। यद्यप्यत्र शोचा- 
दिकरणेउप्यजुज्ञाचूत्ता कथा धफि पन्ने कूपादिजठेन पो ताद्रितित्नाहम्रा वत्परयन्तं 


~ 
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करोति श्रद्धया युक्तो गङ्गास्मरणतत्परः । एवं स राजा गङ्गात्मा सर्वावस्थासु तत्पर 
चकार साक्षात्त्रित्रोतां वरम्बरयभाषिणीम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
“राजोवाच 
यदि देयो वरो मह्य देवि | ग्राप्तिस्वद्ख तत्‌ । 
येन स्वाम्प्रत्यहम्मातः पश्याम्यभृतरूपिणीम्‌। ५६॥ 
गङ्गोवाच 
रत्यहं देवतानाच्व दर्शन न भवत्यलम्‌ । कदाचिद्दूरकालैन दर्शयन्तीह देवता:॥१७ 
प्रत्यहं राजशादू ल दशनन्त्वं यदीच्छसि । तदा मद्गृहमागच्छ भविष्यति न संशय; 
“ राजोवाच 
ब्रह्माण्डसूत्ररूपिण्या: काऽऽस्ते गेहं. तवा$्थदे ! । ब्रह्माण्डालासनेकानामा धारः प्रकृति: परा 
त्वमेव सर्वजगतां चिच्छक्तिः साधुसम्मता | त्वया'ततसिदं देवि! जगदात्मस्वरूपया 
रहमविद्यागृहम्मातर्ने हृष्टं न मया श्रुतम्‌ । तद्गृहं ज्ञातुमिच्छामि यत्र त्वास्प्रत्यहन्त्वहम्‌ 
द पश्यामि सर्वजगतां मातरम्मानवर्जिताम्‌॥ ६२॥ 
गङ्गोवाच , , 
ब्रह्ाण्डव्यापिका चाऽहमवश्यं राजसत्तम || तथाऽपि काश्याम्मद्गेहं रमे भर्त्रा सुसङ्गता 


शौचादिकिं गङ्गाजलेन न कत्त॑व्यमित्येव वरमिति ॥ ५३--५४।। वरम्वरयेति 
भाषिणीं त्रिस्रोतां त्रित्रोतसङ्गङ्गां साक्षादूदृष्टवानित्यर्थः ॥ ४४ ॥ यदि देय इति। 
हे देवि | यदि वरो देयस्तर्हि तव प्राप्ति लाभन्निरन्तरन्देही तिशेषः ननु साधनम्विना 
कथं तत्स्यादितिचेद्येन साधनेन त्वाम्प्रत्यहं पश्यामि तदेव वदस्वेत्यन्वयः ॥ ५६॥ 
दूरकाले दुर्शयन्ति देवताः स्वरूपमित्यर्थः ॥ ५७--५८॥ ब्रह्माण्डसूत्ररूपिण्या 
ब्रह्माण्डव्यापिकाया आधारोऽधिष्ठानम्परा प्रकृतिश्चेतर्यरूपा तथा च तादृश्या 
व्यापिकायास्तव परिच्छेद्रूपगरहस्याऽसम्भवात्क्ाऽऽस्ते तव गेहमित्यथेः ॥ ५६॥ 
तदेवाऽऽहः खपेबेति॥॥ ९६९" १९०14५ 0कङ्चाप्रडेन्छ।म्बफायहरुन्क्ापिका तथाऽपि 
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काश्यां सर्वात्मना विष्णुः शिवो सूरयो विधिस्तथा । , 
| अन्येऽपि देवप्रवरा भ्रूपयो योगिनस्तथा ॥ ६४॥ 
| 0 वसन्ति काश्यां सततं परत्रझ्मसुखार्थिन: । 
| जितेन्द्रियाणां शान्तानां बिषयग्रस्तचेतसाम्‌ || ६५ ॥ 
९ जायते परमानन्दो ह्यकल्मषधियां सदा । 
गच्छ राजन्काशिपुरी मां द्रक्ष्यसि निरन्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पुत्राय राज्यस्विनिवेद्य सद्धन॑ प्रगृह्य निविण्णमनाः सभार्यः | 
| गत्त्वाडविमुक्त श्वरपूजकः सुखन्तिष्ठस्व काश्यां विजितेन्द्रिया रि।।६७॥। 
पश्यन्ति सर्वे मनुजा: सर्वान्देवांश्छिबालये। स्वल्पायासेन सत्क्षेत्रसामर्थ्यन गतछमाः - 
इत्युक्तवाऽन्तहिता गङ्गारूपिणी भक्तवत्सला । 
राजाऽपि गङ्गोवचन्‌ श्ुस्वाऽऽश्वयंसमन्वितः ॥ ६९ ॥ 
राजवक्त्रमलुस्पृत्य काशीङ्गन्तुँ समुद्यतः ॥ ७० ॥ 
पुत्राय राज्यस्विनिवेद्य भायेया गङ्गां स्मरन्काशिवासाभिढाषी । 
चचाल गेह्वात्सुसमृद्धिपूरिताद्‌ गङ्गान्दिद्रक्कुः सततं सिद्धिरूपाम्‌॥ ७१ ॥ 
स पुण्यकीत्तिः सुसमेत्य काशी खिया खशृत्येः परसर्षिभिश्च । 
स्नात्वाथ्पराह्क स च विष्णुपद्यां देवन्दद््शा55तिहर॑ हरिश्च ॥ ७२ ॥ 


। 
| 
} 
| 


ति 


प्‌] 


छोकोद्धारार्थ जळप्रवाहरूपेण परिच्छिन्नाउस्मि ततो मन्रो काश्यां जानी हि तत्राहम्भर्त्रा 
विश्वनाथेन सुसङ्गता रमे इस्यर्थः ॥ ६४ ॥ ननु काश्यां किमर्थन्तिष्ठसीति चेत्सव 
` मह्दान्तस्तत्र तिष्ठन्ति तत्राऽऽहं तिष्ठामीति किमाश्चयेमिरेयाह् काश्यां सबात्मनेति 
 ॥ ६५--७०॥ सुरनिम्नग्रामिति। अन्न शिवरहस्ये सप्तमांशे गङ्गोत्पत्तिरक्ता सा 
यथा द्विमाळयस्य काचिद्विमळानास्ती परशक्त्यंशरूपा कन्या बभूब सा शिवो मम 
भत्ता भवस्वितीच्छया द्वात्रिशत्कल्पपर्यन्तं तपस्तेपे ततः कदाचिद्‌ंत्रह्मलोकरातां तां 
नाद्यो हष्द्वी”'िहम्म्ारसाम्खस्मिस्मी हिताम्टष्ट्बः००मर्त>"ऽशिवसायुञ्य- 


्न्नी 


&ध्यायः | पाण्ड्यराज्ञा राज्यभारसमर्पणानन्तर॑ काश्यां नित्यपड्चिर्यावर्णनम्‌ २७७ ` 
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सर्वसवम्त्राह्मणेभ्यश्च ददौ राजा महामनाः । 

2 भत््यवर्ग म्विह्यायाऽत्र महिष्या सह तस्थिवान्‌। ७३ ॥ 
गङ्गा्नानं त्रिषवणं चकार श्रद्धयान्वितः । पूजनं स्मरणं सेवां गङ्गायाः श्रवणन्नतिम्‌ः 
पुण्यकीत्तिमहापूजां करोति विधिपूर्वकम्‌ । एवं राजा भजन्नित्यं ददश सुरनिम्नगाम्‌ 

प्रसन्नवद्नाङ्गङ्गां वरदाऽभयसत्कराम्‌ ॥ ७६ ॥ 
उवाच राजन्वरयस्व कामान्‌ सम्प्रार्थितान्देबगणेरळभ्यान्‌। 
काश्याम्प्रपश्यस्व महानुभावान्‌ देवानृषीन्वरदास्माञ्च विद्याम्‌ ॥ ७७॥ 
f राजोवाच 
पश्यामि मातर्वरदाम्भवाव्धिनावस्बिचित्राम्भवपारनेत्रीम्‌। 
सुदर्शनस्पर्शनचिन्तनाद्यैः कृतः कृतार्था ह्ययसीश्वरि ! स्वया ॥ ७८॥ 
पश्यामि देवांश्छिवविष्णुधाठ्गणेरासूर्यपरश्तीन्पुरस्ते । 
तव प्रसादातपुरुषार्थदायिनि | त्वया छतार्थोऽस्म्यनघेऽघहरिणि | ॥ ७६॥ 
गङ्गोबाच 
न मत्प्रसादो न तवोद्यमोऽयं श्रीकाशिकाराः परमः प्रभावः ।. 
यदत्र देवा सुनयः सुसंयुता स्तिष्ठन्ति दृश्याः सुजितेन्द्रियाणाम्‌॥ ८०॥ 
राजोवाच [ 
अहो माहात्म्यमतुळं काश्याः सवेछुरप्रियम्‌ । 
त्वश्चाऽपि वा दिवारात्रं स्मरस्याद्याञजगञ्जनिम्‌।। ८१॥ 


मोक्षो माऽस्त्विति सा कन्या शाशाप पश्चात्खखरूपमपि परेषां मोहजनक दुष्टमस्ती 
त्याळोच्य तद्र. प॑ त्यक्तवा जळरूपाऽभवत्‌ तज्जलं ब्रह्मा विळोक्य विस्मयङ्गतो वारुण 
पाशेस्तस्य जळस्य निरोधडकृतवान्‌ पश्चात्पूबंडकततपसातज्जलं केनचिन्निमित्तेन 
काश्याम्प्रबाहरूपेणाऽगमत्‌ तदा तज्जरस्य स्वतो गमनं दष्ट्वा देवेगेङ्गोति नामस्था 
पितं ततस्त धिष्ठीत्री देवतात्वमिति लिक स्थावर्यसिसेति ।७५--७८ 


१००२ 


ऽध्यायः ] गङ्गा पुण्यकीसि सम्वाद्वर्णनम्‌ * र 


2 केयङ्काशी किस्मभावा केनाख्याता कियत्स्थिति: । 


त्र 


केन प्राप्या किम्प्रयच्छत्यहो मातः | प्रकथ्यताम)। ८३॥ 
गङ्गोवाच* 

चित्कला काशिका तात | प्रभावोऽस्या विमोचनम्‌ । 

विष्णुनाऽऽख्यातिमायाता पञ्चक्रोशात्मकस्थितिः ॥ ८३ ॥ 

जितेन्द्रियेधेमेपरेः प्राप्यायच्छति शाश्वतम्‌ ॥ ८४ ॥ 


राजोवाच 
प्रभावश्रवणेच्छया मे प्रवृत्ता त्वन्मुखात्परम्‌ । 
नान्यम्वरम्बृणे भातः | काश्याः शंस कृपावति ! ॥ ८५१1 
गङ्गोवाच 
न मया वणितं शक्या काशी वर्षशतरपि । 


तथाऽपि तव सन्तुष्ट्य वणंयामि श्वणुष्व तत्‌ ॥ ८६॥ 
पवित्रमाम्नायसहस्जगम्यं यद्ब्रह्म संसाधयितुम्प्रयन्नम्‌ । 
देवद्विजत्रहमसुदेवतानां काशीस्वरूपं सुलभन्तु सम्यक्‌ ॥ ८७॥ 
उमासद्दायः शशिशेखरोऽत्र लक्ष्मीसहायो मधुसूद्नोऽन्र । 

घर्मः सुखं शान्तियुतं यद्‌त्र स्वतो$विमुक्त परमम्पदं यत्‌ ॥ ८८॥ , 


श्रीकाशिकाया इति। यत्सवदेवतानां दर्शन स प्रभावः काशिकायाः पराशक्ते- 
भगवत्या भवतीत्यर्थः ॥ ८१।। इतथं गङ्गामाह्वात्स्यमुपवण्य गङ्गासुखेन काशी- 
सहिमानस्प्रकटयितुंप्रश्नमुत्थापयति केयङ्काशीति ॥ ८२॥ चित्करेति। “तस्याः 
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः? इति श्रुत्युक्ता चित्कळा ज्ञानकला या सा काशी 
पराशक्तिमँगवतीत्यर्थः । , विमोचनं सर्वप्राणिनां सोऽस्याः प्रभावः ख्यातित्म्रसि द्धि 
ितीयाध्यायोक्तप्रकारेणाऽयाता पञ्चक्रोशात्मकता सध्यमेश्चराच्चतुदिक्क शाश्वत 
मोक्षमिति। सर्वप्रशनानां क्रमेणोत्तरमुक्तम्भवति ॥ ८३--८४॥ पवित्रमिति । 
्रह्मसा ध यितु भददास्यक्षो व्पेश्षिससतदेव/०जद्य-काशमिरूप॑ ऽसतु ०छुछअम्े वस्प्रभावा 
२ 


हि 


२८८, ल सटीक॑ काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो 
यज्ञार्थिनां यज्ञफंळं यदत्र तीर्थार्थिनां तीर्थफलम्पवित्रम्‌ । 
योगार्थिनां योगफळं नृपेश | दानार्थिनां दानफलस्विशिष्टम्‌ ॥ ८६॥ 
` भवेद्वश्य॑ नहि संशयो झुभः काश्याङक्कतो देवपराअवस्स्यात्‌। 
देवम्पराभूय जगद्गुरु हरि स यात्यवश्यं नरकानशेषान्‌ ॥ ६०॥ 
काशिका सकळतीर्थसेविता काशिका सकलदेवपूजिता । 
काशिका सकळशाख्नरूपिता काशिका परपद्घ्रकाशिका ॥ ६१॥ 
स्थितिः काश्यां येषां परमसुखसन्तानसुखिनाम्‌ 
सतां सङ्कान्नित्यं हरिहरकथाखादनजुषाम्‌ । 
भवेदेकान्ते यैविविधजनवादादिरहिते 
विविक्ते तेःप्राप्तं शिवमखिळसौख्येकनिळयम्‌ ॥ ६२॥ 
शान्ताः सञ्जनवृत्तयः सुमनसस्सारङ्गसङ्गान्विताः 
सेवन्ते सततं शिवो शिवपरा विष्णुप्रियाः साधकाः। 
सामान्यव्यवह्दारदूरमनसः सम्प्रार्थिताः सौख्यदाः 
सारासारविवेकयुक्तमनसो ब्र, युयेद्म्राडस्ति तत्‌ ॥ ६३॥ 
आस्वादनपरा ये च काशिजम्परमासरतम्‌ | त एकगुट्टा यदूत्र, युस्तत्सुखम्मोध्षलक्षणम| 


काशीत्यर्थः ॥ ८८ ॥ अवेदवश्यं नहि संशय इति पूर्वान्वपि यदि तु काश्यामशुभो 
देवपराभवो देवतिरस्कारः कृतः तदा तत्फल्मुच्यते इत्याह देवम्पराभूयेति 
पराभूय तिरस्कृत्य ॥ ६० ॥: रूपिता निरूपिता ॥ ६१॥ परमसुखस्य ब्रह्मसुखस्य 
सन्तानो विच्छेदाभावस्तेन सुखिनामेकान्ते काश्यां ` येषां स्थितिर्भवेत्तेरित्यथः। 
शिबम्मोक्षरूपम्‌ ॥ ६२॥ सारम्परमार्थसारङ्गता ये सांधवस्तेषां सङ्गोनाऽन्विताः 
अथ च जनेः सम्प्रार्थिताः सुखदा भवन्ति ते यदत्र काश्यां सुखमस्ति तत एव 


न युर्नाऽन्ये_अनमेमेूसरानयतवा दित्यः, १६४,८० -नतवलय; कतो वक्तुमशक्यं 
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इध्यायः ] गङ्गया काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २ | २८१ 


नहि व्याप्रतचित्तानां ळुव्धानां कामका मिनाम्‌ 
, भकाशते परस्त्रह्म शान्तसाध्यं दुरात्मनाम्‌ ॥ ४५ ॥ , 
राजा ग्रीष्मे भ्राष्ट्रदाहकर्सा सिंहासनस्थितः। 
कथं राज्ये सुखन्तस्य वहौ निपतितस्य च || ६६॥ 
योगेयन्ञेसतीर्थसद्बृत्त दायैङौकस्याऽऽत्मा साधनेव्यांकुछःस्यात्‌ । 
काश्यां शान्त्या संस्थितानां नराणां मुख्या शान्तिर्जायते नेतरेषाम्‌ ॥।६७। 
न भोगभूमिः किल काशिकेयं न धर्मवन्धोऽ्थळवोऽपि नाऽत्र। 
मोक्षोऽपि नानाविधसाध्यसिद्धेनै साध्यतेऽ्यत्र यथा दुरापः (| ६८॥ 
भोगवुद्धया सुरापानं परदारामिधर्षणम्‌ । निक्षेपग्रहणं खणंद्रोहः सर्वस्य चाऽपि हि 
सर्वा प्रवृत्तिभूतानां सुखबुद्धया न चाऽन्यथा । 
काश्यास्त्यागीऽपि, हि तथा विज्ञेयः कामकारितः।। १००॥ 
सुखमेव न जानन्ति विषयासक्तबुद्धयः । 
सुखङ्काशिजमेवाहुः शान्ताः सद्बत्तयोऽमलाः ॥ १०१॥ 


तत्राऽह नहीति शान्तेः साधुभिः साध्यम्त्रह्म न प्रकाशते तेषामनुभवाभावादिति- 
सावः ॥ ६५॥ ननु सिद्धान्ते सर्वेषां दुरात्मनामपि परन्नह्मरूपत्त्वात्तेषाम्परन्रह्म 
कुतो न प्रकाशते तत्रा55ह राजा ग्रीष्मे इति । सिंहासनस्थितोऽपि राजा यदि ग्रीष्मे 
काठे राष्ट्रो धान्यस्य दाहकर्ता भवति तदा तस्य तादृशवह्वो निपतितस्य राज्ये 
विद्यमानं सुखं कथम्भवेन्न कथमपि तथा स्वतः सर्वेषास्परत्रह्मरूपत्त्वेडपि संसारा- 
सक्तचित्तानां दुरात्मनां शान्तेः साधुभिः साध्यय्म्राप्यम्त्रह्मकथम्प्रकाशाते न कथमपी- 
्यर्थः । स्वस्वरूपस्याऽज्ञानेनाब्ृतत्वादितिभावः॥। ६६ ॥ दुरापोऽपि मोक्षो यथाञ्त् 
भवत्ति तथाऽन्यत्र न साध्यते इत्यर्थः । नानाविधैरनेकविधैः साध्यैः साधने 
येसिद्धाः पुरुषास्तेऽपीत्यर्थः ॥ ६८-६६॥ कामकारितः स्वेच्छया सम्पादितः 
॥ १०० ।£० विभ्यषपसकमिति"ऽविम्मनरिविम्करभाबविध्ातकासित्य्थेःऽमहि कलुषिते 


fe) 


सटीक काशीरहस्यम्‌ र [ एकविशो 


जले विलोडिते राजन्‌ | कलुषम्बिम्बधातकम्‌ 
ˆ खस्थे बिस्बप्रतिबिस्वप्रतीतिः पुरुषस्य हि । . 
तथा काश्यां व्या9तानां नेवात्मा प्रतिबिम्बति 
अतः कदाचिद्ये केचित्प्राप्लुवन्ति गतव्यथाः।॥ १०२॥ 
येषाम्म्रियतरः कृष्णः परमात्मा प्रियाग्रियः । 
नान्ये पुत्राः पुत्रपुत्राः प्रिया दासाः प्रिया जनाः ॥ १०३॥ 
त एव चिदूघनं रूपं काश्याम्पश्यन्ति साधवः। घनघान्यगृहक्षेत्रमित्राणि पशवस्तथा 
यत्सम्पर्कस्रियाणि स्युस्तमास्मानं हरिम्भज । यदनुम्रहळेशेन काशिका न सुदुळंभा 
` प्रियाणि कि शोककराणि सन्ति प्रियाणि किस्व्याकुल्यन्ति चित्तम्‌। | 
प्रियाणि किम्वत्स | बहूनि सन्ति प्रियः परात्मा हरिरेक एव ॥ १०६॥ 
राजोवाच 
कथस्परात्मा काशिकायास्प्रियःस्यादन्यस्य सख्यस्विरमेत्कथम्परम्‌ । 
कथन्त्वदुक्तं हृदि सश्चरेचिरं कथम्प्रियाथस्प्रयतेज्जनः शुचिः।। १०७॥ 
गङ्गोबाच ˆ ^ 
ये न त्यजन्ति सततङ्कुरु' सच्छा्नविग्रहम्‌। तेषां हरिः प्रियतरो भवत्येव न संशयः॥ 
सत्सु प्रीत्या कथाप्रीतिस्तत्त्रीत्या विष्णुरव्ययः । वल्लो जायते नृणां श्रुतवल्लभवल्भः 
t_spec Rese 
चश्चळे तत्सम्भवति स्वस्थे चा्चल्यमळर हिते तु जले तत््रती तिभवतीत्यर्थः ॥ १०२॥ 
व्यापृतानां कलुषितचित्तानां अतो हेतोः कस्मिंश्चित्काले ये केचिदेव साधवो 
गतव्यथाः शुद्वान्तःकरणास्ते एवं प्राप्नुवन्ति न सर्वे ॥ १०३॥ प्रियाः पुत्रादयो 
अप्रिया यस्मिन्विषये स इत्यर्थः १०४ ॥ यत्सम्पर्कादित्रि। आत्मनि मुख्यम्प्रेयस्त 
“तदेतत्रेयः सबस्मात' इतिश्रतेः तस्सम्पर्कातसम्वन्धा दन्यत्र प्रेयस्त्वम्‌ ॥ १०६॥ यानि 
प्रियाणि तानि किं शोककराणि सन्ति नेव सन्ति पूर्वोक्तानि पुत्रादीनि तु शोककरा 
ण्येचाऽतोः नएप्रियाण्सश्पर्थः ३/०१४७।०५ एवभुनवतर)। ध्न्यः घुनादे/ सख्यम्प्रेयस्तव 
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ऽध्यायः ] गुरुवः के इति नृपप्रश्ने गन्नोत्तरवणनम' पक २८३ 


ये शास्त्रविप्रहल्देवं गुरु न प्रभजन्त्युत । सेवनेर्दानमानेश्व न तेषां श्रवणम्भवेत्‌॥ 
तेषां सवमनर्थाय श्रुत॑ श्रवणविन्नतः ॥ १११॥ „ 
येषान्न वित्तं न शरीरसेवा परोपकारोऽपि न चाऽस्ति सम्यक्‌ | 
न तेषु पापेषु वसत्यवश्यं कथामृतक्लाशिकायाः प्रियाया:॥ ११२॥ 
ये पश्यन्ति महादेवं शुरुम्मानुपरूपिणम्‌ । घर्मज्ञानादिवक्तार न तेषां हरिद्दर्शनम्‌॥ 
हितं न जानाति जनो महात्मा हितं सदा श्रवणङ्कारयेद्यः । 
वेदेषु शास्त्रेष्वपि चोक्तमादौ गुरु: सुसेव्यो हयविसुक्तवक्ता ॥ ११४ ॥ 
कुळं शीलमथाऽऽचार्‌मविचार्य गुरु हरिम्‌। भजेत श्रवणाद्यर्थ सर संसट्ृरसागरम्‌ 
गुरुष्वतिशयो वर्स | ज्ञातव्यः सुमह्त्स्वपि । येषामनुम्रहात्पुंसां समदृष्टिर प्रवत्तते ॥ 
तेषास्मस्कोशभूतानां नाऽपराधं समाचरेत्‌ । गुण एव सदा ग्राह्यो न दोषो हि कथः्चन 
शुरूकशास्त्रसम्प्कांदन्येष्वपि शनेः शनेः। दोपद्दृष्टि न कुर्वीत श्रुत्वा शास्राम्रतस्महत्‌॥ 


राजोवाच 
मातः | के शुरवः कार्याः किं शीळाः किम्बविजानताः । 
येषाम्प्रसादाच्छाल्चार्थस्तिष्ठत्यात्मनि सम्मतः ॥ ११६ ॥ 
गङ्गोवाच 
विष्णुम्रियाः शिवरता वेदवेदार्थरूपकाः । ' 
भक्ता भक्तिभ्रदाः शान्ता गुरवः परिकीत्तिताः॥ १२० ॥ 


~ 


प्रियाथं आत्मार्थम्‌ ।१०८-१०६। श्रुतं श्रवणं वल्लभं येषां तेषां वल्लमस्ते वल्लभा यस्येतिवा 
॥ ११० ॥ श्रवणसाधनगुरुकृपा विन्नतः।। ११२॥ न त्रित्तन्धनङ्करवे दातुमित्यर्थः । 
“गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कछेन धनेन वा” इतिस्मृतेः ॥११३-११४॥ वेदेष्विति “यस्य 
देवे परा भरमै दवे तथी (रो इतिः भ्रुते!'अं तिशयों कत्तिमचिधुझैवपरमात्मा- 


1 
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क्ताः पापहराः समस्तजगतां भक्ताः परं साधवो 
` अक्ता एव पुनन्ति तीर्थतनवो भक्ताः सुसक्ता मयि । 
भक्तेष्वेव सुनिश्चिताः परतराः संसिद्धयो भूरिशो ग 
भक्तानाशु न सन्त्यजेत्सुमनसो भक्तेषु विष्णुः स्थितः ॥ १२१॥ 
व्यासडवाच 
इत्युत्तवाञ्न्तहिता गङ्गा पुण्या की त्तिस्मह्वासतिम्‌ 
सोऽपि काश्यां ददर्शा$्तो देवान्‌ गडगाच्व नित्यशाः । 
९ काश्याम्पराङ्कथासेतां गङगामाहात्म्य संयुताम्‌ 
श्रृणोति श्रावयति यः सर्वपापेः प्रझुच्यते ॥ १२२॥ 
अविसुक्तस्य गङ्गाया शुरोविष्णोः शिवस्य च । 
यः श्रृणोति कथां दिव्यांत्स यांति परमाङ्गतिम्‌॥ १२३॥ 
| सूतउवाच 
| इत्युक्त्वा सुनिमुख्येभ्यो भगवान्बादरायणः । 
(| ययो गङ्गा काशिकाः द्रष्टुं शिळमयो सुनिः ॥ १२४॥ . 


| - इति श्रीब्रह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यपूवकगडगामाहात्म्य- 
| वर्णनं नामैकविशो$ध्याय: ॥ २१ ॥ 
| —्ि ——् eo —— oo न ् ्  ्र् 
नुभवादिरूपः ॥ ११६॥ अन्येषु गुवति रिक्तसामान्यान्यजनेष्वपि ॥ ११६--१२१॥ 
परतरा उत्कृष्टाः संसिद्ध्यो सक्तेष्वेव सुनिश्चिताः स्थिता इत्यन्वयः ॥ १२२॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस््रतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधाया- 
» CC-0. Mumukshu 5०'म्रेकविशोऽष्याथऽH- २०० by eGangotri 
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° अथ द्वाविंशोऽध्यायः 


ृषिसूतसम्वादवणेनम्‌ 


भृषयङ्चुः 
सूत ! काशीकथां श्रृत्वा येऽलम्बुद्वियुपासते । 
. तेऽछं सुखाय मोक्षाय धर्मा हि गुणसंयुताः १॥ £ 
नरकार्णवभीतयाऽपि न काशी श्रयते जनः। 
सोक्ता धर्मादिकामानां ब्रजनं कुत्र कथ्यताम्‌ ॥ २॥ 
> सूतडवाच 


नरकार्णवभीतिः क धनापहृतचेतसाम्‌। धनेषु ठग्न हि मनः केन संहियते पुन: ॥३॥ 


द्विविधं धन मित्याहुः पण्डिता; पारद्शिनः । एकम्बन्धाय पापानामपरं मोक्षसाधनम्‌ 
पापाय देहादिषु यत््रयुक्तं पुण्याय विप्रादिषु य्मयुक्तम्‌ । 


अथ सबंशास्तुर्धमराजस्य सुखेन काशीमहिमानम्वक्तुं पीठिकां रचयति 
सूतकारिकथामिति। ये पुरुषा अलम्बुद्धि संसारविषये उपासते आश्रयन्ति ते 
सुखायाऽछं सुखम्मोक्षः्च भोक्तुं समर्था: | १॥ ये तु नरकार्णवभीत्याऽपि काशी 
न श्रयन्ते तेपां मरणोत्तरम्त्रजनं गमनं कुत्र भवतिः तत्कथ्यतामित्यर्थः ॥ २॥ 
नरकार्णवेति । नरकाणेवभी तिरेव प्रथमतो दुंळॅभा धनेन हृतचित्तानाम्भवतीत्यर्थः । 
इश्यन्ते हि बहवो धनान्धाः परलोकवार्तानभिन्ञा एतादृशानाम्परछोकवार्ताऽपि 
नैव जेया भवतीतिभावः॥ ३॥ तत्किमेताच्शं सकलन्धनं दुष्मस्तीत्यत्राह द्विविध 
मिति तथीउत्रणनिंमागभा०एकस्तिसि ०0१ एुषयर्स्थसुफ्यरेशेऽपि काम्यके 
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पुण्येऽपि पक्षद्वयमादरेण श्टण्वन्ति कार्म्यं त्वथ मुक्तिहेतुम्‌॥ ५॥ 
काम्यम्विषयंभो दार्थमिददऽसुत्र प्रयुज्यते । मोक्षाय सुकृतन्तद्धि ब्रहमापणधिया कृतम्‌ 
धनार्थम्मानुषन्देहू व्ययीङुवेन्ति ये नराः। ' 

न तेषां जन्मसाहस्री: पापस्याऽन्तः प्रजायते ॥ ७॥ 
नरके परिपच्यन्ते पामरा धनलोछुपाः ॥ ८॥ 


क्रूघयऊच 
क्ति सन्तीह नरकाः पापिनां दुःखहेतवः । केन पापेन कः कस्मिन्नरके परिपच्यते॥ 
कुत्र वा नरकाः सन्ति लक्षणं किम्महामते !। 
नरकाणां खढङ्कीदक कियद्दूरन्तदुच्यताम्‌ ॥। १० ॥ 
सुतउवाच 
संख्यास्पापविशेषांश्च पापिष्ठान स्थानमेव च । 
लक्षणश्च कियंदूदूरं काळादिगणनम्शृथक्‌ | ११ ॥ 
नरकाणां रूपश्च राज्ञा सम्वरणेन च । पृष्टो देव षिवर्या5त्र नारदः कथयिष्यति॥१२ 


नित्यकर्मभेदेन प्रकारद्वयमाह पक्षइयमिति काम्यहेतुरेक धनम्मोक्षहेतुरेकमिति 
॥ ५॥ तथा च धनापहृतचेतसां नरकभीतिरेव नास्ति तेषाध्व नरकपात एब 
भवतीत्याह धनार्थमितिसार्धेन ॥ ७--८॥ प्रथमप्रश्‍नसमाधाने जाते प्रश्नोत्तर. . 
मुत्थापयति क्रूषय ऊचुः कतिसन्तीति। कतिसंख्याः सन्तीत्येकः केन पापेनेति द्वितीयः 
कः पुरुषः कस्मिन्नरके पततीति तृतीयः कुत्र इह्‌ वा असुत्रक नरकाः सन्तीति नरकः 
स्थानम्रश्नश्चतुर्थः तेषां लक्षणं स्वरूपं कीद्ृगिति पश्चमः तेषां स्थळं कीद्ृगस्तीति 
षष्ठः'ते च नरकाः कियदूदूरं सन्तीति सप्तमः प्रश्नः ॥ १०॥ पूवेसप्तप्रश्‍नाननु- 
बदति संख्यामिति । कालादिगणनं एतावत्काळपर्यन्तमेतस्मिन्नरके पततीति सप्त- 
प्रनेभ्योऽधिकं सङ्गृहीतम्‌ ॥११॥ यच्च लक्षणा दिकम्भवद्भिः परष्टन्तन्नारदः सम्वरणेन 
पृष्ट: विस्तरे. । र्रप ति>'वतपुचचस्मेअतउप्र्षपन ्ञिए॥:३2।) ०८तप्छु भवत्मश्‍नाना _ 


र्न 


२ 
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तत्पुनः सम्प्रवक्ष्यामि शरण्बन्त्बैत्र समासतः । धर्मराजस्य नगरी शुभा संयमिनी मता 
तत्र घमंसभायान्तु राजानो धार्मिकाः सदा ।० 
सभासदो धमंपरा महासुखसमन्विताः॥ १४॥ 
धार्मिकाणां धमराजः पापिष्ठानाम्महायमः । यमदृतैः परिवृतो दश्यते भीषणाकृतिः | 
घमराजसभायान्तु सुनयो ब्रह्मतत्पराः । न्रह्यार्थकोविदा ब्रह्मचिचारणपरा सुदुः ॥ 
यमः क्रूरः स एवेक श्छिन्धिभिन्धि विपाटय । यमदूतं सभायान्तु वदत्याकुङमानसः 
निदयस्ताइनपरस्तत्तत्कमप्रवतितः । तस्य तस्य तथा शक्ति करोति क्षाळ्यन्यमः।।१८ 
दुष्कृत स्मारयञ्जीवान्मानुष्यस्पुरुपार्थदम्‌।। १६ ॥ 
भृषयङचुः 
पापिनः संयमिन्यां कि सर्व जायन्त एव च | 
किम्वाऽन्यत्षऽपि नरकाः सन्ति सूत | वदख नः ॥ २०॥ 
सूतउवाच 
ज्ञास्वाऽज्ञात्वाऽपि ये पापं कुवन्ति मनुजाः सदा । 
ज्ञात्वाऽज्ञात्वा तस्य भोगाः कार्यन्ते परत्र च ॥ २१॥ 
ृषयङचुः 
ज्ञात्वा कृतानास्पापानां कथम्भोगाः प्रवत्तते । 
अज्ञात्वाऽपि कृतानाः्च कथ्यतां सूत | सत्तम !॥ २२॥ 
सूतउवाच 
वक्तारः सवंशास्राणां श्रोतारश्च महाधियः | 
कुन्ति स्वेच्छया पापाः पापानि विविधानि ये ॥ २३॥ 


TTI Oo SR SCE 


मुत्तरं समासतः संक्षेपतो वक्ष्यामीत्याह समासत इति । यमलोके नरकाः सन्ति तत्र 
पापिनो गच्छन्तीति संक्षेप आह धमंराजस्येति ॥ १३--१७॥ शक्तिं यातना- 
सहनार्थईशेति"द्द्पति॥?१४००५२२१॥्कार्थस्तहांपरत्रचेसिरइंहाइचि'भोंगी भवतीति 


दन 
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तेषां नरकसंदोहः संयमिन्यामुदाहृतः | तानुपाळभते धर्मराजः काठवपुनंरान्‌ ॥२४ 
: मानुष्यस्प्राप्य धर्मा दिसाधनं नाशितद्भुतः । 
सहध्वं यातनास्तीब्रा दुःसहा विविधाः स्वयम्‌ ॥ '२५॥ 
एवसुक्तवा ग्रमो दूतानाह क्रोधसमन्वितः । 
ताडयध्वं ताडयध्वं निदेया मम शासनात्‌॥ २६॥ 
इत्युत्तवा विमनाभूत्वा गतो धमेसभां यमः ॥ २७॥ 
` क्रृषयङचुः 
कर्थं स विमना जातो धर्मराजः प्रकुप्य च । 
किम्वा धर्मसभायां हि पृष्टः सद्भिरुवाच ह॥ २८॥ 
सूतउवाच | 
षयो देवक्षयो राजानो धार्मिकास्तथा । अन्येऽपि शुभकर्त्तारो धर्मराजमुपासते 
तेह ष्टो विमनाः स्वामी संयमिन्याः प्रतापवान्‌ । 
पप्रच्छुस्ते सदस्यास्ते शिवविष्णुपरायणम्‌ ॥ ३०॥ 
अद्य चिन्ता सुमहती दृश्यते तव सर्वग ! । न तन्मूछम्क्रिजानीमो मन्यसे तद्ददस नः 
धमंराजडवाच ॒ 
श्रण्वन्तु देवाक्षपय आश्च्यम्महदद्य मे । मनुष्या भारते खण्डे बलादूदुःखं हि सुञ्जते॥ 


इहाऽपि नरकाः सन्तीत्यर्थः नर॒को नाम न कश्चित्पदार्थविशेषोऽस्ति किन्तु दुःखमेव 
नरकस्तद्यत्राऽस्ति तत्र नरकोऽस्त्येवेतिभावः । तत्र ज्ञात्वा कृतानाम्भोगमुप- 
पादयति वक्तार इति ॥ २३--२५।। उपालम्भमेवाऽऽह मानुष्यमिति ॥ २५॥।' 
इत्थम्प्रदिदिनमुपाढम्भङक्कत्वा ताडयति कस्मिश्चिदिवसे इत्थसुपालम्भनङ्ङृतवा धर्म 
` राजोऽतिखिन्नः सन्सभायाङ्गत इति चमत्कारमाह इत्युत्तवेति । विमनाः खिन्नः ॥२६ 
उवाचहेति | खेदस्य कारणङ्किमुवाचेत्यर्थः ।२७-३०। यदि मन्यसे वक्तुमित्यर्थः ॥३१ 
बळादूदुःखं दि सुन्ने हृति फायर स दितसकलप मे दु स्तेऽ हेहि्रमना इत्यर्थ । २२ 


Co 
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जम्बूद्वी पम्महा सारं पृथिव्यां सवैसौख्यदम्‌ । 

तत्राऽपि भारतङ्कण्डं तत्राउर्ष्यावत्तभूमिका ॥ ३३ ॥ ° 
तत्राऽपि सर्वतीर्थानि सर्वक्षेन्राणि सत्तमाः । 
घर्माधिकारिणो ये च ये च ज्ञानाधिकारिणः ॥ ३४॥ ` 
तेऽर्थकामपरा भूत्वा नाशयन्ति जनाः शुभम्‌ । 
भोगाभासेन मुग्धाक्षा धर्मबेराग्यवजिता:॥ ३५॥ ° 
लभन्ते यातना दीना मानुष्यम्प्राप्य सवंदम्‌। 

अहो | वराकाः संहृष्टा रोदितव्ये मुहुर्महुः ३६॥ 
परहृष्टाः प्रहसन्तोऽस्यान्विरक्तान्विषयास्मकाः। § 
मनुष्यदेहमम्ृतं साधनम्प्राप्य दुधियः || ३७॥ 


. विषयेषु विषज्ञन्ते घातयन्ति खमास्मना । मानुष्यम्प्राप्य सुभगाः साधयन्ति परम्पदम्‌ 


तदेव प्राप्थ दुवृ त्ता इहाऽसुत्र च दुःखिताः । 
भवन्ति माययाऽऽस्मानं घातयन्ति स्वयं शिवम्‌ ॥ ३६॥ 
सद्स्याङचु 
कथमात्मा ह्य दूधृतः स्यात्संसारादूदुखरूपिणः । कथं सुखमवाप्येत मनुजेर्मानवजिते 
वेद्वेदार्थतत्वज्ञ इश्वरः सवदेहिनाम्‌। क्रममाचक्ष्व मनुजा यथा सुखमवाप्नुयुः ॥४१ 
धमेराजउवाच 
सभ्याः श्रुणुत भद्रम्वो यथा नृणां शुभात्मनाम्‌ । 
पुण्यभाजाम्प्रभवति तथा वच्मि क्रमोत्तमम्‌ ॥ ४२॥ 
तदेव स्पष्टयति जम्बुद्दीपमिति॥ ३३॥ सर्वक्षेत्राणीति। इत्थं सर्वोद्वारकपदार्थ- 
समवाये सत्यपि ये धर्माधिकारिणः सन्तोऽपि ज्ञानिनः परोपदेशकुशलाः 
सन्तोऽपि शुभं धर्म नाशयस्ति ततोऽधिकं कि खेदकारणं स्या दित्यर्थः ॥ ३४॥ 
रोदितव्ये 'चिषये' हृष्टा(इत्यश्कय£7 1०३९०१ ०जल्तज्नितक्ताच्विदस्त्र 90३७ ॥ स्वयं 
१७ * 


२६० केके सटीक काशीरहस्यम्‌ [ इाविशो 
महोसुकृतिनां सङ्गः सताम्भवति निश्चलः । तस्रसादाद्धमंकथा वर्णाश्रमनिवन्धनाः 
सदाचारमनःशुद्विकारिण्यो मागंदा नुणाम्‌। 
भवन्ति पुण्यभाजञान्ता यावज्जीवमनारतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


शाख्रसञ्जनसंसगो महतामेव जायते । विन्नितः पापपाखण्डविषयग्रस्तवेतसाम्‌ ॥ ४६ 


श्रवण धमंशाख्राणां सदाचारस्ततः परम्‌ | ततो धमंप्रवृत्षिहे ततो विश्वास उत्तम 
` धमेप्रवृत्षिहि द्विधा सकामाकामवजिता | विधिवेगुण्यरहिता इहवाच्मुत्र सुखप्रदा 
खनुष्ठितो वेदमार्गः साधयेत्किन्न देहिनाम्‌ । 
खर्गाद्यथंड्क्ृता: सभ्या सावधानैर्महात्मभिः ॥ ४८॥ 
अवश्यं साधयत्येव तत्तत्फठमनामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सभ्याऊचु 
निष्कामं श्रोतुमिच्छामो मागंस्वेद्स्य तत्त्वत: | 
कोऽधिकारी फलन्तत्र धमराज | वंद्स्व नः ॥ ४० ॥ 
धर्मराजडवाच भं 
गर्भवासादिगहने यस्य खेदः प्रजायते । स नेष्कर्म्यपरो पतव संसारे सुखमाप्नुयात्‌ 
एक एवोभयत्रा$पि धमः कामिसुसुक्षुभिः । 
कृतस्तस्मादूद्रिधा सभ्याः सुखम्मोक्षश्च गच्छति ॥ ५२॥ 
श्रुतिस्सृतिपुराणोक्तं छौकिकभ्वापि सत्तमाः। अर्पिते ब्रह्मणि परे कर्मसंसारमोचकम्‌ 
विरागरागयोः सभ्याः फलम्मोक्षोष्थ बन्धनम्‌ । 
बिरक्ता नश्वरं सर्वं पश्यन्ति त्रह्मबुद्धयः ॥ ५४॥ 


वेराग्यात्सुदढं ज्ञानं वैराज्ञात्सुदृढन्तपः । वेराग्यात्सुद्ढो धर्मो बराग्यात्सुखमुत्तमम्‌॥ 


शिवमेतावसपर्यन्तं खेदकारणमाश्चर्य कथितम्‌ ॥ ३६ ॥ सवेदेहिनामीश्वर आत्मा 
कथमुदूधृतः स्या दित्यर्थः ॥ ४० -४६॥ ` सकामा धर्मप्रधृत्तिविंधिवेगुण्येन रद्दितेव 
फटदेत्यर्थः ॥ ४७--४१॥ एक एव धर्मः सकामश्चेत्सुखन्ददाति निष्कामश्चे 
न्मोक्षन्दृदाति,|) Am Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ७98190 
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भवत्येव नृणामत्र वेराग्यात्पापसङश्ष्यः | तस्माद्विरक्तेधर्मादि यत्कृत॑ सफलम्भवेत्‌॥ 


दृषयऊचु 2 
- , केचित्क्रं महाभीमं केचिद्वमतनं शुभा | पश्यन्ति त्वां धमराज | हये कमेव द्विधा कथम्‌ 
धम्राजउवाच 


एकएवाऽहमव्यग्े नान्योऽस्ति हि कदाचन । 
पुण्यपापात्मनां इष्टिः क्रूरा क्रूरतराऽपि च ॥ ५८॥ 
खहृ्यव जनाः क्रूरमक्रूर कल्पयन्ति हि । पुण्यपापानुरोधेन तेषां दृष्टि प्रचत्तेते ॥ ५६ 
पुण्यात्मनां शुभा दृष्टिरशुभा पाप कमेपाम्‌। बळात्पतन्ति नरके नरा देन्यविद्विसिता 
सबेत्र देन्यत्यागेन क दुःखन्निरयश्च कः | यदा धनादिषु प्रीतिन भवेत्सुऋतेथ ने ॥६९ 
तदा प्रीतिभंगवति वासुदेवे शिवे भवेग | एकमेव मनः सम्यग विषये वा परात्मनि 
योजितं याति सततं नृणामेव तदात्मताम,। धनस्नेहवादघो या ति पुण्यस्नेहादुपर्यंति (१) 
हरिस्नेहादूठय़ापकत्त्वं विचाय स्नेहमाचरेत्‌। नरः कनकबद्धो यः कनकान्मुच्यते हि सः 
पवित्रं कनकस्प्रोक्तमपवित्रम्पर॑ स्मृतम्‌। भोगसा धनबुद्ध्या तु रक्षितं नरकावहम्‌ ॥ 
अपवित्रम्परम्प्राहुद्र व्यं शुद्विकिघातकम्‌। व्ययीक्कतम्विष्णुवुद्ध्या महापावनपावनम्‌ 


सफळम्मनन्तफल्दम्‌॥ ५६-५७॥ .एक एव पदार्थः खरुच्यनुसारेण कस्यचिस्रिय 

कंस्यचिकूड ष्यो भवति तथाऽहमपि पांपबुदूध्यनुसारेण क्र,रः पुण्यबुद्ध्यनुसारेण 
सोम्य इत्यर्थः ॥ ५८--६१॥ उपर्येति उध्वङ्गच्छति ॥ ६९--६३ ।। हरेः परमात्मन 

स्नेहात्तु व्यापकत्वम्भवतीति त्रिविधस्नेहफलम्विचाय यत्र योग्यः स्नेहस्तं समाचरेत्‌ 
ननु धनस्नेहाद्‌धो यातीत्यधुना भवतोक्तं घनस्नेहदश्च सर्वेपामपरिहार्य एव तत्कथं 
केचिद्धोयान्ति केचिदुपरिगच्छन्ति केचिद्वरिस्ने्दाद्च्यापका भवन्तीति चेत्तत्राव्ह 
नरः कनकेति | एकेनैव कनकेन बध्यते मुच्यते चेत्यर्थः ।।६४।। तत्कथमिति चेत्तत्रा55ह' 
पवित्रमिति | तकह जन बढो मणी आल १ स्य 
स्वरूपस्य इ विध्यमाह भोगेति || {५॥ विष्णुबुद्ध्या परमश्वरमीत्यथ । व्ययी 


२६२ त सटीक काशीरह्यम्‌ [ द्वाबिंशो 


मदीयसुखपूगस्य साधनम्मदुपार्जितम्‌ । पुत्रपौप्रपौत्राणां जीवनन्तदूभविष्यति ॥ 
इति लोभुपरः स्वर्णेसङप्रहेच्छुरनात्मवान्‌। नकं याति कृपणः स्वणंकामसमावृत: ॥ 


नश्यत्येव धनं सभ्या राजतश्चौरतः स्वतः । पुःमित्रकलत्राद्रेभुज्यते पापसभ्वितम्‌ | ` ` 


सम्वित्त॑ धमतो वित्तं द्विजेधर्मण भुज्यते । तदे! सर्वेश्वरगं सर्वार्थद्‌मनिन्दितम्‌ ॥७० 
लक्ष्मीकान्तस्य सकल धनतस्यांञ्शतः खलु । 
स्वाम्यह म्वित्तजातस्याऽभिरानादिति च ध्रुवम्‌ ॥ ७१॥ 
नरके याति पुरुषः पुण्यज्ञानविवजितः। न सुर्णसमं मित्रं न सुवर्णसमो रिपुः ॥७२ 
मैत्रीम्त्रिहाय तु कथं शत्रुत्वं साधयेद्बुधः । तथा देवार्पणम्मुक्त्वा पा पार्थङ्कथमरपयेत्‌॥ 
कलो कछिर्वासमकल्पयस्स्वं सुवर्ण प्रोवणविकारवत्सु । 
समस्तबस्तुष्वविचारिणां नणामज्ञानेनां ळोळ्पव्ृृत्तिचेतसाम्‌ ॥७४॥ 
एतज्ज्ञात्वा यो विचार्याशु विष्णौ रोद्र रेतः सम्विभञ्यापयेत्तत्‌। 
मोक्षन्द्द्यादन्यदेशेऽपि विष्णुवित्तर्द्या स्किम्पुनः काशिकादौ ॥ ७५॥ 
परम्पद्ङ्काशिका शिकाम्विष्णुरूपां त्रिधा वद्धा नाऽऽद्वियन्ते धनाशाः। 
यथेषट्टभोगाचरणास्तु दुधियो देहे गेदे बुद्धयः साधुशून्याः ॥ ७६ ॥ 


कृतम्पवित्रम्‌।। ६६॥ मदीयेति। ६७--६६॥ पापसञ्चितं धनं पुत्राद्येभुज्यते 
धर्मेण सच्चितन्तु. द्विजेभुज्यते सर्वेश्वरगं सर्वश्वरत्रीत्यर्थे व्ययीकृतं ढक्षम्यंशभूतं 
छ्ष्मीकान्तस्य धनमिति बुद्ध्या देवन्राह्मणेभ्योऽर्पितं सर्वार्थदमिति पूर्वान्वयी ॥७० 
स्वाम्यहमित्युत्तरान्वयी न सुवर्णेतिं । देवत्राह्मणेभ्योऽपितं मित्रम्‌ ॥ ७१॥ किः 
खम्वासं सुवर्ण सुवणविकारवत्सु पदार्थेषु अकल्पयत्‌ अविवेकिनान्तु समस्तवस्तुः 


ष्वपि अकल्पयत्कल्पितवान्‌ ॥ ७४ ॥ रोद्र रेतः सुवर्ण - सम्विभज्य यथा शास्त्र 


विभागझषङकस्वाऽपयेत्‌ काशिकादौ यो चित्तन्दद्यात्तस्मै किम्पुनरवेक्तव्य मित्यर्थः ॥७५॥ 


इत्थमेता वत्पर्यन्तमुपोदूघातडकृत्वा धर्मरा जमुखेन काशीमहिमानम्बक्तुमारभते परः | 
म्पदङ्का शिकारमिति/ते'ठुधियी शैथों इत्थथ:?/त्िंध! वद्धा देहेपोहि धरे बद्धाः ॥७६ | 


Sos 


a 
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प्रमादात्पतिते पापे प्रायश्चित्तादि जन: | नाशयत्यात्मनः पापं न बुद्धिकृतमण्वपि 
पुत्रस्या$पि ता शास्ति कुर्यात्प्राणसमस्य हि।¬ ° 
अपराविनः,नः शिक्षां करोति स्नेहृतोऽसक्त्‌ || ७८ | 
' पुनदोष्ट्यम्पापरूपं मा कुरुष्वेतिशेक्षयेत्‌ । पुनः करोति चेदूदुष्ट | अपराधं सुदुर्मना: 
न अपि यो ज्यते पुत्रः प्रियोऽपि पितृदोषकृत्‌ । 
तथा जगत्ति रुद्रः शास्तिङक्ृत्वा सुतारयेत् ॥॥ ८०॥ ° 
डुःखन्द्त्वतथा भुक्तवा तरण ङ्किम्प्रकाशते । 
अतएव प्रि पापपरित्यागः झुसो मत: ॥ ८ १॥ 
काऱ्याञ्जीवनपर्याप्तं हिरण्यं ज्वदम्भवेत्‌। सुञ्जते ये महात्मानः सदाचारनिर्छी सिनः 
अनित्यसुसन्धेया जगतो विकृतात्मन: | 
परतः रूस्तथा; शाब्रादष्श्रुतविचा रतः ॥ ८३॥ 
तथाऽदि न घृषे चेतो यस्य त्लाभिभाषतं । उपदेश: परस्तराणां नहि खार्थकृदुच्यते 
बन्धो नादिर्मनुष्याणां प्रवाण पुनः पुनः | स एव रोचतेऽन्येषां बद्वास्ते पशवो यथा 
पशवोध्रेबुधा देत्या ्ूषयः पन्नगाः खगाः | 
सर्वे बः पाशजाले: पराङतेर्भुजञोऽधिकम्‌॥ ८६॥ 


पापस्य प्रायश्चित्तं नास्तीतः 1७0 नन्वीश्वरस्य वेषम्यनेधु ण्यदोषग्राप्तेः स शास्ति न 
करिष्यति ततो धनाशा ई॑ दुष्देति चेत्तत्राऽऽह्‌ पुत्रस्यापीति । यथा पुत्रस्यापीत्यर्थः 
॥७८॥ पिढुदोषङ्कत्‌ यः पृतं शिक्षये दित्यनुषङ्गः । तथा जगदिति । तदुक्तं “छाळने 
ताड़ने मातुर्नाऽक्रारुण्यं राऽर्मके । तट्ठदेव महेशस्य निथन्तुगुणदोषयो:” इति । ८० 
दुखन्दत्त्वेति। परस्मै दुःखत्त्वा तथा स्वयं घनम्भोगम्वा भुक्तवा5वस्थिततस्या5त्र तरणं 
संसारा त्किम्प्रकाशते नेप्रकाशते इत्यर्थः ॥८१। जीवनपर्याप्त॑ नाऽधिकं एताहश॑ 
घनं ये भुञ्चतेते कारी नो भरत्रन्छिच'श्रत्तडोमित्त; ॥७६%१"८३०४/०अस्तराणां 
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बद्धा शव पुनवैन्धं हृढयन्त्यविपश्चिताः । अतः पश्चात देवं भजेत्पाशविसुक्त्ये ॥८७ 
भजनन्दुळेभन्तच्च भवेत्काश्युन्मुखस्थ च | काश्याग्विश्य पुरुषो भवेदुद्रतनुमहान ॥ 
रब न व्रतेर्न तपोभिश्च न पाण्डित्यदेसाघनेः | 
न योगयागनियमेः प्राप्यते काका परा ॥ ८६॥ `. 
नीरागमानसैभक्तेनिष्पापेः पुण्यतरपरेः । प्राप्यते स्क्षजननी महापाशुपतेस्तथा॥ 
सुसाधनसहुस्न स्तु तथा तुष्यति कचित्‌ | 
यथाऽत्रत्यजनानाः्च यथा रात्तयुकारतः ॥ ६१॥ 
काशिस्थाश्च जनाः सब शित्रविष्खरूपिणः । 
£} तस्मात्काशीजनान्नैव दूषयेदपि पपिनः । 
न धर्म: काशिजनता सेवनास्सुभगः परः। न पापङ्काछिकानामपराधादतः परम्‌ 
चित्तं सभ्याः पापकर्तुने स्मितिः प्रपद्यते । 
्रबृत्या नाशमायाति जनः सुजनर्कातः ।। ६४॥ 
निरालम्बम्मनोराज्यं करोति विषयम्‌ । 
काश्यां न पातकेयोगः सम्पाद्यः साभिः सदा ॥ ६६ ॥ 
सावकाशा नराः सर्वे पूर्वाश्यासकृत्मा: । 
गच्छन्त्यशासत्रमार्गण सबेधमंविवर्जिद ॥ ६६॥ 


पाषाणानाम्‌ ॥ ८४--८७ ॥ काश्युन्मुखस्य काशी विसुखर।। ८८--६० ॥ तुष्यति 
ईश्वर इति शेषः । अत्रत्यजनानां यथाशक्त्युपकारेण याभुपकारः स्यात्तावतोप- 
कारेण यथा तुष्यति न ब्रथेत्यन्वयः ॥ ६१ । तत्र ददेतुमाहाशिस्थाशचेति ॥ ६२॥ 
जनता जनसमूहः अतो हेतोः काशी ळोकानामपराधात्पधिकम्पापं नेत्यन्वयः 
॥ ६३॥. सभ्या इति सम्बोधनं सुजनवजितः साघ्ुसगमवर्जितः ॥ ६४॥ 
निरालम्बं निष्फलं तन्मनोराज्यं काश्यां न कत्तव्यं न च [तकेयोगो न सम्पाद्य 
इत्यथ:.॥ ६५॥ , सावकाशाः निवन्थरहिता; ॥ 50 2 
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अतः सत्सङ्गशास्राणि शिवविष्णुपरायणः। 
'अवकाशनिरोधार्थ साधयेज्जीवितावधि ॥ ६७ | 
० इदं शारीरं मानुष्यं परमोत्कषेद्दानिदम्‌ । उत्कर्षाथम्प्रयुञ्जीत नापकर्षार्थमादरात्‌ ॥६८ 
खरूपतो न शुद्धन्तच्छुद्धन्तु पुरुषार्थतः । तज्निरुदूध्य हठाद्धीरो योजयेत्पावने पथि ॥ 
क काशी क शरीरं हि मानुषं पुरुषार्थम्‌ । क पापविषया सर्वे परिणामातिशोकदाः 
न काश्याम्व्याङुछी भूय नीरसेषु मनो नयेत्‌। 
अनेन जन्मनेकेन सीङु्याच्छाश्वतम्पदम्‌॥ १०१॥ 
जीवता यत्सुखझ्ाश्याम विक्षिप्तेन्द्रियात्मनाम्‌ । र 
न तत्सत्येन केळासे न वैकुण्ठे कथथ्वन १०२॥ ७ ` 
अतो न कुवेन्ति महानुभावाः पापङ्कदाचिन्मनसाऽपि काश्याम्‌ । 
न पापयुक्ताः खळु छोकिक हि भोगम्प्रपश्यन्ति कुतः श्रुतीरितम्‌ ॥ १०३॥ 


श्र 


` इति श्रीत्रह्मवेबत्तें तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशीमाहात्म्यवर्णन॑ 
साम द्वाविशोञ्ध्याय; ॥ २२॥ 


अवकाशनिरोधाथ निबेन्धाभावनिरो धार्थम्‌॥ ६७॥ परमोत्कर्षहान्योः प्रदम्‌ ॥६८ 
“ तन्निरुदूध्य तच्छरीरं यथेष्टाचरणान्निरुभ्य ॥ ६६--१०२॥ श्रुती रितम्मोक्षम्‌ ॥१०३ 
इति श्रीमस्परमहंसप रित्राजका चारयश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायाँ 
° द्राविशोऽभ्यायः ॥ २२॥ | 
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` महासारः श्रुतो भवति तां वृषस्थिति धमेस्थितिम्‌ ॥१-३॥। स्वल्पान्यपीति । प्रथमतः 
` पापस्य चिन्तनं ततस्तत्य सडपहकरणं पुनः पुनस्तस्यैव करणमायासस्तैश्चितानि सच्चि- 
` तानि यथा सथा फराह एफ जति ब्-ल का।महानिचिआतनि कय्रोतीत्यर्ध;। तदुक्तं 


१ अथ त्रयोविशो5व्याय: 


सदस्यानां धर्मराजम्प्रति नरकयातनादिविषये प्रश्नः 


क्रृषयङचुः 
धर्मराजं सदस्याः किम्पृष्टवन्तो वृषस्थितिम्‌ । 
त श्रुतिस्म्रतिपुराणानां महासारः श्रुतो महान्‌ ॥ १॥ 
सूतउवाच 
सभासदेधेमराजः पृष्टो नरकयातना: | पापानि कथयामास यातनाश्च एथर्विघाः॥ 
सद्स्याठचुः 
कति पापानि धर्मेश | यातनाः काश्च तत्कृताः । 
पच्यन्ते कासु के पापास्तद्ृदस्वा55नुपूव्येश: ॥ ३॥ 
धर्मराजउचाच ०. 
मनसा पापमायाति वचसा कर्मणा तथा । 
न संख्याऽस्तीह पापानां यातनानाश्च सत्तसाः ॥ ४॥ 
स्वदपान्यपि च पापानि ळीळयाऽपि कृतान्यपि । त ख्य 
उपपातकतां यान्ति सड्ग्रहाभ्यासचिन्तने: ॥ ५ ॥ 


इतथं ज्ञात्वा कृतानाम्पापानां फळमुपपाद्या5ज्ञात्वा5पि कृतानाम्फलम्वदन्‌ सर्वेषा- 
९ 2] ७ 
स्पातकानाम्फढम्वक्तुमारभते घमराजमिति। यत्र यस्यां वृषस्थितौ श्रुतिस्मृत्यादीनां 


> 


| 
fF 


त्र 


का? 


ऽध्यायः ] सदस्यधमेराजसम्वादवर्णनम्‌ , ` २६७ 
महापातकतां यान्ति पुनस्तानि चितान्यलम्‌ | एवस्वृद्धिकरमेणैव महापातककोटय: ॥ 


नुणां सभ्वयमायान्ति प्रायश्रित्तादिवजनात्‌ |? 
5 a 
तथाऽपि काश्चिद्क्ष्यामि आतनाः पापसंयुताः ॥ ७॥ , 


दै ¢ 
सवत्र नुरकाः सन्ति गर्भेवासादयोऽशुभा । खर्गापवर्गा अपि च पुण्यपापानुसारतः 


संयमिन्यां यातनायां भवन्ति मम शासनात्‌। 
युख्योपछक्ष्ार्थन्ताः सम्भवन्ति नृणामिह | ६॥ 
मौक्तिकानां यथा गौणा मुख्या मण्डपिका कृता | 
प्राणिनामवरोधाय प्रभवन्ति तथाऽत्र तु ॥ १०॥ 

तत्न तत्र निगृहन्ते प्राणिनो विषयैुंताः। तथा विषयसंयुक्ता यातनाश्च पथक एथक्‌ 
देहाभिमानाद्यत्पापं न तद्गोबधकोडिभिः । 
प्रायक्षित्ताङवेच्छुद्धिन्‌ णां गोवधकारिणाम्‌ ॥ १२॥ 
देहाभिमानिनां ज्ञानस्षीणामपि दुभम्‌ । 
अहम्ममाभिमानोत्येदु :खेः पापच्यते जनः ॥ १३ ॥ 


शिवरहस्ये “पापवासनपा(भा)पापन्ततः स्याहुपपातकम्‌। मद्दापातकपूर्व स्यात्ततस्त- 
द्वासनन्त्यजेत” इति ॥ ५-७॥ पुण्यपापालुसारतः पुण्यवतो जनस्य सर्वत्र स्वर्ग एब , 
पापिनां सर्वत्र नरक एवेत्यर्थ:॥| ८ संयमिस्यामिति। यमलोके संयमिन्यां 
दुःखम्भवति इत्युक्तिस्तु मुख्योपलक्षणार्था मुख्यं स्थानं दुःखस्य तद्भवतीति मूढम्प्रति 
प्रदर्शनार्था यतस्ता यातना नृणामिह्दाऽपि भवन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ मौक्तिकानामिति। 
मोक्तिकानां मण्डपिकानाम सरपद्वाच्या सा यथा मुख्या गौणा व्यबहारिभिः कृता 
तथाऽञ्राऽपि प्राणिनां भयप्रदशनेन पापकमेभ्योऽवरोधाय निरोधाय मुख्ययातना- 
स्थळं यमलोकात्मकं कहिपितमितिभाबः ॥ १०॥ वस्तुतस्तु सवंत्रेब यातनास्थळः 
स्मवतीत्याह तत्र तन्नेति । भवेच्छुद्धिरिति । गोबधकारिणामपि प्रायश्चित्तेन शुद्धि- 
वति देहपभिभपमिमाण्छु छुद्धिरिक नसतीलिमाक+ 100२० ०मेडपिक्कीति । से सम 


ह 
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सुखबुद्ध्या प्रवृत्तस्य कुतो ज्ञानं कुतः सुखम्‌ । 
० ममताङुळचित्तानां नरकास्तु सुदारुणाः ॥ १४॥ 
भवन्ति च न ते नृणां गोवधादिप्रकुवेताम्‌ । नश्वरे विजते शुद्धे दुःसाध्ये च सुदुल्से , 
प्रवृत्तिविषये नृणां पातकं किमतः परम्‌ । $ 
का हानिर्यातना वा का तिरस्कारादयो5पि च ॥ १६॥ 
अहन्देहधियां ये स्युने ते निरयकोटिभिः । 
प्रमत्तं मानुष॑ दृष्ट्या भीतिर्भवति मेऽपि हि ॥ १७॥ 

। अप्रमत्तं नरं दृष्ट्वा हृष्यामि च पुनः पुनः । 

। देहाभिमानजामातिंमनुभूया$पि पामर: ॥ १८॥ 
नास्मानमनुसन्धत्ते हरिम्पापहरो शिवो । महताऽपि प्रयस्नेन दुष्कृतं साधयत्यढम्‌ 
अनायासेन सर्वेशमात्मानं नाऽनुपश्यति । अतः पर॑ किमत्राऽस्ति पापम्परमदारुणम्‌ 
कस्त्वम्पृष्ट इति त्रयाद्देहोऽहमिति पातकी । चक्रवत्तिपदे तिष्ठन्महान्‌ सिहासने वरे 

आत्मानं मन्यते दीनं चाण्डाळं दुःखभाजनम्‌ । 

अन्नेवोदाहरन्ती ममितिद्दासन्पुरातूनम्‌ ॥ २२॥ 

भरतेन च सम्वाद्‌ं जनकेन विपश्चिता | 

ऋतुध्वजो नाम महान्‌ जनको मिथिळाधिपः॥ २३॥ 
तीरे तीरे. देवनद्याः प्रददर्श ऋृषीन्बहून्‌। कर्मज्ञांनरतान्सर्वान्स्वस्वशास्नक्कतश्रमान्‌ 

पप्रच्छ वेद्तात्पय विनीतः प्राञ्जछिद्विजान्‌ । 

केचिद्दानं तपः केचित्तीर्थानि च तथाऽपरे ॥ २४ ॥ 

यज्ञवैराग्यविज्ञानत्रतानि विविधानि च । 

वदन्ति चाऽपरे विप्राः स्वाध्यायाश्रमसत्कथाः ॥ २६ ॥ 
यमस्यापीत्यर्थः ॥ १७--१८॥ शिवो उमा महेश्वरो ॥ १६॥ ` नलु चक्रवत्तिपदे 
कथमयस्जीवः स्थितोऽस्ति चक्रबत्तिपदर्य चानुभवी छोके कोऽस्तीति चेत्तत्राऽऽह 
अत्रेवो दाहरन्त्सीस न्िननि.।!:३ वाई 1) Collection. 02७१ bee 


| 
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तत्र तत्र ऋषिभ्यो ज्ञः श्रुत्वा राजा महामना: | 
स्व स्वम्मत समाळम्व्य वदतामम्रतो5त्रवीत्‌ ॥ २७ || 
जनकडवएच 
अहो सुङुन्द्स्य विचित्ररूपा माया यया मोहिता विप्रवर्याः । 
टर प्रस्ताभिमानेन मनो यतो यतः प्रवर्त्तते यान्ति बिद्स्ततस्ततः ॥ २८॥ 
सूतउचाच 
एवं स राजा जनकः सर्वान्पप्रच्छ भूरिशः । उपक्रमोपसंदवारात्तासप्यज्ञानकेन च || 
अवदद्धरतः पूणश्वीरवासाः परिभ्रमन्‌ । प्रसन्नवदनः प्राप्न गङ्गाकूळं द्विजेयंतः ॥३० 
आदृतो जनकेनाऽऽशु राज्ञा तत्त्वं विजानता । ४3१ 
प्रतिपूज्य नृपो विप्र॑ स्थितो व्याकुलमानसः ॥ ३१ ॥ 
° ्रृतध्वजउचाच 
कस्त्वस्प्रसन्नः परिपूणकामो निष्किञ्चनो भोगयोगा दिशून्यः ॥ ३२॥ 
किच्चित्त्वयाऽऽप्तं सुविचारितः्च येन त्वमात्मानमनज्ञनडकथा: । 
` कुतः समागमनन्तेऽद्य पूण | गन्तासि कन्देशमितः कृतार्थ: ॥ ३३ ॥ 
जार्‍्याऽसि कः किञ्च तवाऽस्त्यभीष्टं केन प्रयुक्तः प्रकरोषि किश्च ॥३४॥ 


यतोयत इति । यस्य यस्य यो यो विषयो मनसा विभाति स तस्मिन्विषये प्रवर्तते 
तम्विषयम्वद्ति नेकत्र निश्चय इत्यर्थः ॥ २६॥  उपक्रमेति। उपक्रमोपसंहाराभ्यां 
यदूवेदतात्पयज्ञानन्तेन हेतुना तत्करस्याऽप्यस्ति वा नास्ति वेति ज्ञानहेतुना यद्वा; 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां यद्वेद तात्पर्यज्ञानन्तेन युक्तो भरतोऽबददित्युत्तरेणान्वयः 
कस्मिन्स्थले जनकस्य भरतसमागमो जातस्तदाह प्रसन्नवदन इति ॥ ३०॥ 
भोगस्य योगः सम्बधः आदिपदेन तद्वासना ॥ ३२॥ अनञ्जनं निर्मलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अवधूतडवाच अहमिति । “यतो वा इमानिभूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यञ्रयन्त्य विस िच्ास्ति? ऽइ झुतेजप्रव्सृटिस्थितिसंदारकरतव् प्रतीत ज्ञात्सवम्मयि 


> 


३०० 


कहिपतम्मायया अतोऽहं न कर्ता नाऽपि कार्यङ्करणश्च यो हि जातश्रमः स॒ | 
इश्यजालङ्कत त्वाद्रूपं पश्यति तथा नाऽहमस्मीतिभावः ॥ ३५।॥ पवित्रं 
ज्ञानन्दूरा हविसरऽयेत्यर्थः ॥ ३६ ॥ खस्य तृप्तिम्वर्णयति मूलमिति ॥ ३७-३६॥ 
यमादिभिरिति। अतिक्ाद्वर्मादिभिस्तथा दृढप्रयुक्तेः सम्पादितैनि यमस्तु यो 


सटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोषिशो 


अवधूतडवाच ” 


` अदञ्जगत्त्राणनिरोधस्ृष्टिकत्ता प्रतीतम्मयि भाति सत्ये । 
` अतो न कर्ता करणं न काय जातश्रमः पश्यति इश्यजाळम्‌॥ ३५ ॥ 


प्रसन्नता तत्र न यत्र शोकः शोकर्युक्तः कळुषीभूय दीनः। 
भवत्यजस्न' निरयार्णचस्य पात्नम्पवित्रं स विस्रूञ्य दूरात्‌॥ ३६॥ 
मूलस्परम्त्रह्मरसायनं हरि शिवम्परानन्द्‌सयं सनातनम्‌ । 

आस्वाद्य कामान्समवाप्य पूर्ण ! पूर्णस्य किङ्कामलेशाः सुखाय ॥३७॥ 
निष्किध्चनाः किश्चन नाऽऽद्रियन्ते विष्णुं सदानन्दमयस्विहाय । 

न सर्वसल्यासयुतो महात्मा ह्यकरिः्चनो विषयासक्तचित्तः॥ ३८॥ 
भोगास्तु रोगा इव दीनचेतसं दहन्ति देन्याधिविषादिमूछाः । 
ततोऽतितुच्छान्प्रविह्ाय भोगान्भजासि सर्वेल्निरवद्यभोगम्‌ ॥ ३६॥ 
यमादिभिः साध्यतमोऽतिकष्टो दढेयुक्तेनियमैस्तु योगः । 

अतः परानन्द्मये निमम्नस््यधीश्वरे वासुदेवे कृतार्थः || ४०॥ 

अहो | भयाऽऽत्मा विषयेषु दत्तः पूर्वम्महान्ध्यमणिप्रकाशाः । 
सच्छास्नसत्सङ्गहरिप्रसादात्पुनः प्रखव्धो हि करच्युतो मया ॥४१॥ 


योगो जीवपरात्मनोरेक्यरूपः साध्यः अतोऽस्मा देतादृथ /त्तस्माद्योगासरानन्दमये 
परमास्मन्यहदन्निमम्न इत्यर्थः ॥ ४०॥ विषयेषु दत्तो विषयतादात्म्यापन्नः कृत 
आत्माकराद्रस्ताच्च्युतो गत एव स्थितस्तथाऽपि ळब्ध 
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ऽध्यायः र 
इध्यायः ] जनकजड्भरतसम्वा दूबणनम्‌ ३० १ 


विचारितम्मङ्क्ु विविक्तचेतसा सत्यन्स्वसत्यं श्रुतिचेतसा मुहुः । 
बिचारसुत्यम्प्रगृहीतमद्य मे गतन्त्बसत्यं खयमेवाउद्य चित्रम्‌ | ४२॥ 
मनुष्यदेहेन सुसंस्कृतेन कर्तु' सुयोग्थम्भवतीह यत्सत्‌। 
9 कृतन्तदेवाञ्य मया महामते | थिकतान्नरान्माबुष नाशयन्ति ॥ ४३॥ 
पूर्णेतिसम्बोधनतस्त्वयैव सदुक्तमेवा$त्र वदामि किन्ते। ., 
पूर्णस्य गत्या न सम्भवत्यलं देहादिदष्टि खल्‌ देहिनाम्भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जात्यादिदेहादिविवजिते मळे गतागतम्बद्तां हानिरेव | 
अहम्प्रयोक्ता सकलस्य राजन्यथा रविमृ'गतृष्णाधिवास: | ४५ ॥ 
जनकउवाच 
बहुभिजेन्मसिर्विप्र | तवेयं विमला मतिः । एकेन जन्मना प्राप्तिः कथं ज्ञानस्य तद्द्‌ 


सत्यङ्किमसत्य किमिति विचारितं प्रथमतः श्रुतिचेतसा श्रुतियुक्तिभ्यां 
पश्चा द्विचारेण यत्सत्यं सिद्धमात्मरूपं तद्गृहीतं तस्मिन्गृहीते असत्यं जगत्क गतः 
मिति जाने ? इदम्महचित्रभिस्यर्थः ॥ ४२--४३॥ पूर्णेति सम्बोधन इति । हे 
राजंस्त्वया हे पूर्ण इति सम्बोधनडकृत्वा यत्सदुक्तं सद्रृष्टं कुतः समागमनन्तेऽद्य पूर्ण 
“गन्ताऽसिकन्देशमितः कृतार्थः जात्याऽसि कः किञ्च तवास्त्यभीष्टम्‌ । केन प्रयुक्त: 
प्रकरोषि किऽच” इत्यनेन श्छोकेन तत्र ते किस्वदामि प्रत्युत्तरम्पूर्णस्य मम गत्या- 
दीनामभावात्‌ ननु गच्छसि वदसि त्वमिति त्वयि क्रिया दृश्यते एवेति चेत्सा देहादि- 
हष्टिदें हिनामज्ञानिनाम्भवेदज्ञानिदृ्ट्या तद्स्तीत्यर्थः ॥ ४४॥ परमार्थतस्तु पूर्ण 
आत्मनि गतागतम्ब॒दतान्देहादिवर्जिते जात्यादिकम्बदतां हानिरेव तत्तद्धमंवत्त्वे- 
नाऽऽस्मनि ज्ञाते जन्मादिप्राप्स्या सवेनाश एव भवेत्‌ अहमेव सवस्य प्रयोक्ता प्रेरको 
न मम प्रेरकोऽन्योऽस्तीत्यर्थः। यथा रविम गतृष्णाया अधिवास उत्पादयिता 
तद्वत्‌ ॥ ४५॥ नन्वेताद्रशं बहुजन्मसाध्यं ज्ञानङ्कथङ्कस्य वा भविष्यतीतिः 
शङ्कां सर्भरमा आती पेनेरेक्मेकेनैष अर्म ° क्षनस्भि तीये 'जनकप्रश्न- 
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जडभरतउवाच 
एवमेव पुरा देवः ष्टो देवैः पिनाकधृक । 
कैळासशिखरे रम्ये साम्बः स्कन्दादिमिवृ तः ॥ ४७॥ 
एकेन जन्मना मोक्षो भवत्येव न चाऽन्यथा । 
सर्वेषाम्प्राणिनामत्र तथा बद्‌ सनातन !॥ ४८॥ 
श्रीसहादेवउवाच 
इदेव पुरा प्रष्टो विष्णुज्ञानधनः परः । एकेन जन्मना ज्ञानं कथं सिद्धम्भवेन्नृणाम्‌ ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 
जन्मानि क्रमशो यस्य निष्पापसबृषाणि च | 
| तस्य त्वयि अवेद्धक्तिस्ततो भेदो मया सह ॥ ५०॥ 
अभेद्दष्टिः सत्र ज्ञानदाउज्ञाननाशिनी । वेराग्यादिमहामुख्यैः साधने: सम्प्रवर्त्तते 
तदा बहुतिथे काले कस्यचित्तत्मजायते । अतो ज्ञानगृहम्मेडस्ति काशी विबुषदुर्मा 
एकेन जन्मना तत्र मरणावसरे मलम्‌ । ज्ञानमुत्पद्यते अन्तो श्रुतिभियन्निरूपितम्‌॥ 
ब्रह्मभूमे: खभावोऽयम्महाज्ञानप्रदो नुणाम्‌। अन्यथा सॉक्षनवरेः कदाचित्सम्भ विष्यति 
अपराधविहीनानां काशिका सम्प्रयच्छति । 
शीघ्रमेव महादेव ! यातनान्तेऽपराधिनाम्‌॥ ५५ ॥ | 
श्रीमहादेवउबाच | 
श्रोतुमिच्छामि देवेश | ह्यपराधाञ्जगदूगुरो ! । | 
केऽपराधाः कृतेः किम्वा अकृते; किच्च जायते ॥ ५६ ॥ 


सुत्थापयति बहुभिरिति। “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञाननान्माम्प्रपद्यते” इति भगवडच- 
नादू' बहुसिर्जन्मभिस्तवेयं विमला मतिर्जाताऽस्माकन्तु पामराणाभेकेन जन्मनाऽ- 
स्या मतेः प्राप्तिः कथं स्यादिति तत्साधनम्वदेत्यर्थः ॥ ४६॥ देवैः पृष्टो मद्वा देवो 
देवान्परत्युक्तर्वार्न यॅण्एचॅ>'परेमो'भेवडरिर) कुतें/ से एवं अरनी भरी विंध्णुम्मति कृत 


कट 


. ऽध्यायः ] विप्क्षत्रियविद्शूद्राणामपराधवर्णनम्‌ , ` ३०३ 


श्रीविष्णुरुवाच 

न्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाच्व सदाशिव || " 

'अपराधाः एथक्योक्ता: सर््रेपाः्च विशेषतः ॥ ५७॥ 

प्रतिग्रहो (्राह्मणानामनाचारस्तथाऽपर्‌ः । तथा खधर्माचरणं शूद्रान्नं शूद्रसेवनम्‌॥ 
क्षत्रियाणाम्प्रजाद्रोहो रणाद्वी ति पापभी: | 

१ यथेष्टं व्यवसाया दिमानकूटम्मृषा विशाम्‌ ५६ ॥ 

अपराधा भवन्त्येव शूद्राणां शु शङ्कर | दविजासेवा वेदवादः प्रतिग्रहरुचिस्तथा ॥ 
मद्यमांसादिव्यसनं मायया ळोकवः्चनम्‌ । 
पूञ्यबुद्विरसेवा च वर्णानां वेषधारणम्‌ ॥ ६१॥ १ 
ब्राह्मणाद्येः काशिकायामेतडज्यम्पृथक्‌ पृथक्‌ | 
विरुद्वाचरणङ्काश्यां न कायं खस्य वा परम्‌॥ ६२॥ 
विरुद्वाचंणेनाऽस्मान्‌ काश्यादीन्‌ ह्यते वशी । 
या दृष्टा पापसङ्घोघान्‌ स्म्रता जन्मशतस्थ च ॥ ६३ ॥ 
पृष्टा शतुसहस्रस्य नाशयत्येव काशिका | 
काशिकाऽतीव जननी कारिका सबेपापहृत्‌॥। ६४ ॥ 
स्वेदा सुखदा काशी ताङ्काशीङ्को विरोधयेत्‌ 

; पिठ्माठ्हुह्दान्ृणामपि जन्मशतेरपि ॥ ६५ ॥ 

निष्क्रतिःस्यान्न काश्यां हि स्थित्वा काशीद्रुहाङक्कचित्‌ | 

मात्रा सह समानत्वं काश्याऽपि हीति कुत्रचित्‌ ॥ ६६॥ 

गर्भवासप्रदा माता काशी गर्भविनाशिनी । 

काशिका दुहते झै: कि सच्छाखगुरुतत्परेः || ६७ ॥ 


इत्याह इदमेवेति ॥ ४६॥ स वुषाणि धर्मेणसद्दितानि ॥ ५०-५१ कस्यचि- 
दुत्तमाधिर्कारिशःविऽणुंसुखेन"काशीसहिमामस्वंकतुधुपक्मरे?/ असे 'ङ्ञानगृहमिति 
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मलमूत्रा दिनरकदेहश्थैश्ाऽविताः सुताः। तिरस्क्रियन्ते मात्रा न तथा पापकृतो$धमा 
वासनाउपि हि धर्मस्य सुखदा भयदा मता । किम्पुनधमंकर्तारः काश्यां सुखमवाप्नुयु 
धर्मों मदात्मको देव स्तस्माद्धर्म न सन्त्यजेत्‌। 
मत्स्सृत्या सवेवरृषयुक विस्सृत्या पापयुग्भवेंतू ।। ७० ॥ 
यदा यदा विस्मरणङ्करोति तदा तदा दूरतरम्प्रयामि । 
यदा यदा मां स्मरते महात्मा तदेव मध्यम्प्रविशा सि बन्घुः॥७१ 
यदा जनो यस्य समागमेन स्मरन्यथा याति विकारमन्तः। 
[ तदा तदाऽऽकारतया प्रवत्त॑ते सर्वत्र छोकेष्वथ वेदिकिषु ॥७२॥ 
| पुण्येस्तु सम्पूर्णतरेमहात्मा मोहरन्धकारप्रशमेन सास्भजेत्‌ । 
सनो महानन्दमयं महातनुं मायापहम्सोक्षदमथ्रसाधनम्‌ । 
मक्षिकेण दुरात्मा यो भ्रमरेण समो महान्‌ । 
कस्तूरिकाम्विहायाऽऽछु पूये रमतिं मक्षिका ॥ ७४॥ 
तथा दुरात्मा मां हित्वा विषयेषु विषज्ञते ॥ ७५॥ 
अहम्प्रसन्नः प्रददामि काशीं मन्ये पदार्थाः, खळु गर्भवासम्‌ । 
तस्मान्मुमुक्षुः सुविचार्य यत्नाद्‌ भजेत मां काशिकाथीं पराय ॥ ७६॥ 


॥ ५२--५४॥ शीत्रमेवेत्यस्य पूर्वेणाऽन्वयः॥ ५५--५७॥ अस्वधर्माचरणमिति- 
च्छेद: ॥५८॥ न पापभीरपराधः मृषा सानकूट तुळाकूटम्विशामपराधः॥ ५६-६७॥ 
मात्रा यथा न तिरस्क्रियन्ते तथाऽघमाः काश्या न तिरस्क्रियन्ते || ६८--७० ॥ 
धर्म इति । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” इति श्रुतिः मध्यं हृदयस्य मध्यम्वन्धुः 
सखा “द्वा सुपर्णा सथुजा सखायो” इति श्रुत्युक्तः ।॥। ७१-७२ दुरात्मा पुरुषो 
कस्तूरिकायाम्‌ ॥७४।। मक्षिकया तुल्यो भवति महान्पूरुषस्तु भ्रमरेण तुल्यो भवति 
कया रीत्येति चेत्तत्राह कस्तूरिकामिति । पूये विष्ठादिषु भ्रमरस्तु ॥ ७५ ॥ काश्या: 
पराशक्तेः "प्राप्ति।"तश्या/ फास व्वज भ्षरि०'कीशीमराथतीश्रसपदाञ्च मोक्षो 


ऽध्यायः काशीमाहात्म्ये शिबविष्णुसम्बादवर्णनम्‌ , ` ३० 


वेदान्तसारो बहुधा स्मारितो हितकृन्मया । 

भोगा भुक्ता वहुविधा ऐश्वर्यच्च प्रकाशितम्‌ ॥ ७७॥ 
नीतो5भिमानो वृद्धिच्च धनं घान्यं सुसेवितम्‌। 
सुखबुध्या कृतं यत्र ह्म तदूदुष्कृतकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
महानरकजालेषु भोगबुद्धिः सुखाय किम्‌ । 
सवेम्विचाय हे छोकाः ! सत्यो भोगो हि भुज्यताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यो न नश्यति नो दुःखमिह सम्पादने कचित्‌ । 
न द्वेषो हि भवेस्केश्रिन्नेष्या च क्रयविक्रयौ ॥ ८० ॥ 
नाऽऽधिक्यं न धनाकाङक्षा न पापङ्काल एव च। १ 
श्शणुध्वं यदि वः पुण्यं यदि वः पापसङ्क्षयः ॥ ८१॥ 
सवेभोगेकनिळयां परमानन्द्दायिनीम्‌ | भजध्वङ्काशिकाङ्कान्तां ममानुम्रहशेवधिम्‌ 

त्रयीमयीं तन्मयास्तु ममालुग्रहभो गिनः । 

ओोगोऽयन्दुछभो नृणां भोगविक्षिप्तचेतसाम्‌॥ ८३॥ 


प्स्> 


. उपदिश्य ब्रह्मश्नृषीस्तदूद्वारा. छोककोटयः | उपदिष्टा महादेव | कृपया गर्भवासिनः॥ 


श्रीमहादेवउवाच 
त्वम्भक्तवर्गाधिहरः परात्मा भवाप्रियो भावकृतांस्तु दूरः । 
अभावनाभाग्यवताम्परा स्यादू भाग्यम्विना किन्तव भावना स्यात्‌॥८४ | 


भवतीतिभावः । पराय मोक्षाथम्‌ ॥७६॥ मया भोगा सुक्त इत्यादिको यो छोका- 

नुभवस्तत्‌ दुष्कृतकारणमेवेत्यथंः ॥ ७७--७६॥ सम्पादने दुःखं न अकरोत्‌ न 

पापं न वा काळबाधा यत्र+ स सत्यो भोगो भुझ्यतामित्यस्वयः ॥ ८०--८१॥ 

भजध्वभिति ढोकान्प्रति विष्णूक्तिः ॥ ८२॥ भोगोऽयम्ममानुम्रह भोगोऽयमित्यर्थः 

॥ ८४॥ भक्तवर्गस्याऽधिव्याथिः अभावकृतामभावो भक्तिस्तद्भावकृतामभक्ति- 

भाजामित्यर्थः | अभाग्यवता में तिच्छैदः तवे सविन श्यीदित्विय | ८४ ॥ 
० 


सटीक काशीरहस्यम [ न्रयोविशो 


त्वदाज्ञया याति जनो जनसं स्वदाज्ञया सम्वृणते परन्तत्‌ । 
त्वदाज्ञयाहडकृतिहा भवत्यल॑ त्वदाज्ञया नाशितया स्वयं नशेत्‌॥८६॥ 


'यावन्न जानाति तवस्वरूप्रं नास्वाद्य तावद्‌भ्रमतीह विष्णो | । 


तव खरूपामृतपानतुष्टी विषाभिना दह्यति कि जगत्सु ॥ ८७॥: 
न शास््रवादे न गुरूपदेशतो न लोकदृष्ट्या न च सम्प्रचारैः। 
तृप्ति न भुक्तिम्परिह्ृत्य चाऽश्नुते जनः कदाचि ्विविधान्नवादेः ॥ ८८ ॥ 
त्वत्सेवनादेव तथा नरः परम्पदम्प्रपश्यत्यवशः सुदुछेभम्‌ । 
न वेदबादैनेच शाख्जविस्तरैवचो भिराप्येत सुघासमन्धनेः ॥ ८६ ॥ 
श्री विष्णुरुवाच 
न मस्प्रियाः केऽपि न चाऽग्रिया चा समस्य शुद्धस्य सनातनस्य |. 


` तथापि दीनम्प्रभजामि मानव येनाऽऽतमसात्सवेमिद्ञगरक्कतम्‌ ॥ ६०॥ 


न बाह्यस॑स्कारयिकारमानसेः प्राप्यः परात्माऽहमथाऽऽट्ृतः कचित्‌ । 
हृदि प्ररुढासिवनैः सपूय विण्मूत्रकेशखिमयेः सकामे: ॥ ६१॥ 


२ उ र बना उर शच्राप्ाच्य्यकनडः 


आाजपावकाणननननककतसममसतयकत ३. 
~ 


अजनत्वमितिछेदः अजनत्त्वममृतत्वं सम्घ्ृणुते प्राप्नोति अहुङ्क्रतिहाऽहङ्कार- | 


च्छेदकः नशेत्‌ नश्येत्‌ ॥८६॥ यावन्न जानातीति। ना पुरुषो यावत्तवस्वरूपमास्वाद्य 


न जानातीत्यन्वयः अनुभव पर्यन्तं न जानातीति तात्पर्यम्‌ । विषाभिना संसाररूप- 
विषाभिना खरूपमाखाद्येति वा पाठः ॥ ८७॥ शास्तरवादादिभिस्तथा विविधा- 


ज्ञवादेविविधान्ञकथनेस्तन्मात्रेण भुक्तिम्विना भोजनं विना जनो यथा तृप्ति 
नाश्नुते न प्राप्नोति तथा नरः शाख्वादादिभिः परम्पदं नाप्नोति किन्तु त्वत्सेव- 


नादेवेत्यर्थः ॥ ८८॥ सुधासमन्धनेः धनेयंथा सुधा .न प्राप्यते तद्ठत्‌॥ ८६॥ 


येनात्मेति | येन दीनेनात्मसादात्माधीनं जगत्कृतमात्मरूपेण दृष्टमित्यर्थ: ॥ ६०॥ 
न बाह्येति। बाह्या ये विषयास्तेषां संस्कारा एव विकारास्तद्युकक्‍्तं मानसं येषान्ते- . 


रनाइत 'ईत्यॅन्वय!"अतेन्द्रिते इति पठे तद्र अविधिकलपी निद्रया आच्छा- 


| 
| 


५४ 


त 


ऽ्यायः ] काश्याम्पापविवर्जनम्वरो धर्मइतिवर्णनम्‌ , ' ३०७ 


कामप्रधानाः पुरुषाथहारका वसन्ति यत्रत्य वने कुतस्करा: । 
तेळुण्ठितम्वेति न राजमन्दिरं दीनो बहिर्घावति मध्यशून्यः ॥ ६२॥ 
ममाझपि सामशथ्येमनेन ना शितमन्तर्शातस्यापि बहिः कृतं यत्‌। 
8 गृहस्थितम्पद्मनिधिस्विनाश्य बहिरवहिर्याति ब॑राटिकार्थम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यैरहं सुकतेद्ट: स्पष्ट: सम्पूजितः शरुतः । स्मृतस्त एव मां नित्यं न त्यजन्ति कदाचन 
पीत्वा पीयूषममळं ना55सवम्पातुमिच्छति । 
मयि किन्न महादेव ! किम्वा न क्रियते मया ॥ ६५॥ 


अतो मयि रतिदुयांत्सवदे | पापहारिणि ।। र्ता 
यदि माम्प्राप्तुमिच्छन्ति प्राप्नुवन्त्येव नाऽन्यथा ॥ ६६॥ 
कलौ कलुपचित्तानां वृथाउच्युअभ्नतीनि च । 


` भवन्ति वर्णाश्रमिणां न तु मच्छरणाथिनाम्‌॥ ६७॥ 
कलावपि प्रसन्नोऽहं प्रयच्छामि महेश्वर !। काशी ये न प्रमुच्यन्ते संसारादुदुःखसागरात्‌ 
इयमेव पराभक्तिरिदमेव परन्तपः । इदमेव परं ज्ञानं काश्याम्पापविवर्जनम्‌ ॥६६॥ 


दितस्तन्द्रितः न तन्द्रित अनाच्छादितस्तथा न कृतः किन्तु तेरहमाच्छादित 


एवेत्यर्थः ॥ ६१ ॥ कामप्रधाना इति। यस्मिन्सन्निहिते वने विद्यमानेः कुतस्करे 
राजगृहं ठुष्ठितं तान्नवेति अथच तांश्चोरान्मृगयितुं दीनो मध्यशून्यो विवेकयुक्त . 
हृदयशून्यो बहिर्धावति तइत्‌ खान्तविद्यमानेः कामादितस्करेरानन्द्रुप आत्मा 
नाशितस्तान्न ज्ञात्वा केन मम दुःखन्दत्तमिति बहिम गयति अहो कष्टमितिभावः 


- एतादृशेनानेन ममा'्यन्तःस्थितस्य सामथ्यं स्रष्ट्यादिकठ स्वलक्षणं विश्वामित्रा दिषु 


ज्ञानिपुरुषेषु ष्ठत्नाशितं य॒द्यस्मान्माम्बहिरेव ज्ञात्वा पूजादिकङ्तमनेन तव 
स एताइशः पुरिषी-गृहेसिते थद्निधिंस्विनीशंय'वराठिकाधभ्कहिमेच्छतिं तदज्ज्ञय; 


३०८  „, क संटीक॑ काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोविशो 
कलौ काशी सावधानेः संसेव्या नाउजितेन्द्रिये: । 
अजितेन्द्रिया महापापाः किन्न कुवेन्ति पातकम्‌॥ १०० ॥ 
कळौ कुलन्नैव यथ्ना क्रमेण मात्रादिदोषेण सुनिश्चितं स्यात्‌ । 
तपो जपः प्राणनिरोधनादि दानं तथा तीर्थनिवासयज्ञा: ॥ १०१॥ 
“ सर्वे सरागेः परिकल्पमाना भवन्ति रागादिसमृद्धये$ळम्‌ । 
अतः कलौ दानमेकङ्कथच्बित्‌ काशीं सुतीर्थेषु समाश्रयेत ॥ १०२॥ . 
; _ नमन्‍्गृणन्वाउपि वसन्स्मरन्वा मुच्येत लोकः खलु काशिकायाम्‌ । 
/ नो चेत्खरधर्माश्रमकर्मवर्नं दुर्गडुलौ कालमले जितेन्द्रियैः ॥ १०३॥ 
तस्माद्वणेराश्रमेः साधुवृत्तः काशी सेव्या सावधानेः सुसेधैः । 
ळाभस्थानं रक्षणीयम्मप्रयत्नात्सेव्यों धमो दानसुखः सदाउच्र ॥ १०४॥ 


॥ ६३--६४॥ मयि किन्नास्ति अपितु सर्वस्वरतंत एव तथा मया किं न क्रियते 
अपि तु सवंड्क्रियते एव ॥ ६४--१०० ॥ सुनिश्चितं स्यादिति । एतयोरेवाऽयम्पुत्र 
इति। नियमाभावात्कुछे सन्देह एव भवतीत्यर्थः। तथा न तपो न जप इति। 
ननपदं सर्वत्र योज्यम्‌ १०१॥ सर्वधर्मेभ्यः श्रेष्ठ तीर्थेषु दानमेव भवति नान्यत्‌. 
' तथा द्वितीयन्तीर्थेषु मध्ये काश्या भगवत्याः पराशक्तेराराधनमेव श्रेष्ठन्नान्य- 
| ` दित्यर्थः॥ १०२॥ नमन्गूणन्वाऽपीति। नोचेत्कर्मव्तनं कर्ममार्याचरणं दुर्गमतिक- 
ठिनमित्यथेः ॥ १०३॥ छाभस्थानम्मोक्षरूपधनळाभस्थानम्‌॥। १०४॥ ते जीवन्त 
एबाधिकस्त्रह्म भवन्ति जीवन्मुक्ता भवन्तीत्यर्थः पापिनान्तु जीबन्मुक्तसुखङ्कुतस्ते तु 
भोगाद्यातनाभोगादनुपश्चादेव शेवम्पदं यान्ति इत्थमेतावत्पर्यन्त॑ यममुखेन 


ै काशीमदिम “परकै शतस नीधि दिती म °्ीविष्णुसम्वादः 


३०६ 
ये काश्यां निवसन्ति पुण्यपरमाःसच्छञाञ्ननिष्ठाः सताम्‌। 
सङ्गारप्राप्तसमस्तसौर्यनिळ्या जीवन्त एवाधिकम्‌। > 
ये तु व्यांकुळचित्तदेहवचसो5सत्सडुयुक्ता: परम्‌ व 

3 तेषाङ्कुत्रसुखम्मृताः शिवपदं यान्त्येव भोगादनु ॥ १०५॥ 


धध्यायः] ग काशीनिवासमहिमावर्णनम्‌ 
| 


^ 


इति श्रीत्रमैवत्ते टृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाद्दात्म्यवर्णनं नाम 
त्रयो विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


कि + - 
प्रदर्शितो यमसम्बादसमाप्तिस्तु अध्यायसमाप्त्येव सूतेन कृतेतिबोद्ध्यम्‌ ॥ १०५॥ 


^ 


°. 
जि 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चायंश्री शिवानन्दसरखतीपूज्यपादशिष्येण 
नीछकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुवन्थाभिधायां 
त्रयोचिशोऽभ्यायः ॥ २३ ॥ | 
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॥ 


अथ चतुविशोऽध्यायः ` 
विष्णुमुखेन काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


क्ृषयङचुः 

काशीकथाम्पुनः शम्भुः काम्पप्रच्छु स माधवम्‌ | 

न तृप्रिमधिगच्छामो मद्दारसनिषेबणात्‌॥ १॥ 
सूतउवाच 

श्रृण्वन्तु सुनयः सर्व कथां सर्वागमाश्रिताम्‌ । 

ममाऽपि परमानन्ददायिनी दुःखनाशिनीमू ॥ २॥ 

पुनः शिवेन स हरिः पृष्टः काशीरहस्यके। कथयामास संहृष्टः पुनः काशीकथाद(ह)ोतः 
श्रीविष्णुर्वाच | 

यः काशिकाम्प्राप्य जनो न मुच्चति श्रीमाश्ममाऽऽङ्ञापरिपालकः सः | 
मुच्बत्यथो मूर्खतरो वराकः स पापराशिः खळु पामराणाम्‌॥ ४॥ 

| अहम्विचार्याऽखिळशास्नजाळं सुखस्य मोक्षस्य निधानमेकम्‌। 

| प्रसन्नरूपः खढु वे दिशामि काश्यां स्थितिर्मरणम्पापशून्यम्‌॥ ५॥ 

| बिभेति यस्तिष्ययुगादतीव यो मध्यमाश्रित्य जनः प्रवत्तेते । | 

| बहिः समीचीनतरम्विधाय धनेषु दारेषु जितेन्द्रियार्थः ॥ ६॥ 


पुनः विष्णुमुखेन काशीमहिमानस्बक्तुमध्याय आरभ्यते काशीकथामिति 
॥ १॥ काशीरहस्यके तद्विषये इत्यर्थः || २--३॥ काश्यां स्थितिःपापशून्यम्पाप- 
मक्त्वा मरणञ्चेति इृयमुप दिशामीत्यन्वयः ।।५।। बिभेतीति । तिष्ययुगस्यं कलियुगस्य 
भीत्या यः व्ाशिक्ताद्ाऽमश्मम्राविश्य रतेः बरसङ्कगोक्ति'नद्ि्ऋ'समी चीनतरं 


° 
2) 
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स काशिकायान्निवसत्यजस्न' धर्सांवळम्वः क्षत विन्नपूराः । 
गुरु स्तुवन्यः परिपूजयन्यः सेवेत एवा५त्र परत्र पूज्य: ॥ ७ | । 
यदुक्तवाचो विभवैः कृतार्था भवन्ति ढोका: परिपूर्णकासाः। 
3न ये गुरु खात्मरहः प्रकारं भजन्ति भावैः सकलेमनुष्या: ॥ ८॥ 
न तच्छ्र,तङ्का्यकरम्भवेत्यलं मुमूर्पवे द्त्तमिवो षधम्परम्‌ । 
सर्वात्मना येऽत्र भजन्ति सद्गुरु न तेषु शास्त्रम्बिफलङ्कदाचित्‌ ॥ ६॥ 
काश्यासेवं ये मनुष्या चसन्ति ते वै काश्याः प्राप्नुवते सुखं स्वम्‌ । 
स्नानं दानस्विष्णुगुवेचनच्च नित्यम्भक्त्या कुर्वताङ्कुत्रबन्धः ॥ १० ॥ 
धर्मान्तरं शक्तयनुसारतो ये कुवेन्त्यवश्य श्रवणं सुसेवते। ॐ ` 
. तै काशिकायामपराधहीना भवन्ति नित्य श्रवणप्रधानाः || ११॥ ` 
| गजस्य सत्तस्य यथा5दुःशो भूवेत्तथा नृणां श्रवणम्मार्गदायि। | 
थुस्वाडपि ये पापरता वराका ह्यसाध्यपिण्डे नहि कृत्यमौषयैः ॥ १२॥ | 
श्रुतेस्तपोभित्र तदानजाप्यैः समस्तदेहा दिजयैरुपा यैः। ioe 
साध्यम्मनःस्थेयंमहीनसत्वेनो चेच्छुमः स्याच्छमतोषहीनेः ॥ १३॥ ` 
प्रियं यथा यस्य मनः स्मरेत तथा प्रवृत्तिः खळु तस्य पुंसः। ` ` ˆ 
हरो हरे वा कनके रतो वा प्रीतिः प्रिये स्यान्न नियामिका श्रुतिः [१४॥ 


५ 


_ = 4 


वेदशास्त्राविरुद्धस्विधाय धनादिषु यो जितेन्द्रियाथो विरक्त इत्यर्थः । स इत्युत्तरेणा- 
न्‍्वंयः ॥६॥ सेवेत गुरु यश्च धर्माचरणेनाऽत्र परत्र च लोके पूज्यः स काशिकाया- र 
` स्निसतीत्यन्वयः एतादशास्याऽत्रवासोऽधिकार इत्यर्थः ॥७॥ - गुरुम दमा नंमा हं 
 यदुक्तवाच इति। एताइशह्लुरु ये न भजन्तीत्युत्तरेणान्वय: || ८॥ तच्छू तस्तस्मादू- 
गुरोः श्रुतंम्‌ | ६ ॥ श्रवणसच्छान्नस्य ये वराकाः श्रुर्वाऽपि पापरतास्तेषां श्रवणेन 
किङ्कृत्यन्न किमपीत्यर्थः । असाध्यो यथा पिण्डे देहे औषधे: कृत्यन्नहि नास्त्येवः 
तदत्‌ ॥ १२५1 ० श्रवणङकुस्कऽभरिःम"तथा>अयेयाकिव्हु मन्य, सब्षाङ्सीय मित्याह 
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पुण्यस्य पापस्य निदानमेक शणुष्व देव | प्रवदामि सत्यम्‌ । 
मनुष्यदे्दम्परमं समाप्य स्वात्मन्‌ रतिर्वा विषये भवेद्वा ॥ १५॥ 
"ताडनं धनगृह्दादिनाशनं रोगभोगापरिवर्जनादि च |" 
विन्नजातमिति नो भवत्यलं काशिकाविरह एव विज्नदः ॥ १६॥ 
देहादिविध्नं सोढ्वा तु यस्तिष्ठेत्प्रीतिभा( ङ)ग नरः । 
स निर्विघ्न इति प्राहुः सविन्नः काशिकान्त्यजेत्‌ ॥ १७॥ 
विन्नज्ञानं न येषां हि कथन्ते शा्नवित्तमाः।। १८॥ 
| श्रीमहादेवडवाच 
| विन्नज्ञानम्महा विष्णो | कथन्निर्विन्नता भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
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श्रतेरितिशमः शान्तिः सन्तोषः तृप्ति: ॥ १३॥ “न नियाभिका श्रति” इति श्रतिः 
सद्सह्विषयदर्शनमात्रकूरोति न कस्यचिद्विषयद्शने , ज्ञियमनङ्करोति बलात्कारेण 
पुरुषस्तु खवासनावशात्तत्र तत्र प्रवत्तते इति । शङ्वतावेत्र वन्धमोक्षाचिति स्वयमेव 
मनोनिरोधडःकृत्वा सत्कमंणि मनः प्रवत्तयेदितिभावः । । १४ ॥ स्वात्मन्‌ स्वात्मनि 
रतिश्चेत्युण्यस्य निदानम्विषयेषु रतिश्चेत्पापस्यनिदानिसित्यन्वय: ॥ १५॥ ताडनं 
शरीरस्य तथा रोगः क्षयादिः भोगस्य परिवर्जनमभावो शाक्त्यादिना इत्यादिकः 
म्बिन्नजातम्मोक्षन्नाशयितुं नाळं न समर्थ एतत्सत्त्वेऽपि मोक्षस्य जायमानत्वात्‌ 
किन्तु काशिकाया विरह एव वियोग एव मोक्षे विन्नदो भवतीत्यर्थः । ततः काशी- 
विरही न कत्त॑व्यः किन्तु काश्यामेव स्थेयमितिभावः।। १६॥ देहादीति देहादि 
विघ्नम्पूर्वोक्तं ताडनादिकं राजादिभिः कृतं सोढूवा यः पुरुषः काश्याम्प्री तिभाव- 
सन्तुष्टस्तिषठेत्स पुरुषः काशिवासे निर्विन्नो जात इति प्राहुर्महान्त इत्यर्थः | यदि तथा 
न स्यात्‌ किन्तु पूर्वोक्तविघ्नेन स विन्नः स्यात्तहिं करशिकामुञ्चाटाद्ना त्यजेत्‌ 
ततः स बिश्लो न भवेदित्यर्थः ॥ १७॥ इत्थङ्काशीवासे जायमानं विश्ननिरोधङङत्वा 
काशीवासूजुन्ये फळेऽपि जायमानुम्बिध्न ज्ञात्वा त निरोधः, कत्तंद्य त्याह विष्न- 
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ऽश्यायः ] विष्णुमुखेन काशीवासे विघ्नज्ञानवर्णनम्‌ > ३१३ 


विष्णुरुवाच. 
मनःक्षोभो विध्नपूगो विघ्नाः कामाद्यो मतः । ` 
° विषयास्मनान्ते वहवो भवन्त्यसुखहेतव: ॥ २० ॥ ° 
सर अग्रवृत्ता ह्यनथेषु निर्विघ्ना काशिकास्थितिः । 
2 ` इत्यान्तरविध्नजाढेबेहिबिध्ना भवन्ति हि ॥ २१॥ 
बहिविष्नेः कारिवासो निष्फढस्यात्युदुर्मतेः । अयमेव परो घमों ह्ययमेवोद्यमः परः 
यत्काश्या स्विध्नरहिता भवेत्सुकृतिनां स्थितिः | 
अननेवोदाहरन्तीममितिहासस्पुराततनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तच्छुणुष्व महादेव ! निविध्नप्रतिपादनम्‌ । काश्याङ्कक्षिदृद्िजवरः सनात्भ इतिश्रुतः 
वेद्शाखाथेतत्वज्ञः सर्वविद्याविशारदः । पुत्रपोत्रप्पोत्रादिकुटुस्बस हितः सुखी ।॥२५॥ 


ज्ञानसिति । अतो विघ्नज्ञानं सम्पाद्य विघ्नो हेय इत्यर्थः ॥ १८॥ तत्र सड्झेपे- 
णोक्तं विध्नज्ञानम्पृच्छति श्रीमहादेवउवाच विघ्नज्ञानमिति । विध्नज्ञानस्वरूपस्वद 
निविश्ञता च कथम्भवति तदपिवदेत्यर्थः ॥ १६॥ मनः क्षोभ इति। मनसः 
क्षोभश्वाभ्वल्यं स एव विज्नोनाम्पूगः समूहः करण्डकमित्यर्थ:। तस्मिन्कामादयो 
विघ्ना वसन्ति मनश्चा्चल्यमूलकत्वात्कामादीनां ते च कामाद्यो विषयेषु प्रव्त- 
नात्‌ विषयात्मनाम्विषयिणास्विषयसेवनोत्तरं असुखावहा दुःखदायकायातनाः 
दिना भवन्ति ततश्च ताइशापराधिनां काशीवासो विफलो भवतीत्यर्थः ॥ २० ॥ 
यस्मादेवं तंस्मादनर्थेषु न प्रवत्तेतेत्याह अप्रवृत्येति । उपसंहरति इत्यान्तरेरिति 
आान्तरेः कामा दिविष्नेगं दवि विघ्ना बहवो5संख्याता भवन्ति तेश्वापराधैः काशीवासो 
निष्फलो भवति तस्मादेवम्म्रवत्तितव्यं येन काश्यां विध्नरहिता मोक्षफठनाशका- 
पराधरूपविध्नरहितास्थितिर्भवेदित्याह यत्काश्यामिति ॥ २१--२२॥ एतस्मिन्नथ | 
कथामुत्थापयति अन्नेवेति ॥ २३॥ निविध्नप्रतिपादनमिति। यस्याकूथायां. 


निविष्नत्वश्य, प्रतिपाइलम्भवती त्यश्रे। | २४5:29611001000 by eGangotri . 
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स सदा काशिमाद्दात्म्यश्रवणासक्तमानसः। 

° निविघ्नकामः सततं काश्याम्वाससुखोऽन्वहम्‌ ॥ २६॥ 
श्शणोति काश्या महिमानमङट्भतं वदत्यजस्र' स्मरतीह काशीम्‌ । 
करोत्यवश्यम्प्रतितीथमञनं प्रदृक्षिणडक्षेत्रभुवः करोति । २७ 

तस्य पुत्राखयः पौत्रा भवन्सवें दुरन्वयाः । कल्हयूतपाखण्डभण्डवेतण्डिकप्रिया 

पितरम्मातर शुद्ध ताडयन्ति बहिमुखा: । वेश्याव्यसनपापादिव्यसनेन समन्विताः 
ब्येष्ठः सनातनसुतः सिनिः सोम्याकृतिः खल: । 
ज्यो ति:शास्त्रम्प्रकटयंस्त्रेण: स्त्रीमोहनो वशी ॥ ३०॥ 
| एकदा$न्तःपुरस्त्रीणां कररेखापरीक्षया । 

यव्धा काचिद्राजपल्नी सिनिना सुन्द्रेण हि ॥ ३१ ॥ 

स्वयमेव व्यभिचरन्‌ दृष्टो राङ्ञा'सुबाहुना । 

घृतः पाशेद ढम्बदूध्वा कस्त्वदप्रष्टश्व ताडितः 1! ३२॥ 
गरे: स सिनिदृष्टी बद्धः यशेह ढेः पुनः । 

हन्यताम्बध्यतामेष पापात्मेति च ते वद्न्‌ ॥ ३३ ॥ 

इति लोकास्तु मिछितास्ताडयन्ति प्रथक प्रथक्‌ | 

कश्चिइदति चौर्येण धनन्नीतं दुरात्मना ॥ ३४ ॥ 

कश्चिद्ददति राजेन्द्र | दूपिता मम कन्यका । 

कश्चिद्ददति भार्याम्मे नीत्वा विक्रीय चाऽऽगतः ॥३५॥ . 

कश्चिद्रदति दग्धम्मे ग्रहम्वित्तम्प्र॒ण्छ्य च । | 

इत्यादिदोषजालन्तु तस्योक्ता नागरो जनः ॥ ३३॥ _ - 
देशान्निःसारणन्तस्य प्रार्थयामास भूपतिम्‌ । 

तस्याऽऽहूतः पिता राज्ञा सनातन उदारधीः ॥ ३७ ॥ 


यव्धतयभ,पैथुते सुकते ५ ०९७७-०३६०।७ Digitized by eGangotri:_ ' 


9 
प्र 


ऽश्यायः ] काशीमाहाातमयप्रसङ्गो सनातनन्रह्मणकथा वर्णनम्‌ ` ३१ ( 
उपाछभ्योक्तवान्‌ राजा पुन्रवानसि सत्तम | । 
ब्राह्मण ! त्वम्मया त्यक्तो गच्छ पुत्रेरयथा सुखम्‌ .॥ ३८ ॥ 
» मस राज्ये त्वया विप्र | न स्थेयस्पुत्रकासुक | ॥ ३६५ 
2 ढे व्राह्माणउवीच 
| राजन्पुखस्तजान्यद्य काशीवासार्थमातुरः। मम चेद्पराधः स्यात्तदा बद्‌ महामतेः। 
र राजोवाच 
| अपराध्यसि विप्रेन्द्र | यस्त्वम्पुत्रपरायणः । पुत्रादिसड्महात्पुंसामपराधा: पेदे पदे ॥ 
शुभाशुभस्पुन्नकृत गृह्मते चेन्न मानवैः । नापराधस्तदा कोऽपि स्नेहहीनस्य, खेदिन: ॥ 
स्नेहाद्वन्धनसायाति सनेहादगर्भ म्विशत्यलम्‌ । 
स एव बन्धक; स्नेह्दो बन्धः काश्या विमोचनः ।। ४ शा 
सदानन्दमये क्षेत्रे भोगमोक्षादिसिद्धये । 
स्नेहः क क च पुत्रादौ कृतो बन्धनकोटिदः ॥ ४४॥ 
२ ब्राह्मणडवाच 
+स्यक्ता मया पुत्रपौत्राः काश्याम्वासाभिळाषिणा | 


तान्यथेष्टम्महाराज शिक्षयस्व यथार्थतः ॥ ४५ ॥ 
राजोवाच 
गच्छ विप्र यथान्यायं काश्यान्तिष्ठ यथासुखम्‌ । 


पुत्रा दिस्नेहिनाम्विप्र | काश्याम्वासो न शर्मणे ॥ ४६॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 

एवमुक्तः स विप्राम्रथो राज्ञा शिव | सुबाहुना । 

पुत्रापराधेऽपि स च नाऽपराध्यति क़हिचित्‌॥ ४७॥ 

कदाचित्तस्य सुदती भार्यां कछहका रिणी । 

शपत्यैविरतं लोकान्‌ खियो वाळानपि स्वतः || ४८॥ 

राजानं राजपुत्रांश्च राजपन्रीश्च दुमुखी । 


CC-0. Mu म्रः सव मिडिखा सा आज्जोईमे विनिवेदिता ॥,४9 | 


७ fr” 7 


शिकता सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुबिशो 


राजन्त्रुथा शपत्येषा त्वामस्मांश्व निरन्तरम्‌ । 
७ निर्निमित्तं डाकिनीयं प्रछचतां शास्यतामपि ॥ ५० ॥ 
राजोबाच न 
आनयन्तु द्विजं शुद्ध सनातनम्रषि कचिम्‌। 
काश्यां सुखङ्कतस्तस्य यस्येषा ककशा गृहे ॥ ५१ ॥ 
श्री विष्णुरुवाच 
आनीतः किङ्करेविग्रो राज्ञोऽग्रे विनिवेदितः । 
पृष्टश्च राज्ञा काश्यथीं प्राह राजानमातुरः ॥ ५२॥ 
सनातनउयाच 
पुत्राः प्रथमतस्त्यक्ता भार्यामपि विचारतः । 
| त्यजामि नापराध्यस्मि शास्यतां यदि रोचते ॥ ५३॥ 
` येनकेन अवेद्विन्नः काशीवासस्य भूभुज !। तत्त्यजामि न॑ चिरं न काशीङ्कहणासयीम्‌ 


| राजोवाच 
| सनातन सुने गच्छ काश्यान्तिष्ठ यथासुखम्‌ । 


अपराधिनस्त्वया त्यक्ता न काशी'सवंदुःखह्त्‌ ॥ ५५॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 

एवस्विप्रः काशिकार्थी सर्वेन्स्यजति विन्नदम्‌ । 

घिक्कृत्य विषयांस्त्यक्तवा काशीं श्रयति सव॑दा ॥ ५६॥ 

काशीप्रदेशान्पश्यन्स तीर्थानि खाति नित्यशाः | 

काशी ळिङ्गान्यच॑यति काशीनामामृतञ्जुषन्‌ ॥ ५७ ॥ 
एवस्वसन्काशिकायाँ भ्रातृभिः पुत्रबन्धुभिः । 
| बद्धः सनातनमुनिर्धनार्थं धनलो ढ्पैः । ५८ ॥ 
। घनन्देहि धनन्देहि धनन्देहीतिवादिभिः । 

००० ॥५ देव्या राजगदून्निन्युबान्यवा वे तिपा ६६ ॥। 


| ७ 
| ही ज्र ढ ; -- 
| ऽध्यायः ] पुत्रापराधे समाहूतस्य ब्राह्मणस्य राज्ञा सम्वादवर्णनम्‌ ३१७ 
राज्ञा पृष्टाः किमर्थम्वै वद्धः पाशेयंथा पशु: । र 
उसच्यताम्मुच्यतामेष काश्यर्थी नाउपराध्यति ॥ ६० ॥ 
5 ते ऊचुः अयमस्ति धनी राँजन्वयन्धनविवर्जिता: | 
। ठी . कथञ्जीवेम सर्वखस्विभज्य न ददाति हि॥ ६१॥ 
पिठ्पैतामहम्बित्त सर्वेषाम्भागम्हति। शठो घनमतिः क्रूर: कदयों निदेयोऽममः॥६२ 
छिश्याम हे मद्दाराज | विभज्य प्रददातु न: | धनन्धान्यः्च यत्किञ्चित्पितृपेतामहस्वसु 
राजोवाच 
सनातनमुने! वित्तं वर्तते तव सन्निधौ । ददख पुत्रश्रादृभ्यो यथाशास्त्रं विभज्य हि 
नोचेद्रहिर्यास्यसि त्वं काश्यामसरेरितोऽघक्गत्‌॥ ६४॥ ^ 
सनातनउवाच 
राजन्दास्यामि स्वस्व॑ न गृह्वामि च किच्वन | 
रक्षख काशिकायां न त्यजामि सकलस्वसु ॥ ६६॥ 
इति तान्ग्रृहमानीय दत्त्वा सवेस्वमप्युत । 
जगो गाथां शान्तमनाः काश्यथौं वित्तदुःखितः ॥ ६७॥ 
सनातनउवाच 
अहो मया ब्रह्मसुखं सममं प्राप्तङ्कलत्रा दि विवर्जनेन । 
शुरुमंदीयः सुमहायशास्त्वयं राजा सुवाहुविषयान्न्यवारयत्‌ ॥ ६८॥ 
अहो मया देहकृतेति भीषणं कृतम्महापापङ्गतस्विकर्म | 
कलत्रपुत्राप्तथनादि सेवनं न सेवनम्बिश्वरुरोः कृतं हरेः॥ ६६॥ 
काश्यान्धाष्ट्य' नैव कुर्यात्कथ ब्चिद्टिय्ा वित्तध्यानयोगा दिदानैः । 
सिदूध्ये साध्यो ओक्षधरमां दिरर्थः क्वेयङ्काशी त द्विदाम्बाह्यनेत्री ॥७०॥ 


| 
ह 
k 


देहकृते देहार्थम्महापापेमंह्यदुष्टे: कृतं विकर्मेदुष्टाचरणङ्कलत्रा दिसेषनम्मया कृतः 
॥। पी सिंदूर \ भक्षा ec थम्मोस धर्मा QR. Rigitize भोधेसाधनं 011, 
मित्यन्वयः वि धाष्ट्य मभिंमांनं सिंद्ध्यै भोक्षाथस्मोसषधरमा भाकल सघन आदिना 


३९८ । सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुविशो 
दीनः काश्यां यो वसेद्विश्वनाथं दीनानाथैः प्राप्यमाराधयेच्च । 
ताग्मिः कार्यर्मानसे: संस्मताद्ये: सो5त्रा55नन्दे वासम[प्नोति मोक्षम्‌ ॥७१ 
अत्राभिमानो बहुदुःखकारी ह षादयो हानिकरा वृषस्य । 
कामादयो हनिकराः सुखस्य हर्षादयो व्याकुलयन्ति चित्तम्‌॥ (२॥ 
„ काशीकथामूळमिदं हि सर्व कथा सतां संसदि जायतेऽत्र । 
सन्तः सुसेव्याः सततम्भ्रयल्नाद्येषाम्वचोभिः सुखदुःखहानिः ॥ ७३॥ 
काश्यां स्थितानामपराधपूगा भवन्त्यवश्यं गुरुवजितानाम्‌ । 
ड गुरोगुरुः सन्दिशते स्थितिम्परां निवारयेद्यश्च महाघसङ्कटात्‌ ॥ ७४ ॥' 
तीर्थेषु देवेषु कृतोऽपराधो मोहादवश्यम्मनुजेमहान्धैः । 
गुरुर्गरीयान्प्रमजत्यवश्यं शास्रोप देशात्सुमहानुभायः ॥ ७५ ॥ 
गुरु शिव शाश्वतशा्नविम्रहं योऽन्नज्ञया पश्यति दग्यदष्टिः । 
नश्यन्ति सर्वाः शुभदृष्टयस्तु तस्याऽधमस्याऽऽधियुतस्य नित्यस्‌ ॥ ७६ ॥ 
गुरुस्विना तिष्ठति यो वराकस्तस्याऽभिमानो इढतामुपैति । 
निरङ्ुशाः पापरता गुरुद्ुह्ा भवन्त्यवश्यं शवणा दिविच्युताः ॥ ७७ ॥ 


कमोपासना परिग्रहः क्वेयङ्काशी अतिदूरेत्यर्थः। तद्विदान्धाष्ट्य विदाम्बाह्म 
देशे नेत्री ॥ ७०॥ संस्मृताद्येः स्मरणसेवननामोच्चारणेः आनन्दे आनन्द्कानने 
सोक्षश्चाऽऽपनोतीत्यर्थः ॥ ७१॥ बहुदुःखकारी अभिमाननाशे सति वृषस्य धमस्य 
हानिकराः अन्यस्या निष्टचिन्तनात्‌ सुखस्य हानिकराः असन्तोषोत्पादनात्‌ व्याकुल- 
यन्ति सुखाद्यनुरागोत्पादनेन ॥७२॥ इद्स्निषिद्धानाचरणङ्काशीकथाश्रवणमूछ- 
मित्यर्थः ॥ ७३ ॥ गुरुः किङ्करोति तत्राऽऽह सन्दिशत इति.॥ ७४ ॥ महान्येरविवे- 
किमिः शास््रोपदेशाद्धमंप्रायश्चिताद्युपदेशात्‌ | ७५॥ शाश्वतशास्त्रै धर्मग्रतिपादक- 
शास्त्रं तद्विमहस्तत्स्वरूपन्दग्धदष्टिदंग्धविवेकज्ञान: आधियुतस्य दोषरूपाधियुतस्य | 
॥ ५६॥ ०'अल्मॅकोऽपिही तित” "अक्षाच्छि नमी त्रपिंथी 6! ते" यॅथर्धिकधनरूपमर्थ- | 


ऽध्यायः ] बिष्णुमुखेन काशीवसतिप्राशस्त्यवर्णनमः ˆ . ३१६ 
पतन्ति घोरे नरके5तिदारुणे यथेष्टकामाभिरता विषादिना ॥ ७८ ॥ ( 


५ छै A 


श्री विष्णुरुन्नाच 


७ 


इति गाथाज्ञीयमानां श्रुत्वा छोकाः सुविस्मिताः। 
युरुशाख्रानुभविनीं श्रहधुः काशिवासिनः॥ ७६॥ ~ 
अतोऽयमेव शाञ्राथो ह्ययमेव गुरुक्रमः । 

विस्रूज्य स्त्र रति काश्याङ्कुयात्सुखावहाम्‌ ।। ८०॥ 
अनायासेन येषां हि योगक्षेमोऽल्पकोऽपि हि। १ 
तेऽधिकार्थन्स्यजन्त्यस्यां धमंद्रोहोषत्र दारुणः ॥ ८ १॥ = 
एकाकिनान्धूनं यच्च तहिश्वेश्वरसात्कृतम्‌ | 
भवेद्येषाडकतार्थांनीं ते क्षेत्रे फलभा गिन: ॥ ८२॥ 
वाराणस्यां समुत्पाद्य वसु त्यक्त्वा म्रियेत यः | 

स काळराजपारोन वद्धः प्राप्नोति यातनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
परीतिङकुयात्काशिकायां न घनेन गृद्दा दिषु । 

यत्र प्रीतिः फलन्तत्र ळभ्यते मानवेः स्फुटम्‌ ॥ ८४॥ 
काशीस्विहाय न धने न पुत्रादौ विदो जना: | 

कुवन्ति कृतिनः स्नेहं जन्मनाशविदो यतः ॥ ८५ ॥ 


मिच्छन्ति तदा तमधिकमर्थमस्याङ्काऱ्यान्त्यजन्त्येव नाधिकं सम्पादयन्ति अधिकः 
सम्पादने धर्मद्रोहः स्यादितिहेतोः ॥ ७६॥ बविश्वेश्वरसात्कृतम्विश्वेश्वरप्रीत्यर्थ- 
स्त्राह्मणेभ्यो दत्तम्‌ ॥ ८२॥ समुत्पाद्य प्रतिग्रहादिना त्यक्वा धमेमक्कत्वा गृहे 
स्थापयित्वेर्थि्थ: "धनि खिस्मििशिते जी ४1 "परी" शक्तिस्भगवर्ती- 


३२० ५ ' सटीकं काशीरहस्यम्‌ | / [ चतुर्विशो 
| सूतउवाच 
७ एवं सदाशिवः श्रुखा महाविष्णोमुखात्कथाम्‌ । 
अतक्यंगुणसम्पू्णा' काशी सर्वात्मनाऽभजत्‌॥ ८६॥ ` 


1. 


इति श्रीप्हमवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीनिवासमहिमप्रतिपादनं नाम | 
चतुविशोञ्ध्यायः॥ २४॥ 


काशीं शि्गोऽप्यभजत्‌ किम्पुनरन्य इत्यर्थः ॥ ८६ ॥ 


¢ 
क 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुविशोष्ध्यायः ॥ २४ || 


2 
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n 


, अथ पशञ्चविगोऽध्यायः 


0 विशेषेण काशीवासिधर्मवर्णनम्‌ 


2 सूतउवाच 
न लोकाश्चिन्तयन्त्येते काश्याम्पापाः सकृत्कृतम्‌ । 
चिन्तयन्त्येव विघ्नानि दुःखानि च पदे पदे ॥ १॥ 
विनाऽपराधं न च दुःखभारो भवत्यवश्यं हि कदाऽपि केषाम्‌। ` 
भवन्ति विघ्नाः खल पापकर्मणां काश्यान्निवासे मरणे सुजीचिते॥ २॥ 
उक्तम्मया पुरेवैतह्लकृशिक्षार्थमुत्तमम्‌ । 
व्यासोऽर्पि काश्या निष्कास्य गङ्गापारम्प्रता रित: ॥ ३॥ 
काश्यान्धनपरा ये च न ते काशीनिवांसिनः । 
सिंहासनोम्रविष्टानां देन्यं दुःखाय केवढम्‌ ॥ ४॥ 
सार्वभौमश्रियाजुष्टश्ववेणश्वणकस्य च । भनोरथसहु्न स्तु प्रार्थयेन्येव पापकृत्‌ ॥५॥ 
मोक्षलक्ष्मीप्रदे क्षेत्रे विषयेषु द्रिद्रता। आकण्ठमम़ो गङ्गायां भ्रियते स पिपासया॥[६ 
काश्यामन्तयो वसेरसावधानः कश्चित्साधुः साधयत्येव सवम्‌ । 
नोचेद्टिद्यावाद्चातुर्यवित्तेः श्रीकालेशम्वञ्चितुँ सम्प्रवृत्तः ॥ ७॥ 


पुनः. काशिवासिधर्मान्वक्तुमध्यायान्तरमास्भ्यते न ळोका इति । 
काश्यां सकऋद्पि कृतम्पापमनर्थाय भवतीति न चिन्तयन्ति पुनश्च विन्नानि 
अपराधानेव चिन्तयन्ति तेन कारणेन दुःखानि पदे पदे भवन्तीत्यर्थः ॥१॥ तदेब- 
स्पष्टयति विष्नाअपराधाः काऱ्यामितिस्थळत्रये योज्यम्‌ ॥२॥ धनपरा धनळोभिनः 


॥४॥ . दिष्ठे मसिति, ६८. व सिसत काळमेरवाहो- 
२१ . (0450 न 


C२ ती _ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ प<विशो 
अहो | विचित्रा महती शिवस्य विष्णोः परा मोहकरी च माया। 
यय, विषन्त्वमृतीक्कत्य लोकाः सुवस्चितास्त्वसृतम्मृत्युरूपम्‌॥ ८॥ 
है क्रूषयऊचु 
कलौ न धमो 'न ज्ञानं वेराग्यं न च केशवे । ( 
भक्तिविशुद्धा सुभगा न काश्यां तद्युता स्थितिः ॥ ६॥ 
विचारतो न निवार्णवार्ताऽपि सुळभा सताम्‌। 
कर्थं संसारकूपात्तु निष्कास: कामिनासिह ॥ १०॥ ' 
सूतउवाच 
आसीर्थ्रुरा कृतथुगे महापाशुपतः कृती । शिवपादाव्जनिरतो जितेन्द्रियमनोगुणः॥ 
टु धर्मेश्वरसमी पी तु विरक्तस्त्वपरिग्रहः ॥ १२ ॥ 
महातपस्वी शिवनामतत्परो महानुभावः परिपू्णकाम:ः। 

:' ,हिरिण्यगर्भः स कदाचिदत्र महाभिसानात्पुपिशावदुःखभाक्‌ ॥ १३॥ 
जातः पिशाचः परमादरेण श्रीकाळराजेन सुताड्यमानः । 
असत्समाजेन तथा प्रवृत्त्या दुःखम्परप्मरापायुतत्रयस्परम्‌॥ १४॥ 

क्रूषयऊचुः 
असत्समागमात्संब सुकृतन्तस्य नाशितम्‌। 
कथङ्कथस्वा पेशाच्यं प्राप्त: काश्याम्सृतो$पि हि॥ १५॥ 


झङ्घनात्‌॥ ७॥ विषं संसाररूपमसरतीकृत्यामृतम्मोक्षं सृत्युरूपङक्त्वा वस्चिताः ॥८ 
आसीत्पुरेति | हिरण्यगभी दुरभिमानेन कपटाचरणेन काशीवासङकृतवांस्तदा 
पेशाच्यम्प्राप्तो यस्तु दुरभिमानादिक हित्वा काश्यास्वसति तस्य संसारकूपा जिकास 
। स्यादेवेति. कथाप्रसज्ञ न पूर्वप्रश्नोत्तरं सूतेन दत्तमितिबोद्ध्यम्‌ ॥ ११॥ दृष्ख्या जातं 
। इति। ठोके तपख्बिनाम्पूजादानमाना दिभिद्ृ श्यते ततोऽहृम पिपूाधनला भार्थ 
' -्तपस्विवेषनक्षा्मिािति, ळोकदफ्ऱ्या जप्रोनिछो:नप्तो, नः छुस्त्रतः शास्त्रा 
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याय: ] पाशुपत दिरण्यगर्भस्य धर्मेनिधिना सम्वाद्वर्णनम्‌ ३२३ 
2 सूतउवाच 
घमेश्वरसमीपे तु मठिका तस्य योगिनः । ; 
MT जितेन्द्रियस्तपो निष्ठो दृष्टया जातो न शास्त्रतः ॥ १६॥ 
कदाचित्तौ परमः प्रियः पाशुपतः कृती । आह्वानमकरो दविप्राः। | मुनिर्धम॑निधि: श्रियः 
धर्मनिधिरुवाच : 
हिरण्यगर्भ! सततं किङ्करोषि महामुने |। क्राश्यां स्थिति: कथन्तेऽत्र प्रत्यहुम्भ्रतिपद्यते॥ 
र हिरण्यगर्भउवाच 
जपेन तपसा शुद्ध्या विद्यया योगयोग्यया । “ 
समाधिदानमानाद्य : पूर्णस्तष्ठामि सबंदा ॥ १६॥ ` _ 
धर्मनिधिरुवाच 
अहो ! पाशुपताचाये! कथमेवस्प्रभाषरे। अभिमानयुतस्वाक्य॑ व्यासायर्यन्न चोच्यते 
सर्वज्ञः शङ्करो देवो नान्यो5स्ति भुवनत्रये । 
परमात्मा महेशानः कोऽन्यो जीवस्त्बिदस्वदेत्‌ || २१।। 
० हिरण्यगर्भउवाच 
अहमेव शिवः साक्षाच्छङ्करो लोकशाङ्करः । 
नान्यद्‌ द्वितीयम्मत्तोऽस्यच्छुद्ग' यद्दृश्यते बहु ॥ २२॥ 
 धर्मनिधिरुवाच 


समेकः शिवंसन्यासी त्रह्वविद्रागसंयुतः । पूणोऽहमिति मत्त्वा$पि विषयस्नेहसंयुतः 
Cll SNS 


नुसारेण परमार्थतः ॥ १६॥ कथमेबमिति । पूर्णो व्यापकः कृतार्थस्तिष्ठामीत्येवं 
रूपं साभिमानस्बाक्यं कथम्भाषसे व्यासाद्येरिति। अतएव बृहदारण्यके होत्रा- 
शेन “याज्ञवल्क्य लव ब्रह्मि्ठोऽसि किमिति प्रष्टे स होबाच नमो चयन्त्र्मिष्ठाय कुमो 
गोकामा एव-वयम्‌? इति याज्ञवलक्यो निरभिमानम्वाक्यमुंवाचेतिभावः ॥ २० ॥ 
अहमेवेति। गां विपि खेस्येक्षासिथ रोका यिक्ष मिनी थीभ्भाास्वदन्ति ` 


३२४ 5 सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पर्थ्धेबिशो 


' ` विषयस्नेहसंयुक्तो त्रह्माउहमिति यो वदेत्‌। गर्भवाससहर्ने घु पच्यते पापकुन्नर: ॥ 
र! `  विषयोत्क्रान्तदेहस्य श्रवणादिसुखाबहम्‌। 
सत्सङ्गः श्रवणस्पिष्णोः काश्यास्वासः शिवार्चनम्‌ ॥ २५॥ 
भवत्येब सता सङ्गात्सत्सङ्गः शेवधिन्र णाम्‌। 


हिरण्यगभंउवा'च 
पूणस्य किङ्कथाढापेः सत्सज्ञादिभिरप्यहो ! । परासृतम्भुक्तवतः किम्मे घनपरिम्रहै:॥ 
घमनिधिरुवाच 
¢ अहो ! घाष्ट्य न्तव महद्न्रहमज्ञानाभिसानिता । 


दासदास्यादियुक्तस्त्वं गोम हिष्यादिसंयुतः ।। २८ ॥ 

धनधान्यादिसंयुक्तो दीनो रागी रजोयुतः । 
` तथाऽपि त्रपसे न त्वं व॑र्दन्त्रह्म कति मिगुणम्‌ ।। २६ ॥ 

हिरण्यगर्भडबाच. ६ 
घनधान्यादि यत्किञ्बिद्‌ इश्यते, कल्पित हि तत्‌ । 
अधिष्ठाने परा दृष्टिमेम पूर्णस्य सवदा ॥ ३०॥ 
सूतउवाच 

इत्युक्स्बा गच्छ पापेति रुष्टः प्रोवाच तम्मुनिम्‌ पुनः प्रतिग्रहपरो दासदासीयुतोऽनिशम्‌ 
व्यम्नो वार्धुषिकः शेवो वेषतो धनळोलुपः। निर्लेपः परमात्मा हि देहा दिभिरतन्द्रितः 


' ताम्भाषामाह हिवः साक्षादिति ॥ २१--२२॥ त्वमेक इति॥ विषयासक्त 
' सन्ज्ञानी व्वमेवेको मया दृष्टोऽधिगतस्तु त्वामितिभावः॥ २४॥ विषयेभ्य उत्क्रान्तो 
' निर्गतो देहो यस्य तस्यैवेत्यर्थः ॥ २५॥ पूर्णस्येति॥ पूर्णस्य मम सत्सङ्गादिभिः 
` ` किम्भविष्यतीत्यर्थः परमामृतन्त्रह्मानन्दम्‌॥ २७॥ दानो सुखदैत्यवान्‌ ॥ २८॥ 
तम्मुनिर्धब्षततिचिम्‌,।२८२६०।०१ कतस्मिज्जेदे सिभतः. ऽसु! ००पर्‌ साल "अमायिक एव 


| ऽध्यायः ] काश्यां धनादिसः्चयनिषिद्व्ववर्णनम्‌ , ˆ ३२५ | 


देहः खकायडुरुते मायिको मायिकः परभुः । 
किम्पापं कस्य वा पुण्यं कः पापी कश्च पुण्यमाक'॥ ३३॥ 
र कः स्वगो नरकः कश्च परम्प्रत्मन्यनामये | 
अयम्पुमानियं योपा मायया कहिपतो भ्रमः॥ ३४॥ 
मदीयच्व त्वदीयच धनन्धान्यं स्त्रियो सूषा । 
पञ्चात्मके शरीरेऽस्मिन्‌ जातिधमेक्रमो बृथा ॥ ३५॥ 
ब्रह्मनन्द्रसे मम्नो न देहादिषु रज्यते । ईश्वरोऽहं समस्तात्मा नियामकविवर्जितः || 
छीळया सवकार्यषु प्रवृत्तिमम नान्यथा ॥ ३७॥ 
सूतउवाच ४२ 
धनाथम्प्रत्यहं यत्नं करोति भ्रान्तमानस: । हक 
५ दासदासीगोभहिषीतत्तत्सडम्रहतत्परः ॥ ३८॥ 
घनाज्नइद्धियरमः प्रतिष्ठा कामे एव हि । करोति विकृतं सवं वदत्यविकृत॑ सदा॥ 
प्रतिष्ठाकाम एवाऽसौ सिक्कुभ्योञ्नम्प्रयच्छति। गृह्णाति बहुळोभेन त्रह्मचर्चाविशारदः 
बद्र्यविरतम्ब्रह्म स्मरत्यविरतुन्धनम्‌। करोत्यविरतङ्कमे नेष्कम्यं सम्प्रदर्शयन्‌ ॥४१ 
सर्वेन्धनादिकम्मिथ्या कहिपितम्विष्णुमायया । 
त्यक्त्वा सुखमवाप्नोति शान्तिसन्तानवर्धनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अहो ! लोकस्य दोर्जन्यं कमेवन्थस्य पश्यतः | 
शिवयोगिजने वित्तं लोको नार्पयते सकृत्‌ ॥ ४३ ॥ 
घनस्य कामेत द्वि यढिद्त्साक्रियेत वे । बन्धो धनकृतो -नुणां धनन्दत्वा विमुच्यते 


> 


< 


मायिको न भवतीत्यर्थः ॥ ३२-३३ ॥ प्रवृत्तिमेम नान्यथेति । निर्लेपः परमाहीत्या- 
रभ्यैतस्पर्यन्तं लोकवः्चनाय ढोकान्प्रति जगावितिभावः ॥ ३७--३८॥ विकृतं 
सांसारिकम विकृतम्त्रह्म ॥ ३६॥ लोकानुपहसति अहो ळोकस्येति। शिवयोगिने 
मत्सहशे ॥४३।४०यडिङत्सी क्रियदे तिद्ध हि] ७४४ 
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३२६ कक सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पच्डुविशो, 
धनमेव मनुष्याणां कारणम्बन्धमोक्षयोः। धनमेव परं सोख्यमितिबुदूध्या तु वन्धकृत्‌ 

धनमीश्वरसात्कायमिति बुद्ध्या विसुच्यते । 
` व्ययङ्करोति धर्मात्मा न च नीचस्तु दीनकृत्‌॥ ४६ ॥ 
इत्याद्युप दिश्काश्यां स्वस्य वसु सव॑दा । गृह्णात्येव महाधूत्तों धर्मानुपदिशन्बहून ॥ | 
रहमज्ञानम्बद्न्स्तौति धनिनो धनकाम्यया । कचिद्दिभूतिधवळो रद्राक्षपरिवेष्टितः॥ | 
कचिद्ठ ष्णवरूपेण प्रतारयति मानवान्‌ । 
. कचिच्छाक्तः कचित्सौरः कचिद्गाणेश एव च ॥ ४६॥ 
कचित्तपस्वी शास्त्राथवक्ता भवति जापकः। इत्यादि धनलोभेन करोति वहुधा बुध 

*दस्भम्प्रपूर््वयंल्लोके शोक सञ्जनयन्मुहुः । आमन्त्रितः कदाचित्स वळादाद्रपूबेकम्‌ 
घनछ्गृहीत्वा च पुनभुङक्ते न ग्रहद्शंकः | एवङ्काश्याम्वसन्धूतः: तारयति मानवान्‌ 
स्त्रीजितस्त्रेणसम्बन्धी ब्रह्मत्राह्मणदूषक: । कदाचिऊनुम्मणकुदन्वा युरूध्वंगतो5भवत्‌॥ 
व्याकुछः सोध्त्यजत्माणानविमुक्ते विमुक्तिदे । यातनादेहमावेश्य भैरवः पापपूरुषम्‌ 
पातयामास बहुधा पापं संस्मारयन्‌ रुषा । त्रिशह॒षेसहस्राणि त्रिंशद्वषशतानि च ॥ 
पात्यमानो न बुबुधे दुःखरात्मानमण्वपि। यातनान्ते काळराज उवाच जगदात्तिहा 

| र अरवउवाच 

॥ 55 |: . हिरण्यगम | धन्योऽसि सहापाशुपतः कृती । 

| _ वर्णाश्रमसमाचारः सम्यक्‌ सम्पादितिस्त्वया ॥ ५७ ॥ 

1 5५ किस्वर्णयामि देवस्याऽविमुक्तस्य विचेष्टितम्‌ । 

890 1:72: अयुतत्रयङ्किञ्विदधिकङ्क्कत येन महात्मना ॥ ५८॥ 

CR काडा ती 
इंश्वरसादीश्वराधीनमीश्वरप्रीत्य्थम्माइशायार्पितव्यमितिदुदुध्येत्यर्थ: ॥ ४६--५० ॥ 
शोकड्गरहीणाम्पुत्रादिपदार्थपु सञ्जनयन्‌ स्वस्येव धनन्देथमित्यमिप्रायेण ॥-५१-॥ 
अहुम््वेति।. मया परान्नन्स्यक्तमस्ति केवळम्भवत्सु ऋपावशादेव भोजनार्थमागतोऽ- 
स्मीति भावट| ४३) निसु, अ निन फेन,सुत्त्मांत्रिसक्तसित्यथत लेक ॥४४॥ 


क 01 


वढ छत 


° के 


| 
$ध्याय; ] काशीवासक्कपया पाशुपतमुक्तिवर्णमम्‌ » ` ३२७ . 


पापानुसारतो नेव कृता निष्कृतिराद्रात्‌ | तव पापस्य भोगस्तु कल्पेरपि न सिद्ध्यति 
यत्त्वया काशिकायान्तु कृतम्पापस्विजानता । 
ज्ञात्वा काश्यां यस्तु पापं करोति हि नराधम: ॥ ६०] | 
७ न तस्य निष्क्ृतिबंदे पुराणे परिपठ्यते ॥ ६१॥ 
सूतउवाच 
इत्युत्वा भेरवो देवो महदापातकनाशनः । दण्डपाणिं समाहूय प्रोवाच भगवान्भव 
दण्डपाणे | नयस्वैनं मुक्तिदां मणिकर्णिकाम्‌। तत्रीऽविमुक्तं देवेशं विज्ञापय ममाऽऽज्ञया 
अयम्पाशुपतो दम्भो युक्तः पापात्‌ सुदारुणात्‌। 
दिश्यतां सवतोभन्र' ब्रह्म तत्तारकम्महत्त॥ ६४॥ २० 
इति श्रुत्वा दण्डपाणिराज्ञा तां भेरवां शुभाम्‌ । 
हिरण्यगभ॑ चिष्पप्मं शङ्कराय न्यवेदयत्‌॥ ६५॥ 
ष्ट्वा तं देवदेवेश उवाच प्रहसच्छनेः ॥ ६६ ॥ 
श्रीशङ्करउयाच 4 
अहो पांशुपतश्रेष्ठ | सम्यक काश्यां स्थिति त्वया । 
` एवमेव सदा कार्या सुमुक्षुभिरथोद्यमः ॥ ६७॥ 
धिक्तम्पापसमाचारं दाम्भिकं धनळोलुपम्‌ । 
` ब्राह्मण्यम्मानुषम्प्राप्य तत्राऽपि हि तपस्विताम्‌॥। ६८॥ 


सम्यक सम्पादित इति। स्तुतिनिन्दाफछकमर्थवादवांबयमेतत्‌ । ५७-५८। भेरवउवाच। 
पापाचुसारतो नेवेति नन्वेकेकस्य पातकस्य त्रिंशइ्पसहस्नयातना पूवमुक्ता तथा 
च स्वहपा यातनाऽस्तीति,कथमिति । चेत्तस्य पापवाहुल्येन कृतायामपि यातनायां 
भैरवस्य सन्तोषो न जात इत्थं काश्यपराधजन्यं पातकं महद्धवतीति बोधनाथ 
तथोक्तेः, शिवरहस्ये तु प्रत्येकपातकस्य द्वात्रिशत्कल्पपयन्त यातनाः उक्ताः ।।५८-६दः 


अह्दो पांशुपतेति † इदमपि (दुतिनिन्दि ककव दविथंनभेष१६७॥।०धिक्तमितिः 
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काश्यां धनाथ यो मूढः छिश्यन्क्लेश्यः सदेव मे । 
` अहो! जन्मसहस्नाणां पापं या नाशयेद्भुवम्‌॥ ६६ ॥ 
ताम्प्राप्य ये धनाद्यथ प्रवृत्ता आत्मघातिनः । 
येषां युगसहस्राणि परमायुवि निश्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 
तेऽपि काश्यां सावधानास्तिष्ठन्ति हि दिवानिशम्‌ । 
मशका मनुजाः पापा निमेषोत्पत्तिजीविनः || ७१॥ 
कुर्वन्ति सततम्पापं छभन्ते यातनाः सदा । 
अहो | साहसमत्युग्रं पश्यन्तु विबुधाः स्फुटम्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्र वेष्णव्या मायया ग्रस्ता.विचारविमुखाः कृता: । 
या काशी धर्मजननी या काशी मोक्षदायिनी ॥ ७३॥ 
पापक्षयकरी या च तां कारां 'हुझतेऽयसः । 
ईषद्प्युपकार हि करोति मनुजोऽर्पि यः ॥ ७४ ॥ 
तस्य द्रोहात्क्ृतघ्नः स्यान्महानरकभाजनम्‌ । 
उपकारसहु्नाणां जननीं मुक्तिदाँ,ततः ॥ ७५ ॥ 
तां द्रोग्थुमिच्छन्नरके पतेत्कि हुह्मतीति च ॥ ७६ ॥ 
सूतउवाच 
` इत्युक्तवा भगवाब्छम्थुदेण्डपाणि प्रणोद्यत(त्‌) । 
अत्यालङ्कारविषये दिव्यम्वपुरुपेयुषि॥ ७७॥ | 


| 


तपखितामपि प्राप्य यः पापसमाचारं कुरुते, तं धिगित्यर्थः॥ ६८।। काश्यामिति । 
ˆ हिश्यन्यस्तिष्ठति, स मे क्छेश्य इत्यर्थः | ६९ ॥ तामिति । «थे प्रवृत्तास्ते आत्मधातिन . 

इत्यर्थः ॥ ७०--५४॥ किं दुद्यतीति। यदद्रो्य काशीरूपं, तस्किमयं तीति 

हेतो; ॥ ७५०-०. इत्युक्त्वेति ॥००"अस्यवकङ्ारो०भूलिरुद्रा्षघारणादि"५१"७६--७७॥ 


~ 


| 3 
ऽ्यायः ] ० श्यां दानमहिसवणनम ` „, २६ 
दण्डपाणिरछङ्ङत्य तेजोमयवपुर्धनम्‌ । दर्शयामास देवाय दीना कताथैकबन्धवे ॥७८ 
> साऽपि भगवानदेचः काशीनाथो महेश्वर: | =^ 
3 आचष्टे तरकाम्नरह्म यच्छ त्वा त्रह्मताम्त्रजेतू ॥ ७६ ॥ 

एवं हिरयगर्भ: स पाखण्डधनतत्परः | अनेकायुतकाळभ्च यातनास्प्राप्य मुक्तिभाक्‌ 
अतएव द्विजाः काश्यां धनदेयपरायणा: | ० 
पापसड्झह्मासाद्य पच्यन्ते यातनाभिषु ॥ ८१ ॥ 

शिवविष्णुपरा ये च ये च दानरताः सदा । पापस्य सङझदस्तेषा न स भवति दारुणः 


स्वस्थृत्यवदू' ब्राह्मणस्य पश्यत्यानन्द्कानने | र 
तस्य विष्णुः शिवो देवाः प्रसन्ना काशिका तथा ॥ ८३) „ 
जीवितं तरल ज्ञात्वा धैर्यमालम्ब्य यत्नतः | 


ज्ञात्वोप्रयातनां देषाद्धीतास्तिष्ठन्ति साधवः ॥ ८४॥ 

` बिषम(य)ऽ्ययतोधर्माद्पराधशतान्यपि । क्षमते शङ्करः साक्षात्सड्म़हादत्न कुप्यति ॥ 
दातव्यमिति नो काश्यां वक्तव्यम्मनुजेः कचित्‌ | 
अह्दोरात्रभतिक्रम्य तद्दानं द्विगुणम्भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

दशोत्तरम्पर्वेसु च शतच्चन्द्रमहे भवेत्‌ । सूयर सहस्रन्तु मरणेऽनन्तक स्मृतम्‌ ॥ ८७ 

तस्माद्दातव्यभित्युक्तं देयमेव न चाऽन्यथा । बुधेस्तदेव वक्तव्यं दातुं शक्यं यदेव हि 


तारकमिति। “ओङ्कारमोङ्कारयतीन्दुमोलिः? इति सनत्कुमारसंहितायां ओङ्कारः 
यति प्राहयतीत्यर्थ: ॥ ७८॥ अनेकायुतेति। प्रत्येकपातकस्य, त्रिशहर्षसहस्नयातना- 
पेक्षयेदम्‌॥ ७६ ॥ कथा तात्पर्यमाह सूतः | अतएवेति ॥ ८० ॥ स्वमात्मानं ब्राह्मणस्य 
भृत्यवज्ञानीयादू त्राह्मणसेब्रापरो भवेदिति तात्पर्यम्‌ शिवो पार्वतीपरमेश्वरौ ॥८२॥ । 
तरल चच्बळम्‌ ॥ ८३ ॥ 'विषम(य)व्ययत इति । धनादीनाम्विषये अयोग्यपात्रे 
व्ययाद्धर्माचरेणाच्च जायमानान्यपराधशतान्यपि क्षमते धनसड्महन्तु न क्षमते 


| umuleshu Bhawen इतिं iif | प्रार्य jo क्ण itized by,e क्षति ८ प 
इत्यथः ॥८ कण नव मुच्यते. इत 219 त्व ने डितिक्षिति।। नच 
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° _ उक्त्वा न दीयते यद्वि यातनाबन्धमेव तत्‌। 
हु दानमेव कलौ नृणां प्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ ॥ ८६ ॥ 
काश्यामपि कृता दोषा नश्यन्ति हि सुदानतः। 
ज्ञ दातव्यमिति गोदानमुक्त्वा धात्रीप्रदो यथा ६० ॥ | 
' प्रतारयति पापात्मा तस्य दानफलढम्बुथा । तथाऽन्येष्वपि दानेषु प्रतिकल्पो न धर्मद्‌ 
_ धनिनां कुपणानांश्च दास्भिकानां दुरात्मनाम्‌ । 
ne दातव्यमिति यो ब्रूयान्न ददात्याशु पामरः ॥ ६२॥. 
| ८ तस्य तद्बचनम्पुण्यनाशस्पाप॑ करोति हि ॥ ६३ ॥ 
ST क्रूपयऊचुः 
| सूत | काश्यामृणडकृत्वा काश्यामेव ख्रियेत चेत्‌ । 
का गतिस्तस्य कथय ग्रृणङ नेव सुच्यते ॥ ६४ ॥ 
सूतउवाच 
काश्याम्मृतानां सवषां मुक्तिरेव न संशयः। वुद्धिपूव छृतम्पापं दुःखायंव भवर्यळम्‌॥ 
| शण्वन्तु सुविचित्रार्था कथां शुद्धिविधायिनीम्‌ । 
| यथा धर्मः पापभीतिरुत्पय्येत विचारतः ॥ ६६ ॥ 
काश्यामासीत्सदाचारो वणिक्सत्याशिषः कृती । 
_ तस्य पुत्रद्वयं चासीत्सुखसम्बधितं शनेः ॥ ६७ ॥ 
एकः कल्याणनामाऽन्यो धनप्रिय उदाहृतः । 
धनम्विभज्य च पिता दत्त्वा काशीमवाप ह॒ ॥ ६८॥ 


है| 


यातना ` ऋ्ृणशुद्विः स्यादितिवाच्यं सवंधमकतुरीश्वरएरायणस्य, सद्यो मुक्ति” 
भेवति ? वा न भवति ? योग्यस्य ऋृणापराधमात्रेण यातनाया अयोग्यत्वात.! 
तथा च तस्य कि सद्यो सुक्तिभवति ? वा न भवति ? दृति प्रश्नार्थः ॥ ६३ ॥ बुद्धिः | | 
पूर्वेमिति \ दवक्षास्यॉर्ग सम्पादिनीथ Bhawan करेय णस्य ण तयैव र परिहारः अन्ना: | 


क्त ६.1 
5 ~ 


/ co ७ 
उन्याधः ] ` काश्याश्णशोधनेऽप्युपायवर्णनम्‌ " ३३१ 
0071978: कल्याण: खधनम्भुडक्ते दृदाति वसु याचके | न ( 
» कालेन क्षीणवित्तोऽभूदणङ्ृत्वा.स जीवति || ६६ ॥ 


» धनप्रियो द्वितीयस्तु पुत्रः पापमतिः शठः। पिशुन ्विनाश्याऽऽछ्ु कऋणम्बहु चकार ह 


वेश्यायूर्ैमद्यपानरतः पापमतिः सदा | भृणम्रहगृहीतास्मा न वेद्‌ गतिमात्मनः ॥ १०१ 
', इण्यपापसमाचारो सरतो काश्यां बणिक्सुतौ। ¬~ 
सथो मुक्ति यातनाश्च प्राप्य मोक्षमवापतुः ॥ १०२ ॥ 


क्रषयऊचु: 


ऋण बकृत्वाइपि कल्याणः कथम्मुक्तिमवाप्वान्‌ । हर 
धनप्रियो5पि श्रणक्कत्कथम्मोक्षस्य भाजनम्‌॥ १०३॥ 


^ 


सूसडवाच 


धार्मिको ऋणमभीतो यो म्रियेता5त्र प्रमादतः । मु 

पर - „स सद्यो मुक्तिमाप्नोति ऋणी तस्य च शाङ्करः॥ १०४॥ : 
J SSS SN 
च्छाद्नयोर्गत्यन्तराभावेन धर्मात्मनामकृतस्य णस्य, परिहारः शिवेन क्रियतः 
इति सवेप्रघट्टकार्थः ॥ ६४-१०३ ॥ क्रृणं बहुगुणमिति। नलु -सहादेवेनाऽद्या- 
वधिः कस्याऽपि क्षूणं धनिकाय दत्तमिति केनाऽपि न श्रुतं नानुभूतथ्व, धनिकोऽपि 
महादेवाद्वनम्प्राप्य धनम्मया ळब्धमिति च न चोक्तवान्‌। ननु महादेवः साक्षा- 
दनं न ददाति किन्तु तस्य व्यापारे धनबुद्विङ्करोति} इति चेत्तदूव्यापारे धने 
छच्धेऽपि प्रारव्घेन मया धनं लब्धं णन्तु ममाऽसुकेन गृहीतं नष्टमेव हा कि्कपव्य- 
भिति। तस्य पूर्ववद्वद्धेबिद्यमानत्वात्तथाचेदङ्थमुक्तमिति चेन्न, न महादेवेन 
साक्षाद्वनं दीयते, किन्तु धनव्यये धर्मार्थङक्कते यत्पुण्यम्भवति तद्दीयते धनिके- 


. ना$पि शास्त्रविधासेमध्युण्यं'्लळ्या व्सल्कोष्ठव्यमित्तत्रश्ास्पर्यातवा5१७४॥॥ 


३३२ श्र ` सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्चईैशो 

ऋणम्बहुगुणत्तस्मै ददाति भगवान्दरः । धार्मिकस्य सतिः प्रान्ते जायते ऋणभीतितः 
विश्वेशप्रवणा चान्ते तेन विश्वाधिपो ऋणी । 
खयमन्लीकृत्य ऋण तारकम्प्रदिशत्यळम्‌ || १०६॥ 
तारकभ्रवणा द्विप्रा विश्वेशमुखनिःसतात्‌ । 
जायते व्यापकः साक्षात्तस्माद्धमों हि रक्षति ॥ १०७॥ 
कल्याणः प्राप कल्याणं काशीमरणमात्मनः । 
निस्तीणो दानबलतः काश्याङ्काशीकथाश्रयः ॥ १०८॥ 


] 


८ धनप्रियो घिककृतस्तु कालराजेन यातना: । 
नप प्रापितोड्युतशः सर्वेभोगा्थ ऋणकृत्स च ॥ १०६ ॥ 
कुटुस्बभोगकृत्याथसृणडछृत्वा विमुल्लति । 


स पापात्माऽशुद्धतनुर्यातन्स्रः प्रतिपद्यते ॥ ११०) 
अतः सर्वेरुपायेहि अृणञुद्धिः समी रिता ॥}१९१॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवर्त्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यनिरूपणे विश्वेशकृत- 
तारकमन्त्रेण ऋणशुद्विवणेनं नाम पश्चविशोऽध्यायः । २५॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयंश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीढकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुवन्धाभिधायां 
पश्चविशोऽध्यायः॥ २९॥ 


n 
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त 


म अथ षड्विंशोऽध्यायः 
कारिवासिजनानां स्थितिवर्णनम्‌ 


प्रूुषयऊच 
| महाक्षानमयी सूत | श्राविता काशिसत्कथा । त्वया महानुभावेन महाफलसमृद्धिदा 
पुनः का च्चिस्स्थििम्त्र,हि काश्यान्निवसतां सताम्‌ । 
यथा न मानवो याति यातनां काळभैरवीम्‌॥ २॥ =, 
सूतउवाच 
सताम्प्रसङ्गः श्रवण: सुकीतेने: निन्दापरद्गोषविषादवर्जनैः । 
दानेत्र ते रिन्दरिय निम्ददैशच प्रतिग्रहमाहविवर्जनेश् ॥ ३ ॥ 
भवन्ति लोकाः सुखिनो विरागाः कामारिवासे वृषरागयुक्ता: । 
| विशेषतो निन्दनत्रजिता जना जनादेनं सानुनयम्प्रकुबते ॥ ४॥ 
| वक्ता परुषवाक्यानां विज्ञेयो नरकागतः | 
सन्देहो न मुनिश्रेष्ठाः | पुनर्यास्यति यातनाम्‌॥ ५॥ 
> परापबादी पापात्मा सर्वपापकृद॒धुवः । पच्यते नरके सोऽपि महापातकिभिः सह ॥ 
अत्रैवो दाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ । सद्यः फलप्रदा निन्दा दशिता विष्णुरार्मणे॥ 


पुनः काशिवासिजनानां स्थितिम्वक्तुमध्याय्त्नन्तरमारभ्यते, महाज्ञानस- 
यीति॥ १॥ सतामिति। प्रतिम्रहरूपो महाआहस्तद्विवर्जनेश्‍चेत्यर्धः ॥ ३॥ 
कामारिः शिवस्तस्य वारे वासस्थाने काश्यामित्यर्थः ॥ ४.॥ वक्तेति । परुषाणि 
कठोराणि मर्मभेदकानि वाक्यानि तेषाम्वक्ता नरकादेव महापापी समागत 
इति मन्त्तत्र्यं ५एुनख्तेनेक/ केनको समिएयती जिज ४ ज्ञानस्मु- 


~ 


३३४ ६८ गक सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षडर्थिशो 


` पुत्राय सुविनीतेन मुनिना यज्ञशमंणा । विष्णुशर्मा पितुर्वेदान्साङ्गोपनिषद्‌ः क्रमात्‌ 
अधीत्य सवशास्त्राणि पुराणानि च सवशः । 
पप्रच्छ पितरम्पुत्रो«विष्णुशर्मा महामतिः ॥ ६ ॥ 
अन्यद्यदस्ति वक्तव्यं तदूत्र,हि कृपया पितः ! ॥ १०॥. ) 
यज्ञशमोवाच 
शवण तात ! महाविद्या पुरुषार्थफलप्रदा । 
:. _ ५. ; यमाश्रित्य नरः सर्वो जायते मोक्षमोगभाक्‌॥ ११॥- - .. : 
¦ : सर्वप्राणिषु बिश्वास्मा परमात्मा जनादेनः । 
/ ` ` संखितस्तस्य पीडास्वा निन्दास्वा छुछते तु यः ॥ १२॥ 
स याति नरकङ्घोर' शिवद्रोही स च स्मृतः । ज्ञानम्छुनिवरे; सर्वेस्तपो विद्याविशारदे 
ततो न कस्यचिन्निन्दां पीडां वाऽपि प्रकुवते। सुर्वं ढेवीमयम्विश्व॑ सवं शिवमयं तथा 
विष्णशर्माकाँच 
देहस्तु निन्दितः सवरात्मा निल्यो न कस्यचित्‌ । 
पीड़ा तु किङ्क़्ता लोके निन्दितानान्तु श्यते ॥ १४ ॥ 
गुरुरुवाच 
देहदेहिसमायोगादभिमानो भवस्यळम्‌ । तल्निन्द्नान्महदूदुःखं जायते विदुषामपि॥ 
ॐ | , अध्यास एव दुःखाय देहादौ प्राणिनाम्भवेत्‌। . . ˆ 
+ .  . . ततन्निन्द्नान्महदूदुःखं जायते नाऽत्र संशयः ॥ -१७ | 


निवरेरिति। परपीडा न कत्तंव्येति ज्ञानं, सर्वे; स्वीकृतमितिशेषः । ज्ञातम्सुनि- 
वरेरिंति पाठेःइदम्पूरवोक्तं सुनिवरेत्ञातमङ्गीक्रत मित्यर्थः ॥ ६-+१३॥ ततं इति 
कुवते, ऋषयः इति शेषः। तत्र हेतुमाह, सव देवीमयमिति। तदुक्तं नारदीये देवीः 
- आगवते च“देव्या व्याप्तम्‌? इति। मार्कण्डेये च “त्वयेकया पूरितमस्वयैतत्‌'इति । १४ 
कि कृतेति । बिच्दिलानां/जनएक्र/निसक्याव्या:०पीडा' ज$थसेर्सा किनिसित्तेत्यंथः । 


9 
| 


ऽध्यायः ] काशीवासे देहात्मनोरश्यासकरणे दुःखप्राप्रिवणनम्‌ ३३१ 


तस्मान्निनेदा न कत्तव्या निन्दितस्य वृषाथिना । 
निन्द्नाप्पितृभिः साकं नरकम्प्रतिपद्यते ॥ १०॥ ` 
सत्ये भिन्दाऽऽशीघडुःखप्रदा स्यात्रेतायां सा पक्षमात्रेण दद्यात्‌ । 

१ मासादुर्वाक द्वापरे दु:खदात्री तिष्ये ज्ञाता सर्वदा पापरूपा ॥ १६॥ 

® निन्द्कानां सुखन्धरमस्तपः सत्यं दया भयम्‌ | 
तीर्थ्रततपोदानं विद्यादि च निरर्थकम्‌॥। २०॥ ° 
आत्मानं सदूरुणम्मस्वा शाख्राचरणसन्मतम्‌ । 
ततोऽन्यस्य करोस्यज्ञो निन्दा निन्दित एव सः। । २१॥ 
निन्द्या नहुषो राजा शतुक्रतुसमो महान्‌ । ड 
पातितः स्र्गतोऽप्यर्वाङ्महाधर्मङृदप्यहो ॥ २९॥ ` ^ 
आत्मानं सवकुशळं मत्वैव परनिन्दकः | 
भवत्यवश्यं पापातमा कुशळ: स्वात्मघातकः || २३॥ 
यस्य कश्चित्प्रियो देवः शिवो वा विष्णुरेव वा | 
स कंथन्निन्दते जीवान्‌ सर्वात्माराधको न सः ।। २४ ॥ 
प्रमादादपि कणे यच्छ्र_तिस्प्रतिसमी रितम्‌ । 
सर्वात्मा भगवान्देवः पतितम्वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 


< 


देहात्मनोरश्यास एव कारणमित्याह, देह देही ति ॥ १६॥ सत्येनिन्देति। “तदानीं 
सर्वे पुण्यवन्तः शान्त्या दिगुणवस्तो जनास्तत्र केनचिन्निदा क्रियते चेत्सानिन्दाऽशीघ्र 
दुःखप्रदा बहुकाङपर्यन्तं करियते चेदेवं दुःखदा, न खल्पकाळं त्रेतायान्तु शान्त्यादि 
शुणानां हासेन पक्षमात्रेण दुःखदा द्वापरे तु ततोऽपि शान्त्यादिशुणानां हासेन 
मासादर्वाक्‌ “पक्षा वै मासाः? इति श्रुतेर्मासात्पक्षादेवा$र्वागेव दुःखदा कलौ 
' शात्त्यादीनामभावात्सवदा पापरूपा हुःखरूपा निन्दा भवत्युतिः सा त्याज्येतिभावः 
“आरी दुःख मकेरिऽनछे4-सः्कऽमिति३तस् देवव्छ़ स्वेजव्ववेत़े ति जानन्‌, 


३३६ न न सटीक काशीरहस्यम्‌ | [ षर्ड[शो 


स कथम्पामरः श्रुत्वा तत्र तत्र महत्सु च । निन्दाङ्करिऽ्यते मोहात्परछोकदृरिनेरः॥ 
अतएव त्वया वत्स | निन्दितस्याऽपि देहिनः । 
न श्रोतव्या न क्त्या न स्थेयं तत्र यत्र सा २७॥ 
विष्णुशमोवाच 
उपदेशः समीचीनः प्राप्तस्तात | मयाऽधुना । 
काश्यां स्थित्वाऽपि सततं निन्द्न्त्यत्र निवासिनः ॥ २८॥ 
अभिमानमहासपंम्रस्तानाम्पापकमंणाम्‌ । तेषां देवहतानाच्च का गतिस्ताम्वदस्व मे॥ 
यज्ञशर्मावाच 
छ रुद्रावासे महाक्षेत्रे रुद्राः स्थावरजङ्गमाः । 
स्थितानां प्राणिनां निन्दां कुर्वन्याति ह्यधस्ततः ॥ ३०॥ 
यथेश्वरो हि य॑ जीवं प्रवत्तयति देहकृत्‌ । तथा प्रवत्तते सोऽपि न स्मतभ्त्रः कथः्चन 
स्वयं तथाविधो भूरवा कथसन्यं विनिन्द्येत्‌ । 
सर्वज्ञत्वं बुद्विमत्वं धामिकत्वं तथाऽऽत्मनि ॥ ३२॥ 
निन्दन्ति पापा आरोप्य खर्मिल्लोकान्पृथग्विधान्‌ ॥ ३३ । 
काशीस्थनिन्द्नपरान्परमादरेण काश्याम्सृतानपि हि पातयते परात्मा । 


श्रीकाळराज इति यः प्रथितः परेशः सोऽस्यावमन्यसुङ्कतम्परि शिक्षयेच ॥३४॥ ` 


कथं निन्दते ? नेव निन्दते इत्यर्थः । यदि निन्देत्तहि स सर्वात्माराधको नेत्यथेः 


॥ २४॥ प्रमादादपीत्यर्थः । “सबं खल्विदं ब्रह्मतञ्जछानिति शान्त उपासीत” 
इति “सव देवीमयं जगत्‌” इतिस्म्रतिः ॥२५-२६॥ अतइति। न श्रोतव्या निन्देत्यर्थः | 
सा निन्देत्यर्थः || २७-३० || यथेशबरोहीति। यथा येन प्रकारेणाऽन्तर्यामीश्वरो 
जीवम्पुण्ये वा पातके वा प्रवत्तेयति तथा जीवः करोति तथा च न तथा जीवस्याऽ- 
पराघोऽस्तीतिभावः। तदुक्तं गीतासु “इश्वरः सवभूतानां हद्देशेड्जुन | तिष्ठति । 


भामयन्सवंधूता[नि?, हलि, 3.1० विधा: य धरी ऽअत्र सवज. ` 


| 
| 


कयाय: ] मिथ्यावादपापवर्णनम्‌ > ३३७ 


तस्मात्काऱ्यां सब सत्त्वेषु बुद्धि: कत्तव्या ते रुद्ररूपा सदा दो । 
पश्लादन्यद्रमलातच्य शक्त्या कत्तेव्यन्ते पुत्र | कल्याणहेतो: ॥ ब्२९ ॥ 
६ विष्णुशर्मावीच 
डे निन्दाक्रतम्महापापँ श्रुतमस्माभिरादित: । 
मिथ्यानुवादिनाम्पापं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: ॥ ३६ ।१ 
यज्ञशर्मावाच 
मिथ्यावादा वहुविधाः सन्ति पुत्र | विघातकाः । 
न तेषु रमते प्राज्ञ: सवेप्यतिषु (? ) सर्वदा ॥ ३७॥ ६ 
विहाय विष्णमव्यक्तमन्यन्मिथ्या प्रचक्षते । "डि 
वेदाः स्वे पुराणानि शाख्राणि सुजनास्तथा ॥ ३८ ॥ 
मिथ्यावादस्तवयस्मुख्यो गरभवाससहख्रदः । 
सत्यम्बिहाय मिथ्याउस्य यदि वागिन्द्रियम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तन्नाशयति पापिष्ठं यावदाभूतसम्पुंवम्‌ । 
लौकिकेष्वपि यः पापो मिथ्यावाग्जायते नर: ॥ ४०॥ 
तस्याऽपि निष्कृतिर्नास्ति सिथ्यावादानुसारतः । 
घनाद्यथेन्तु यो मूढो मिथ्यावादानुसारतः ॥ ४१ ॥ 
घनाद्यथेन्तु यो मूढो मिथ्यावादङ्करोति हि॥ ४२ ॥ 
तस्याऽऽछु सुकृतं याति नरकम्प्रतिपद्यते । देद्वाद्य्थम्प्रवदति यो नरोऽनृतमत्र हि ॥४३ 


~ 


खस्मिन्नारोप्येत्येन्वयः | ३२॥ निन्दन्ति तामिति शेषः ॥ ३३--३४॥ तस्मादिति 
आदो बुद्धिः कत्तव्येस्यन्वय़ः ॥ ३५--३८॥ अयम्मुख्य इति | सव॑म्मिथ्याऽस्तीति । 
वेदृप्रतिपादितो यो मिथ्यावादः स मुख्यः सोऽङ्गीकत्त॑व्यः। स च गर्भवास- 
सहस्रस्य हन्ता भवति तस््तिपा दितार्थस्य सत्यत्वात्‌ यस्तु सत्येऽपि पदार्थे सति 
तस्या5पलापैडडत्यी"थॉस्मथियी मीपर्णिस्तदेर्व"दीषीधर्तिकॅमिंति म घट्कार्थः । 


२२ 


Fr 
० दी 


३३८१ क सटीक काशीरहस्यम्‌ [ वंड्विशो | 


| 
स याति रोरवम्पाप॑ न पुनः सत्यभाग्भवेत्‌ । | 
अनृतानां न चान्तोऽस्ति यातनानाच्च पुत्रक ! ॥ ४४॥ 
वक्तुं न शक्यसे तात | तारतम्यमवान्तरम्‌ । 
न वाच्यमनृतं तात | न वाच्यम्वाच्यमेव च ॥ ४५॥ 
इति निश्चित्य विचरेन्न तस्य भयमण्वपि । | 
क्षयो राजश्मूषयो (९) वैश्याः शूद्रास्तथान्त्यजाः  ४६॥ 
अन्येऽपि देंवयक्षाद्याः पतिता अनृतेन हि । अनृतं न वदेत्माज्ञः प्राणेः कण्ठगतैरपि 
द ` कोौतुकेनाऽपि हि मह्भास्वैरहास्येष्वपि कचित्‌ । 
८ अनृतं सवंपापानां पात्रन्तस्मिन्हि सञ्चितम्‌।। ४८॥ 


षे 


पापराशिस्तु सुमहाञ्जायते वर्धतेऽपि च । बहुनाऽत्र किमुक्तेन पापराशिरनन्तक:॥ 
दुःखप्रदोऽतो भवति नानृतात्पातकम्परम्‌'।' पुराणेषु ,थ'्गीतं नानाख्यानेरनेकशः॥ 


अनृतन्नेव वक्तव्यमनतात्सुकृतब्क्षरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


(नानुतम्वदेत्‌” इति श्रृतेः । .“अश्वमेधसहस्जात्तु सत्यमेक विशिष्यते” इति स्मतेश्र 
॥ ३६-४३ ॥ न वाच्यमिति । विनोदेन वाच्यमप्यनुतं न वाच्यमित्यर्थः | अतएव 
देवीभागवते ड्वितीयस्कन्धेऽविनोदेन तृणव्याघ्रदर्शकस्य मुनेदु ग॑तिरुक्ता ॥ ४४-५१॥ 
., ततो भागवतमिति। अत्र भागवतशब्देन देवीभागवतस्य प्रहणमुत विष्णभागवतस्य 
ग्रहणमिति निणयस्तु देवीभागवतटीकायां द्रष्टञ्यः (अन्न ग्रन्थे ३५० तमप्रष्ठे) ॥५२ 
त्रिषद अष्टादशेत्यथ: । पच्छकश्रोतनामानीति । पृच्छकः प्रश्नकर्त्ता शिष्यस्तथा श्रोता 
प्रश्नश्वोता गुरुवक्ता इदमुपलक्षणम्प्रतिपाद्यविषयस्याऽपि तथा च कानिचियुरा- 
` णानि वक्तुर्नाम्ना प्रसिद्धानि तानि च ब्राह्मनारदादीनि; कानिचिच्छिष्यनाम्ता 
प्रसिद्धानि तानि च स्क्रन्दादीनि; कानिचित्प्रतिपाद्यदेवतानाम्ना प्रसिद्धानि तानि | 
च भगंदर र बशा त नी साझा | 


. वादनिन्दथी यिपैर्यं्थैमिंत्यथे?॥१/४॥०र्मितिरप्रॅमितिश"अश्टदर्श*भागवतमिति । 


8) 


क्ष्यायः ] पुराणोपपुराणानाम्त्रर्णनम्‌ ही ३३६ 


विष्णुशर्मावाच रं 

कानि सन्ति पुराणानि व्यासोक्तानि महान्ति च। „ 

र अन्यान्युपपुराणानि संख्यथा बद्‌ मे पितः ! ॥ ५२॥ 
$ यज्ञशासौवाच 


त्राह्ाम्पादाम्वेष्णवश्च शेवं छेूच्य गारुड़म । 

ततो भागवततम्प्रोक्तं भविष्यारुयच्च वामनम्‌ ॥ ५३॥ ` 
नारदोयं तथाऽने यं माकण्डेयथ्च कूर्मकम्‌ । मारस्यञ्च त्रहानैवर्चन्तथा वाराहमेव च 

स्कान्द्श्च वायवीयश्च पुराणानि च तत्त्रिषट्‌ । 

प्च्छकश्रोटूनामानि मुख्यत्वे प्रथितानि हि॥ ४१ ॥ 


तेन नाम्ना तानि तानि विभक्तानि विशेषतः । १: 
सर्वाः कथास्तु'भगवानेकीकृत्य जनादन: ॥ ५६ ॥ 
कृष्णद्दी पांथनश्चक्रे द्ष्टादशमितानि च | 


विष्णुशर्मा पितुवक्‍त्राच्छ सवा निन्दामृषाफळम्‌ ।। ५७ ॥ 
तस्मादूत्राह्म समाख्यातं पुराएम्प्रथमम्मुने |” इति । तथा “यत्र स्कन्दः स्वयं श्रोता 
वक्ता साक्षान्महेश्वर:। तत्तु स्कान्दं समाख्यातम्‌?इति। तथा “भगवत्याश्च दुर्गाया- 
श्वरितं यत्र विद्यते। तत्त॒ भागवतम्प्रोक्त न तु देवीपुराणकम्‌? इति! अनेन च भगवत्या 
इद्म्भागवतमिति भागवतपदव्युत्पत्तिदेशिता मुख्यत्वे युख्यपुराणस्वे इति यावत्‌ 
॥ ४४ ॥ तत्तन्नाम्ना ब्रह्मस्कन्दभगवत्यादिनाम्ना शिवपुराणोक्तप्रकारेण विशेषतः | 
सवपुराणानि विभक्तानीत्यर्थः । सर्वाः कथास््विति । हिरण्यगरभेण प्रथमतः! पुराण- 


, ` सेकमेव शातकोटिप्रविस्तरमेव कृतं तस्मात्पुराणात्सवोः कथा एकीकृत्य । सारं 
- ` व्यासो गृद्दीस्वाऽष्टाद्शपुराणानि चक्रे इत्यर्थः । तदुक्तं देवीभागवते द्वादशस्कन्धे 


“शतको टिप्रविस्तीर्णन्तत्क्तं ब्रह्मणा पुरा । तत्सारमेकतः कृत्वा व्यासेन शुकहेतवे” 
इति ॥ ५५॥ निन्दामृषयोः निस्द्म्रषावादयोः फमित्यर्थः | भिथ्या- 


। 
| 
। 


ह$ 


३४57. . सटीक काशीरहस्यम्‌ [ शरैड्चिशो 


असत्समागमांस्त्यक्स्वा पुराणपरमो5भवत्‌ | 
अतो धर्मकथा नित्यं श्वण्वन्ति कथयन्ति च॥ ५८॥ 
महानुभावाः सततं मिथ्यानिन्दानिवृत्तये ॥ ५६॥ 
श्रृषयञ्चुः ( 
_ सूतान्यानि पुराणानि श्रूतान्यष्टादशेव तु । 
.तेषां नामानि नो ब्र,हि केः कृतानि मितिश्च का ॥ ६० ॥ 
सूतउचाच 
आद्यं सनत्कुमाराख्यं नारदीयं द्वितीयकम्‌ । 
ठृतीयं .नारसिहाख्यं शेवधम चतुथकम्‌ ॥ ६१॥ 
दुवाँ(स{)सं पञ्चमं षष्ठं कापिलेयमतः परम्‌ । सप्तवं मानघस्प्रोक्तं शौक्रमष्टममेव च 
वारुण नवमम्प्राइज़ ह्याण्ड दशमं स्मृतम्‌ । कालीपुराणन्तु तत एकादशममुच्यते ॥६३ 
वासिष्ठळङ्गं दादशं माहेशन्तु त्रयो दशम्‌। साम्यःचतुदेशम्प्रोक्तं सौरं पञ्चदशं स्मृतम्‌ 
पाराराय षोडशकं मारी चन्तु ततः परम्‌ । अष्टाद्शम्मार्गवाख्यं सर्वेर्मप्रवत्तकम्‌ ॥ 


£ 


` एतान्युपपुराणानि सववेदमयानि च | ऋ्ृषिभिः सम्पयुक्तानि पुरुषार्थफलानि च ॥ 


वेद्धर्माः प्रथक्क्रत्य ज्ञायन्ते सवेकाङक्षिभिः। 
न पुराणम्विना विप्राः | पुरुषार्थः प्रवत्त॑ते ॥ ६७ ॥ 


शुभाशुभविवेकश्व श्रवणादेव जायते । पुराणेषु च सर्वेषु नामभेदेन कानिचित्‌ ॥७० 


हेमाद्रौ पुराणान्तरे च पाठस्तत्र भागवतपदेन कस्य ग्रहणमिति विचारस्तु देवी- 


भागवत टीकायां विशदीकृतस्ततएवाऽवधार्यः ॥ ६४ ॥। व्यत्यासमिति । अन्यान्यु- 
पुराणेषु गारुडादिषूपपुराणानां नामभेदो इश्यते तेनं पुराणानां भेदः प्राप्तः परन्तु 


: पुरुषाथस्विना कश्चिन्न सुखम्पुण्यमश्नुते । अन्यथा नरकं याति श्रवणा दिविवर्जितः ॥ | 


कालभेदेन तानि नामानीहोक्तपुराणानामेब व्यत्यासेन भवन्ति नैतेभ्यो व्यति- 


रिक्तानि तासीति"बोच्चव्यमि्वर्थवा"६४००६६१।- ० विजन काशी जह्दाति 


j च 


^ 
९ 


| ऽध्यायः ५] 


| काश्या ब्रह्मखरूपवर्णनमू न ३४१ . 
| व्यत्यासं यान्ति तान्येव कालमेदेन कुत्रचित्‌ । अयमेव पुराणार्था ह्ययमेव परो बृषः॥ 

| इदुमेव परं ज्ञानं यदास्मा झुच्यते भयात्‌। ० 

| 


१ पङ्भयं न विना काशीप्राप्तिम्भीवि जहाति च ॥ ७१॥ 
ढी विष्णोरियङ्कृपामुख्या शिवस्य परमा दया । 
धर्मयोगादि सद्वृत्तफलझ्लाशी यदाप्यते ॥ ७२ ॥ a 
काश्यां स्थित्वा देवदेवो शिवो च विष्णुम्वा ये संयजन्ते मनुष्या: | 
ते वे लक्ष्मीपावेतीकान्तभक्तय़ा वित्तेर्ान्येमाक्षयुक्ता भवन्ति ॥ ७३ ॥ 
तथा विपापाः परसार्थयुक्ता दीनाः सुदोनाः सुखपेरयवीर्ये: । „ 
दीनान्भजन्ते निरपत्रपाः किम्भवन्ति ते भ्रान्तिभाजः सदैव ॥ ७४५ 
भुपयऊचु: 
सूत ! जीव महाबुद्धे | ञयास रिय | हरिप्रिय ! । 
यत्त्वया काशिमाहात्म्यं श्राविता ऋषयोऽमलाः ॥ ७५॥ 
खबमंदानत्रतधरमसाधनैरन्येश्व यागादिभिराप्यते यत्‌। 
पुण्यम्भवेत्तेन ढा मसिः सतां काशीकथाश्रवणे मानवानाम्‌ || ७६॥ 
इद्म्महाख्यानमशेषपाप्मनां विनारानङ्काशिनिवाससौख्यद्म्‌। 
| श्वृण्वस्ति गायन्ति महानुभावाः परम्पद्म्प्राप्य परां भन्ते ॥ ७७ ॥ 
इलोकाधं श्लोकपाद्म्वा नित्यङ्काशीकथासृतम्‌ । 
| पिबन्ति ये महाभागास्तेषाम्भीतिने भैरवी ॥ ७८ ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि श्वण॒याद्यः कथामिमाम्‌ । 
स युक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारदुळ्भाम्‌॥ ७६ ॥ 
देवेषु च थथा राम्मुस्तीर्थमुख्येषु काशिका । 
्रतेष्वेकादशी मुख्या पुराणेषु तथा त्विद्म॥ ८० ॥ 


हँ ९ ९- 011 है मस | पो 12111 01: 0॥ en ध छ न 
तास्विनेत्यन्बय: || ७91 अत तजत्म ता नजप्मेनीमुक्तकी टिप्रविष्ट्वनी थी ड्भावि 


रे १५  सेटीकं काशीरहस्यम्‌ [ षदंविशौ 
जगदूव्रह्ाविवत्त हि वदन्ति श्रुतिमौळयः । 
काशी ब्रह्म ब साक्षाद्धि विदुषां श्रुतिचक्वुषामू ॥ ८१ ॥ 
काशी कथाश्रवणतिः काशी कीत्तेनतः स्मृतेः । 
यत्फढञ्जायते नृणां न तद्योगादिभिः कचित्‌॥ ८२॥ . 
सवे स विप्नम्मोक्षस्य साधनङ्काशिका म्विना । 
काशी निर्विध्नजननी काशी मोक्षस्य सत्खनिः ॥ ८३ ॥ 
विष्णुविश्रामभूमिश्व शिवविश्रामभूमिका । ऋषयो देवगन्धर्वा यत्र विश्राममागता: 
पूर्णा अणि रमन्तेञ्त्र पथ्चक्रोशात्मके स्थळे । अपूर्णानाम्वराकाणां रतिरन्यत्र पापतः 
हट येद्ृष्टा येः श्रुता काशी येः स्मृता कीत्तिता तथा । 
त एव वन्द्याः पूज्याश्च कृतार्था युक्तिभागिनः॥ ८६॥ 


ऋषयर्ऊचुः 


वद्न्ति योगिनो देह काशीरूपम्विसुक्तिद्म्‌ । 
अन्तर्टट ष्ट्या महाभाग ! तत्कथं सूतनन्दन ! ॥ ८७॥ 


सूतउबाच 


आदो काश्यां धममार्गेण वासः पापत्यागः काशिमाहास्म्यष्ृष्टिः । 
देहं गेहं पुत्रमित्रादि यस्य सवन्तुच्छं सोऽधिकारी महात्मा ॥ ८७॥ 


` जन्म जहातीति युक्तमेब तथा च पारमषं सूत्र “हेयं हुःखमनागतम्‌” इति । 'जगदुत्रह्म- 
' विवत्त हि! इति “सवञ्जगद्‌न्रह्मणो विवत्तभूतम्‌'इति। श्रुतयो वदन्ति तद्‌न्नह्मं व कारिका 


भगवती पराराक्तिर्भबतीत्यर्थः । तथा ब्रह्मणि निष्ठावत्काश्या भगवत्याः पराशाक्ते- 
निष्ठाध्यानपूजाजपादिभिः कत्तव्येत्यर्थ: ॥ ८० ॥ पूर्णाः ज्ञानिनः ॥ ८४॥ वन्दन्तीति 
योगिनोउन्तह ष्ट्या देहमेव काशीति चदन्ति तत्कथङ्कया भावनयेत्यर्थः ॥ ८६॥ 


प्रश्नोत्तरम्वकतुस्मेथमेतस्ती शमी बरी थॉर्धिकीरिणआऑह अदिति ॥ ८७॥ 


त 0 nh, ७4७ ain, .... 


इध्याँयं? कीश्याम्मरणान्मुक्तिवर्णनम 400 203 
जीवन्देहड्काशिकाझतुमिच्छन्कु्यादेतन्ञा तिचित्रन्नृणां हि। | 
` देहः काशी काशिका देहरूपा तस्य प्रोक्ता यो विरक्तः सदाऽऽस्ते ॥८८॥ 
तथापि सुनयो बच्सि गुह्याहूरुह्यतरस्परम्‌। 
लिङ्गतीर्थान्यनेकानि यथा मान्ति शरीरके ॥ ८१ ॥ 
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झु T ७ ॥ 2 
तथा श्टणुध्वमाश्चय क मेरुः सपेपोद्रे। आश्चर्यकारि मनसो नानाख्यानैस्तथोत्तरैः 


स्थूळादपि स्थूछतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी । 
यथा मनुष्यदेह्ेऽस्मिश्छोधिते भाति न वस्तुतः ॥ ६१॥ 
एतच्ड्रबणतः पुंसां सर्वत्र विजयो भवेत्‌ | सौभाग्यच्वापि सर्वत्र प्राप्नुयाज्िमेळाशयः 
यस्य विश्वेश्वरस्तुष्टस्तस्य स्याच्छूवणे मतिः । जायते पुण्ययुक्तानां महानिमेळ्चेतसाम्‌ 
सर्वेषां मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्परमं स्मृतम । गृहेडपि लिखितम्पूज्यं सवेमङ्गढसिद्धय॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्त्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यवर्णनं नाम 
पर्डविशोष्ध्यायः ॥ २६॥ 


अथ भावनामाहः देहः काशीति । देह एव काशीति भावनया देहरूपा काशिका 


भवत्येवेत्यर्थः । अयम्भावः त्रह्ममायात्मिका काशी देहोऽपि त्रह्ममायात्मकस्तथा च 
तया भावनया देहः काशिका भवत्येवेत्यर्थः ॥८८॥ ननु काशी ब्रह्मरूपिणी व्यापिका 
देहे परिच्छित्ने कथं स्थास्यति यथा मेरुः सर्षपस्योद्रे क कथं स्थास्यति तद्गदिति 
चेत्तत्राऽऽह तथेति । यथा मेरुः सपेपस्योदरे कथं स्थास्यति यद्यपि तथापि ढिङ्ग 
तीर्थात्यनेकानि यथा$स्मिञ्छरीरके कुत्सिते शारीरे यथा भान्ति तथा गुझ्ादूगुद्मतर- 
म्मनसोऽप्याश्वरयकारि वच्मि तथा आणुध्वमित्युत्तरेणाइल्चयः ॥ ८६॥ कि 
श्रंगुध्वस्तत्रा55ह नानाख्यानेस्तथोत्तरेरिति । पवम्ोक्तेजेनकावधूतसस्वादा दिरूपेः 
थूळाद्‌पि स्थूङतरा काशी ब्रह्मरूपिणी शोधितेडस्मिन्देददे द्गते त्वम्पदार्थशोधिते सति 
वस्तुतः परमार्थतस्तद्‌भेदे न 'मातीलर्थः जीवन्नह्मणोरेकस्वा दिति तात्पयम्‌. यथा शाब्दः 
पादपूरणार्थः ॥ ६१॥ पुराणश्रवणकर्तुः फलमाह एवच्क्रबणत इति ॥ ६३॥ 
लिखितं पुरतक मिर्यथ ६४१ Varanasi 00160101. Digitized by eGangotri 
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अथा$त्र मरणविचारः क्रियते। 'तत्राड्न्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्ति 
कराणि वे'इति। सथा प्रयागादपि तीर्थात्मागिद्मेव परं स्पृतम्‌ । अनायासेन चैवाऽञतन 
मोक्षप्राप्तिः प्रजायते'॥ तथा मात्स्ये “एक एव प्रभावोऽसि क्षेत्रस्य परमेश्वरी । एकेन , 
जन्मना देवि ! मोक्षम्प्राप्स्यत्यनुत्तमम्‌ ॥” इत्यादि सवपुराणब्रृहञ्जावाढरामताप- 
नीयादिश्रुतिभिः काशीभगक्ती सर्वोत्तमेति निविवादमेव । अन्न शिवक्ृृततारकोप- 
देशान्सुक्तिः सवत्राभिहितेत्यपि निविवादमेव। तत्र तारकशब्देन' ब्रृहञ्जाबालरीत्या 
महादेवाष्टाक्षरः, रामतापनीयरीत्या रामपडक्षरः भुवनेश्वरीसंहितोक्तरीत्या तथा 
'शर्वाणीप्रणबोपदेशचतुरश्रीकण्ठकण्ठीरवश्रोतारमः इति शिवरहस्य द्वादशां- 
शोक्तरीत्या देवीप्रणवसंज्ञकः श्रीभुवनेश्वरीमन्त्रो हि तारकमन्त्रः अनिलो 
मरगनाभिरेणुगन्धेरथ काशी प्रणबोपदेशकाले हरते भवजं श्रम नराणां हरवामार्ध- 
कुचोत्तरीयजन्म' इति पुराणरीत्या वेजिकः प्रणवः शिवरहस्ये सप्तमांशे 'तारकम्त्रह्म- 
परमं शिव इत्यक्षरद्वयम्‌? “इदमेव परम्त्रह्म काश्याम्मल्लिङ्घधारिणाम्‌। अन्तकाळो 
परक्तानां मायादेव्युपदिश्यते” इति रीत्या शिव इत्याक्षरद्रयात्मक एवं तारको 
मन्त्र: | तथा तत्रव द्वादशांशे अन्तिमाध्याये (एवं निवासरसिंकस्य हरो$न्तकाले तार 
स पश्चाणमथो द्देश” इति बचनात्यडक्षरः शिवमन्त्रस्तारकमन्त्रः । “ब्रह्मज्ञानेन 
मुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः कचित्‌। ब्रह्मज्ञानन्तदेवाहं काशीसं स्थितिभागिनाम्‌॥ 
दिशामि दारकम्प्राप्ते सुच्यन्ते तत्र तत्क्षणात्‌” इति वचनेन काशीखण्डोक्तरीत्या 
महावाक्यरूपस्तारको मन्त्र एवमन्यान्यपुराणतन्त्रपर्यालोचनयाऽनेके तारक- 
मन्त्राः सिद्धास्तथाऽञत्राऽनेकेषु तारकमन्त्रेषु शिवः कं तारकमन्त्रसुपदिशितीति 
दर्यं शिव एव जानाति । अत्र केचिद्नेकेषु तारकमन्त्रेषु कस्य मन्त्रस्योपदेश ` 
इति नियमाभावे नेकस्यानेकमन्त्रोपदेशेप्रयोजनाभावेन महाबाक्योपदेशस्यैवाऽ- 
ज्ञाननाराय सबश्रुतिषु सिद्धान्तितत्त्वेन महावाक्योपदेशाः प्रसिद्धः एव शिवेन” 
क्रियते रामादिमन्त्रोपदेशम्रतिपादकानि वाक्यानि तु _तत्तन्मन्त्रवाच्यत्रह्मोप देशा 


मात्रपराणी तििदस्ति नत थदी रिविस्थी3$मिनि की शीसे बनी पन्ना धूत! पूर्व मुपदेश- 
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ऽध्यात्पः ] काश्याम्मरणान्मु ७. 
श्यास्मरणान्मुक्तिप्राप्तिवर्णनम्‌ ३४९ 


कत्तु रभावादुपदेशस्विना कथम्मुक्ता: प्राणिनोऽभवन्‌ तथा “कलावन्तहितोदेव स्तत्पुरथ्व 
विशेषतः । टा तु वसते नित्यं सवेप्राणिविमोक्षदे। इत्यादि वचनेरग्रेडफि शिवस्या- 
' बस्थाना रावन ततः परम्मृतानां महावाक्योपदेशम्बिना मोक्षः  कथम्भविष्यतीति 


चेन्न स्वठुन्त्रा काशिका भगवती पराशाक्तिरेवोपदेशङक्करवा जनान्मोचयतीस्यनिच्छ- 


यः ९ हे 
ता5प्यस्या व्यस्याञ्वश्यम्वक्तव्यत्वात्‌ उपायान्तरस्याऽभावात्‌। अतएब कारिकायाः 


खैजन्त्राय एव मोक्षदायकत्रप्रतिपाद्कानि वचनानि पुराणागमादिषु शतश- 


` 


उपळभ्यन्ते परमात्मञ्योतिलिङ्गरूपिण्याः शिवशक्तयात्मिकाया: काश्या भगवस्या 

मोक्षदाने इतरसाधनस्यानुपयोगाच्च एतदुपदेशार्थमेव काश्या भगवत्या मूत्तिधारण- 
। ङ्क्रतमस्ति तदुक्तं काशीरहस्ये सप्तदशाध्याये “देव्युवाच | मूतिमत्याः कारिकायाः 
| कोऽधिकारो महेश्वर !॥ क्ेत्मूत्तिप्रभेदेन स्थितया किम्म्रयोजनम्‌? इति । 
| हाना क्षेत्रे शुणनरयारकामी सोचयेर्स्वदे हिनः । आधारभूतजीवाना- 
| माद्या प्रकृतिरड्यया ॥ ` मूत्तिरूपा चित्खरूपाऽविभुक्तेशवरसेवया । पूर्णरूपा स्व- 
| माहात्म्य स्वयमेव प्रकाशयेत्‌” इति । अग्रे च कामकळावेश्यायै काश्येव भगवत्या 
उपदेश: प्रदर्शित: | तथा “इयं काशी देवी सकलपुरुपार्थेकजननी मुमुक्षन्या सर्वाञ्चित- 
करणदेहान्सुमनसः | महापापान्‌ क्रूरान्‌ शुरुनिगमदेव द्विजगवान्द्रुदस्तानप्याद्या- 
गमयति परं स्वात्मसद्नम्‌? इति। नन्वेवं चेस्खतन्त्रा काशी भगवत्येव निरन्तर 
सर्वेषाम्प्रा णिनामुप देशङ्करोतु किमर्थ शिवो मह्दावाक्योपदेशाङ्कुरोती ति चेन्न राजप्रति- 
निधिवत्समाधानात्‌ । यथा रोजा खक्रायं खयमेव करोति प्रधानद्वाराऽपि करोति 
तथेयम्भगवती काशी मह्दावाक्योपदेशं स्वयमेव करोति शिबद्वाराऽपि करोतीति. 
सपष्टश्चायमर्थः शिवपुराण इति। अतः सिद्वङ्काशी भगवती पराशाक्तिः। स्वतन्त्राः 
मोक्षदायिनीति। सैव काशी मन्त्रजपपूजाध्यानदह्दोमादिभिराराधनीयेति। अतएव “ 
सवेदेवेः काश्या आराधनार्थमत्र बासः क्रियत इति काशीरहस्ये उक्तम्‌। 'सर्वपुराणेषु 
रपष्ट कृतम' अत्र मरणे कालदेशझतविशेषाभाव उक्त: “उत्तरन्दक्षिणःचचाऽपि नायनश्च 
विचारयेत्‌” इंते कराड नरं र ग स ्समन्यथवा 


| 
। 
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सटीक काशी रहस्य | षडबिशो 
स्मशाने” इति सनत्कुमारसंहितोक्तेश्व। “भूमौ जळे$न्तरि्षे वा यत्र काऽपि सतो द्विजः। 


र्मात्मकत्वमा'नोति काशी शाक्तिरूपा हिता इति पाझाच । इद्‌*च दुमरणमात्रोपछक्षणम्‌ 
. “आत्महत्या न कत्तेव्या' इति शिवपुराणात्सोऽत्र न कत्त॑व्या। प्रायोपवेशना झिम्रवेशयोस्तु 


_ वचनात्तदृधिकारिणो दोषाभावः । तदुक्तं काशीखण्डे विनाऽऽत्मघातमीशान | त्यत्तवा ` 


' प्रायोपवेशनप्‌। नेश्रेयस्याः श्रियो देतुस्तदस्तु जगदीश्वर्‌!इति प्रायोपवेशनं त्यकस्वाऽऽ- 


रमघातम्विनेति सम्बन्धः “अत्र काशी मरणजन्ये मोक्षे अधिकारिविशेषापेक्षा नास्ति ` 


“कीटाः पतङ्गा मशकाश्च मत्स्याः इत्यादि। 'मण्डूकमत्स्या: कृमयो5पि काश्यां त्यक्तवा 
' शरीरं शिवस्पप्नुवन्ति! इति पाद्मात्‌ “यस्य कस्याऽपि वा स्वयम्‌ इति रामतपनीयात्‌। 
' अथाऽ्त्र शतस्य तत्कालङ्कथम्मुक्तिः कस्य वेत्यादि विचार्यते, तत्र त्रिविधा अधिका- 
' रिणः उत्तममध्यमकनिष्ठमेदात; उत्तमास्तु काशीरहस्योक्तसद्वर्माचरणवन्तः। ते च 
` द्विविधाः तत्तह्लोकप्राप्त्यर्थं काम्यसक्कर्मकर््तारोः निंष्कामसत्कर्मकर्त्तारश्च तत्रा- 
` उज्चानां साढोक्यादिमुक्तिः पश्चात्तत्रैव स्थित्वा ज्ञानवन्तो भूत्या तत एव झुच्यन्ते 
' ब्रह्मलोकगतप्राणिवत्‌ एतेन सतीगमनमपि व्याख्यातम्‌ । स्वपुण्यकृतस्वर्गे- 
' भोगोत्तर॑ दिव्यदेहं धृत्वा शिवोपदेशं सम्पाद्य मुक्तिछाति गतस्वात्‌ । निष्काम- 
' कर्मिणान्तु देहपातोत्तरं दिंव्यदेहप्राप्त्यनन्तरं सगवदुपदेशेन ज्ञानप्राप्त्या सद्य एव 
| मोक्षः “ननु अत्र हिजन्तोः प्राणेषू्कममाणेषु रुद्रस्तारकम्तरह्म व्याचष्टे तेनाऽसावसृती- 
| भूत्वा मोक्षी भवति’ इति श्रुताबुत्क्रममाणेष्विति बर्तमानार्थकलटः श्रवणात्‌ प्राणो- 
` क्कान्तिसमये एवोपदेशः प्रतीयते तस्कथन्देहपातोत्तरन्त्व्यदेदम्राप्त्योप देशउच्य- 
` त इतिचेन्न वतंमानसामीप्येऽपि छटः श्रवणात्‌ । यथा गोषु दुद्यमानासु गत इत्यत्र 
 घांटकातः पूर्वमुत्तरम्वा गमनेऽपि तथा प्रयोगस्तट्ठदत्राऽपि सत्त्वातू । ननु तथापि 
` सह्नाबधिवर्षपर्यन्तं भैरवयातनानुभववताम्पापिनां दित्यदेहोत्तरमुपदेशसमये 

वर्तमानसामीप्याभावेन तद्विषये कथं श्रुतेः सङ्गमनमिति चेन्न दिव्यदेहात्यूबे- 
देहस्स्यातुभूतृयातनस्येव जीवस्य प्राणोत्कत्रास्तेविव क्षितत्ञात 1 अतएव चाण्डा- 
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ळादीनामप्युपदेरे योग्यता दिठय़देहे सर्वघामधिकारात्‌ । कोटानादीऽ्चाक्षरज्ञाना- 
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ऽध्यप्यः केश्या 2 है 
] कौँश्यास्मरणान्मुक्तिवर्णनम्‌ ३४७ 


भावे$पि दिव्यदेहे तत्सम्भवात्‌। कर्णमूल इत्यत्र दिव्यदेहकणमूलम्विवक्चितं दिव्यदेह 
्रासिश्च काशीरहस्ये पच्चविशेदध्याये उक्ता “इत्युक्तवा भगवाव्श्छम्भुदेण्डपा णिम्प्र- 


* चोदयतू। अत्यालङ्कारविषये दिव्यम्बपुरुपेयुंषि ॥ दृण्डपाणिरलडकुत्य तेजोमय- 


वपुर्धर। दगायामास देवाय दीनानाथेकबन्धवे ॥ स चापि सगवान्देवः काशी- 
नाथो महेश्वर; । आचष्टे तारकम्त्रह्म यच्छू त्वा त्रह्मताम्त्रजेत्‌' इति । :एतेनोत्क्र- 
ममाणेष्वितिश्रुतौ वर्तमानका लस्योक्ततेन चाण्डालकीटादीनां तत्समयेऽधिकाराभवे- 
नोपदेशस्य च जन्तुमात्रविषयत्वेन तल्निर्वाहार्थ विश्वनाथस्य सामर्थ्वविशेषं कल्पः 
यन्ति प्राञचस्तत्परास्तं यातनोत्तरोपदेशविषये दिव्यदेहग्रहणस्विना निर्वाह्वाभावेन 
सर्वत्र दिव्यदेहग्रणस्येवो चित्यात्‌ । तद्तिरिक्तसामर्थ्यविशेषकल्पनाया अनुप्रयोगादू 
गौरवाञ्च । मध्यमाधिकारिणस्तु पापिन एव, ते च द्विविधाः अवुद्धिपूवकपापकरत्तारो 
बुद्धिपूवेकपापकरत्तारश्चेति । ,तत्रा$ञ्यानाम्पश्चात्तापयुतानामन्तगृ 'हपव्चक्रोशप्रदक्षि- 
णया गङ्गाखानादिभिश्च द्ग्घपापानामुत्तमाधिका रिष्वेबाऽन्तर्भावः किव्चित्तारतर्म्य 
त्वकिञ्चिस्करं बुद्धिपूर्वकपापकत्तृणान्तु प्रतिपापं त्रिशइषसहस्रभैरवयातनोत्तर- 
न्दिव्यदेहम्रहणानन्तरमुपदेशेन मुक्तिः। तदुक्तम्पाह “काशिकाकृतपापस्य भोगो रुद्र! 
पिशाचता । एकेकस्य तु पापस्य समानमयुतत्रयम्‌” इति । कनिष्ठस्तु अत्युत्कट- 
पापकारिणः तेषान्तु भेरवयातनोत्तरमपि कर्मशेषेण देशान्तरेऽनेकनी चयो निप्राप्त्य- 


नन्तरं पुनः काश्याम्मरणे दिव्यदेहमप्राप्युत्तरमुपदेशेन मोक्षः। अतएव पद्मपुराणे 


काशीकृतपापस्य तन्नेव सतस्य कस्प्रचिद्दशजन्मान्युक्तवा . काऽचनमाछिनीद्‌त्तः 
माघस्नानजपुण्येन देवजन्मोक्तं सङ्गच्छते तथा हि “अविमुक्ते कृतम्पापं वज्रलेपो 


'भविष्यति। वज्रढेपेन पापेन तेन मे जन्मराक्षसम्‌॥ रोद्रङक्ररतरम्पापं सम्भूतं 


हिमपर्वते । द्विर्जातो गृभ्रयोनौ प्राकत्रिव्याघो द्विः सरीस्रपः॥ एकवारमुलूकश्च 
विड्वराह स्ततः परम्‌ ।३। इदन्तु दशमव्जन्म राक्षसं मम भामिनि!” इति। अतीतानि 


सहस्नाणि वर्षाणां पव्चसप्ठतिः ॥ ददौ सा edn च तस्मै वृद्धाय रक्षसे। तदेव 
प्राप्पुण्यस्ता विमु पव रकषिसीन्त्ुमे॥। ० सम्मूती देवतीरॅपस्तेजीभीस्वरविप्रहः? गे 


४ " सटीक काशीरहस्यम्‌ विना... 
इति । तथाउन्यज्नाउपि पाझ “परद्रोहरता ये च तथा च प्राणिहिसकाः। परापवादिनः 
पापा देवतागुरुनिन्दकाः ॥ ङुप्रतिम्राहिणः सब सम्भवन्ति पुनः पुनः । खरोष्ट्रसूकरा- 
 वित्वं गोजाश्वसृगपक्षिताम्‌ चण्डालपुल्कर्सत्वञ्च प्रापनोति ब्रह्महा क्रमात्‌ । दस्यूनां 
, विड्भुजां योनि पक्षिणाउच तथैव च । कृमिकीटपतङ्गानां सुरापः प्राप्नुयान्नरः ॥ 
. राक्षसानामिशाचानां चोरायान्ति सह्नशः। क्रव्याददंष्टिणां योनि ठृणादीना- 
न्तथैव च ॥ क्रूरकर्मरतानाङ्च ग्राप्नोति गुरुतल्पगः” इत्यादि । ननु काशीमरणोत्तरं 
' पुनर्जन्मप्राप्तो काशीमरणजविशेषो नो वारितोऽस्ति काशीमरणोत्तरम्पुनर्जन्माभाव- 
। प्रतिपादकसक्पुराणंगंतवचनसमूहस्य विरोधश्चेति नेन्न यातनाजन्मादिभिः 
/ काशीकृतरपत्रनाशोत्तरमेव पुनः काश्याम्मरणेन मोक्षेऽवश्यम्भाविस्वरूपस्य 
. विशेषस्य स्वात्‌ काशीमरणोत्तरम्पुनर्जन्माभावप्रतिपाद्कवाक्यानान्तु यातना- 
' जन्मादिभिः पातकनाशोत्तरंजन्माभाव इत्यर्थकरणेन तद्विरोधाभावश्च माघख्नानज- 
पुण्येन स्यक्तराक्षसयोनेदेबभावम्प्रापतस्य पुनः काशीमरशेन मोक्षः। अतएवेतादृश- 
' पातक्युहेशे “नाशनम्वसनम्तासः काश्यां येषां कुमार्गतः। कीकटेन समा काशी 
' गङ्गाप्यङ्गारवाहिनी”॥। इत्यादीनि पुराणवचनानि सङ्गच्छन्ते तत्सिद्धं काशीमरणा- 
न्मोक्ष इति। अन्ये तु काश्याम्सृतस्य पुनजन्माभाव प्रतिपादकसवपुराणवचनविरोधा 
देताइशानाम्बचनानाङकृतकाशीयात्रस्य देशान्तरे सृतस्य पुनञन्मसम्भवेन त द्विषय- 
' स्वम्बा पापभीव्युत्पादनार्थम्थवादत्वम्वेति वदन्ति इत्थङ्काश्याम्मृतानाङ्गतिरुक्ता । 
' ये तु काश्यामागस्य पापडःकृत्वा$न्यदेशे सृतास्तेषामपि यमयातना नास्ति किन्तु 
` यामाख्याः शिवगणा यातनाङ्कुवेन्ति तेषां यातनोत्तर' त्रिशद्वषसहस्रम्भेरवो रुद्रः 
` पिशाचतान्दृत्त्वा यातनाङ्करोति। ततो भूमी वा कुत्रचिद्द शे काश्याम्वा जन्म गृहीत्वा 
 काश्यामेव तनुन्त्यजन्ति ततश्च मुक्ता भवन्तीति। तदुक्तम्पा्े “दुष्कृतानि 
विधाया5त्र बहिः पऽ्चत्वमागताः । -तेषाङ्गतिम्प्रवक्ष्यामि श्वणुत द्विजसत्तमा: !॥ 
यासाच्या सोरा तिवस | मुषायायेधसन्त्यादी तदम 
कारिणः । वर्षाकाल दुराचारान्पातयेन्ति महाजले॥ तौ या हिँमतों नीयन्तेऽथ 


ह. 
n 
° ९. 


इ्य़ाय: ] काऱ्याम्मरणान्मुक्तिवर्णनम्‌ ¬ ३४६ 
हिमाल्ये । अशनावरणेहींना: छिश्यन्ते ते दिवानिशम्‌ ॥ मरुस्थले ततो ग्रीष्मे वारि- 


वृक्षविवजिते । दिवाकरकरेस्तीब्र' ताप्यन्तेऽतिपिपासिताः॥ क्छेशितास्ते गणैरुमे- 
याँतनाभिः समच्ततः। इत्थङ्कालमसङ्स्थातमानीयन्ते ततर्त्विह्‌॥ निवेदयन्ति 
ते यामा काळराजान्तिके तत: | कालराजो<पि तान्टष्ट्वा कमे संस्माय दुष्कृतम्‌ ॥ 
अन्यरुद्रपिशाचेश्च सहस्रः यो जपत्यपिः | इत्या दि | “एवं 5ग्रयुतसंख्याक क्युळन्तेऽत्राऽति 
दुःखिताः॥ स्मशानस्तम्भमभितो नीयन्ते कण्ठपारिताः। पिपाशिता अपि न 
तेऽम्घुस्पर्शमपि चाऽऽपनुयुः ॥ अथ संक्षीणपापास्ते काऊभैरवदर्शनात्‌ । इहैव दे दिनो 
भूत्वा झुच्यन्ते ते ममा55ज्ञय़ा॥ तस्मान्न कामयेताऽत्र वाङ्मनः कर्मेणाकूयघम्‌। शुचो 
पथि सदा स्थेयं महाळाभमभीप्सुभिः? इति ॥ “गङ्गा काशी सुवनजननिभ्रीभवानी 
तृतीया या चेकेकेबसु क्तिम्बितरितुमधिका हेलया नाममात्रात्‌। तद्यत्रैतत्रयम- 
विकळम्मोचने बद्धदृष्टिः क्षेत्रभ्तन्स सदाऽच्यासुरदरद्यिता यस्य काशीति नाम ॥ 
सहस्रपश्चकञ्चेव त्रिशतोत्तरमेव च । संख्या काशीरहस्यस्य सटीकस्य समी रिता॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपेरित्राजकाचार्यश्रीशिवानन्दसरखतीपूज्यपादशिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुवन्धाभिधायां 
पड्विशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 
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भागवतनिणय 
अथेदम्परस्तूयते देवी भागवतस्य नीळकण्ठीटीकाप्रतिपादितो भागवतनिणेयः। 


अत्र टीकायां ३३८ पृष्ठे देबीभावतविष्णुभागवतयो निर्णयेविशेषतोऽवध्येयस्त द्रवम्‌ . 
तत्र तावत्पुराणेषु भागवतद्वयम्प्रसिद्धम्‌--एक महापुराणान्तगतमपरसुप- 
पुराणान्तर्सतम्‌। लोकेऽप्युपलम्भो इयोर्देवीभागवतनाम्ना विष्णुभागवतनाम्ना 
चाऽस्त्येव । तत्रैकम्महापुराणान्तर्गतमन्यदुपपुराणान्तर्गतमित्यपि निर्विवादमेव । 
तथापि किं देवीभागवतं महापुराणमन्यदुपपुराणमथवा विष्णुभागवतं महा- 
पुराणमन्यदुपपुराणमिति संशायेः केचि द्विष्णुभागबतमेवः महापुराणमिति वदन्ति। 
केचिष्टोकीभागबतमेब महापुराणमिति वदन्ति। तत्र प्रथमपर्भेकदेशिनः केचि- 
दुपपुराणेषु द्वितीयम्भागवतं नास्त्येव. महापुराणेष्वेवक सागवतम्प्रसिद्धम्‌। तत्व 
विष्णुभागवतमेब न देवीभागवतम्‌। देनीभागंत्रतन्तु निमूळमेवेति वदन्ति। 
द्वितीयपक्षैकदेशिनोऽपि विष्णुभागवतं बोपदेवळृतमिति वदन्ति। वस्तुतस्तू- 
भयोरपि पुराणयोः पुराणमतभेदेन महापुराणत्वमुपपुराणत्व5च । ननु महापुराणे 
घ्वेवेक॑ भागवतम्प्रसिद्ध' नतूपपुराणेषु द्वितीयमस्ती तिचेन्न^कूर्मगरुड़पाा दिषूपपुराणेषु 


द्वितीयस्य स्पष्टम्परिगणनात्‌ । तथाहि हेमाद्रो दानप्रस्तावे कूमंपुराणे 5प्टादशपुरा- 
णान्युक्तवा “अन्यान्युपपुराणानि सुनिभिः कथितानि तु। आद्यं सनत्कुमारोक्तं 


नारसिंहमतः परम्‌? इत्यादि “पराशरोक्तम्प्रवरं तथा भागवताह्ृयम्‌।” इति। 
तथा गारुड़े तत्त्वरहस्ये द्वितीयांशे धर्मकाण्डे प्रथमाध्याये प्रथमतो मह्दापुराणानां 
सात्त्विका दिभेदेन विभागमुक्तवा छघुपुराणानां सात्त्विकादिभेदेन विभागम्रदशनपरे 
प्रस्थेष्प्युक्तम्‌। “पुराणं भागवतं दौगं नन्दिग्रोक्तन्तथैव च। पाशुपत्य॑ रेणुकश्च 
भैरवः्च तथैव च ॥” इति। तथा तत्पूर्वेमपि “विष्णुधमोत्तरेचेव तत्र (तन्त्र) भागवतं 
_ तथा |” इति। तन्त्रम्भागवतन्तथेति पाठेऽपि तन्त्रं शा्नमित्यर्थः। तद्विशेषणेन 
चोत्तमत्वं सू चितम्‌। तथा पाद्मे शकुनपरीक्षायाम्‌ “ब्राह्म पाद्म वेष्णवच्य 
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1] 
छे १) 
॥ 
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॥ 


3_ २ र 
- स्त्रह्मववत्त शाङुनेषु प्रशस्यते ॥ शेचम्भागवतं दौर्ग भविष्योत्तरमेव च” इति । तथा 


पाझे भागवतमाहात्म्ये एकोनविशेष्ध्याये उपपुराणेषु “शोचमादिपुराणश्च देवी- 
pee | जागोजि स ह वापी 
एवतस्परिगणितम्‌ । नागोजिभट्टादिभिश्च घमैशाखग्रन्थरे ये - 
न्धकारेरिति । ननु देची भागवतस्य "न मागवस॒ष्द 2002 
प्रथमाध्यायस्थ खबचनेना5्ट्टाद्शमहापुराणेषु पथ्वममिदम्पुराणमिति खस्य 
महापुराणत्व॑ बोधयतः कथमन्यपुराणसुपपुराणत्वं बोधयेन्नह्मेचं कचिद्‌ दृष्टचर- 


. मितिचेन्न नारदीयशिववायव्या दित्यपुराणानां स्वमुखेना5न्यमुखेन वा महापुराण- 


तैन ज्ञायमानानामन्यपुराणेरुपपुराणत्वस्य व्यवस्थापनात । पुराणस्च॒तभेदेनेक- 
स्याऽपि पुराणस्य सहापुराणर्योपपुराणत्वसिदूध्या त द्विरोधाभाबात्‌। पुराणभेदेन 
सतमेदस्तु बहुशः प्रसिद्ध: । वेष्यान्नपुराणेषु सात्त्विकत्व॑ तामसत्व॑ शैवपुराणेषु 
तामसत्त्व॑ वेष्णवपुराणमतेन; शैवपुराणेषु सात्त्विकत्त्व वेष्णवपुराणेषु तामसत्त्व॑ 
“दृश शेवपुराणानि सात्त्विकानि बिदु्वंधाः। तामसानि च चत्वारि वैष्णवानि 
प्रचक्षते” इति स्कान्दे शेद्भुराणमतेनेत्येवम्प्रकारेणेति । तथाहि नारदीयस्य पुराणस्य 
खान्तर्गतमहापुराणरन्थसूच्या स्वमुखेनेव खात्मनो महापुराणत्वं बोधयतः 


e ~ ७ 
- “मद्य भट्टयञ्चच ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । आलिम्पाभिपुराणानि कूस्कं गारुड़मेव च” 


इति वचनेन वक्ष्यमाणमुद्गलपुराणवचनेन महापुराणवददिभूतत्वं बोध्यते । 
आिम्पाग्नीत्यात्राशाब्देनादित्यपुराणस्य तथा शेवपुराणस्य स्वमुखेन खस्य महा- 
पुराणमत्वं बोधयतो मद्भयं भट्टयमित्यमेव वचनं तद्रहिभूंतत्व॑ वोधयति।' ननु 
बायव्यं पुराणमेव शेवं शिवप्रतिपादिकत्वात्तस्य च वचतुष्टयपदेन सडग्रहात्तदुदा- 
हरणं न सम्भवतीति चेन्न मुदूगलपुराणे “ब्राह्मच्व वेष्णवम्पाद शैवम्भागवर्त॑ 
तथा। भविष्यय्त्रहमवेवत्तं माकण्डेयभ्व वामनम्‌ । आग्नेयस्वायठ्य़म्मात्स्यम” इति 


वचनेन शेववायव्यपुराणयोः परस्परं प्रथक्वेन परिगणनात्‌। तथा वायव्यः 


ड 
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पुराणबहिभूतत्व॑ _ बोधयति। तथा5इदित्यपुराणस्या5प्यालिम्पाभिपुराणानीति 
कचित्पुराणसम्मतपाठेन महापुराणत्वम्‌ । अनापलिङ्गकूस्क्काख्यमिति कचित्पुराण- 
- सम्मतपाठेन महापुराणबहिर्भूतखं यथा चेतेषां चतुर्ण्णा' . क्चित्पुराणेषु महा- 
पुराणत्वेन कचिच्चोपपुराणत्वेन ग्रहणम्‌ तथा देवी भागवतस्याऽपि भविष्यतीति 
को विरोक्षः ? मतभेदेनोभयोरपि वचनयोः प्रमाणत्वात्‌ । ननु “अन्यान्युपपुराणानि 
मुनिभिः कथितानि तु” इत्याद्विचनेरुपपुराणानि व्यासान्यसुनिकृतान्येव 
सन्ति देबीभागवतन्तु व्यासकृतमेवेति तस्य कथमुपपुराणेष्वन्तर्भाच इतिचेन्न 
- नारद्शेवद़रायव्या दित्यपुराणेषु ठ्यासकृतत्वेडपि कस्यत्तित्पुराणस्य मते उपपुराणत्व- 
' दर्राना्तःदृशनियमस्याऽस्वीकारात्‌। प्रायशस्तथा सत्त्वाभिप्रायेण तु तद्वचनम्‌। 

` इत्थं भागवतद्वयस्य महापुराणमध्ये उपपुराणमध्ये च सत्त्वसिद्धो कस्य पुराणस्य मते 
किस्भागवतम्महापुराणान्तर्गतमितिचेदुच्यते ० “शैबपुराणमते मात्स्यपुराणमते च 
देबीभागवतमेव मह्दापुराणमिति। तथाहि शोवपुराणे उत्तरखण्डे मध्यमेश्वर- 
माहात्म्ये शिवाहृत्धवरेण व्यासेन मद्दापुराणानि प्रणीतानोद्युक्सनन्तरं तेषां 
नामान्यष्टादशोक्वा तेषां योगरूढानां नाम्नां निर्वेधनं तत्रेव कृतम्‌ । तद्यथा 
“यत्र वक्ता खयं तण्डे ! ब्रह्मा साक्षाच्चतुर्मखः। तस्माद्न्राह्मः समाख्यातं पुराण- 
्प्रथमम्सुने ! ।” तण्डे इति मुनिसम्बोधनम्‌ । “पद्मकल्पस्य माहात्म्यं तत्र तस्मा- 
. दुदाहृतम्‌। तस्मात्पाद्म समाख्यातं पुराणश्च द्वितीयकम्‌ पराशारङ्कतं यत्तु 


> 


' ` पुराणम्विष्णुवोधकम्‌ । तदेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोरभेदतः ॥.' यत्र 


पूर्वात्तरे खण्डे शिवस्य चरितम्त्रहु। शोवभेतत्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च॥ 
` भगवत्याश्च दुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते । तत्तु भागवतस्प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्‌। 
नारदोक्तम्पुराणन्तु नारदीयम्प्रचक्षते। यत्र वक्ताऽभवत्तण्डे! मार्कण्डेयो महासुनिः॥ 
मार्कण्डेयपुराणं हि तदाख्यातश्च सम्रमम्‌। अग्नियोगात्तदाग्नेयं भविष्योक्ते- 


भविष्यकम्‌ |] , निवृत्तात्मने, ढिक्लज,,, चरितोक्तेश् ४ 
पुराणं ढेङ्गमुच्ते ॥ वराहस्य च वाराहं पुराणं द्वादशम्मुने |। यत्रस्कन्दः खयं | 
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वक्ता साक्षान्महेश्वरः ॥ तर स्क्रान्दं समाख्यातं वामनस्य तु वामनम्‌॥ कौम 
कूमस्य चरितं मात्स्यं मस्स्यस्य कीसितम्‌) गरुइसतु खयं वक्ता*यत्तद्गारुइ- 


 सव्ज्ञकम्‌ | म्रह्माण्डच रितोक्तत्वादूत्रह्माण्डम्परिकी त्तितम” इति । अत्र” क्चिवक्त्‌- 
सम्बन्ध: कचिच्छीतसम्बन्धः क्वचित्रतिपादमुख्यदेवताचरितसम्बन्धः प्रवृत्ति 


निमित्तैमिति स्पष्टमेव दशितम्‌। तत्र भागवतनाम्नो निवचनवाक्यमेतत 
“भगबत्याश्च दुर्गायाश्वरितं यत्र विद्यते। तत्तु भागवतम्प्रोक्त न हुः देवीपुरा- 
णकम्‌॥” इति। अनेन च वाक्येन भगवस्या इद्म्भागवतमिति व्युत्पत्त्या 
रन्थप्रतिपादसुख्यदेबताचरितसम्बन्धः प्रवृत्तिनिमित्तमिति स्पष्मेव प्रदर्शितम्‌ । 
का सा भगवतीत्यपेक्षयामाह दुर्गाया इति। तत्तु भागवत तु शब्दो* निश्चया- 
थेकः तदेव भागवतपदवाच्यं प्रोक्तमित्यर्थ:। न तु पुराणान्तरमतत्राप्तः “विष्णु- 
भागवतं महापुराणान्तर्गतं भ[गवतमित्यर्थ इति शैवपुराणेन स्वमतं दर्शितम्‌ । 
कश्चिदेतसुराणान्तरमतेनोएश्षुराणं जानीयात्तत्राऽऽह “न तु देवीपुराणकम” इति 
अत्रकप्रत्ययो$ल्पार्थक: । “अल्पे' इति सूत्रात्‌ पुराणकमहपं पुराणमिति यावत्‌ । 
देव्याः पुराणकं देवीपुराणकम्‌ । यदिदमुक्त॑ तद्देव्या उपपुराण नेवास्तीत्यर्थः । 
अनेन च वाक्येनाञ्न्यस्य महापुराणणत्वनिषेघेन खाभिप्रेतस्य चोपपुराणत्व- 
निषेधेन श्रीमद्देवीभागवतस्पैव महापुराणत्वं बोधयति व्यासः। मुख्यत्वेन 
भगवती चरितप्रतिपादकस्य महापुराणमध्ये कस्यचित्‌ पुराणस्याऽन्यस्याऽभावात्‌। 
ननु नारदादिपुराणवचनबला द्विष्णुभागवतस्य महापुराणान्तर्गतत्वे निविघ्नं 
निश्चिते तद्वढाद्वागवतद्वयस्य मतभेदेन महापुराणत्वकल्पनापेक्षया यस्किख्चि- 
ड्ूगत्रतीचरितस्याऽस्मिन्वचने म्रहणेनाऽनेन वचनेन» विष्णुभागवतनाम्न एव 
निरुक्तिः कृतेति कुतो न कल्प्यते। वर्तते च तत्र विष्णुभागवते दशमस्कन्धे 
किञ्चि द्विन््यवासिन्याश्चेरितमितिचेन्न तथासति सुनेविष्णुभागवत विषय एव 
तात्पर्यसत्वे भगवत इद॑ भागवतमित्येव व्युत्पत्ति कुर्यात्‌; नहि केनचिन्सुनेः शिरसि 
भारः स्थाप्रितो/ग्रत्वानिग्रत्रां, करिं निहित ० निष्योज्नोञ्नभित्रेता 
२३ ० 
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: निरुक्तिङ्रोति। किञ्च सर्वन्रैतद्वचन प्रकरणे यःः पूर्वोत्तरे खण्डे “शिवस्य. 
चरितम्बहु । “शैव्रमेतसुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च” इति वचनेबंहुचरितमुख्य- 
चरितसम्बन्छरूपप्रृत्तिनिमित्तस्येवाभिम्रेत््रं झुनेरवसीयते। सतभेदेन पुराण- 
भेदकल्पना ठु नात्रेव नवीनाऽस्ति। पूरवोक्तयुत्तया नारदशैववायव्या दित्य- ' 
पुराणेष्वन्यत्रा5पि सत्त्वात्‌ । अस्तु वा गोरवं नहि तद्भयान्सुनेस्तात्पर्यमन्यथा' क्तु 
कश्चिदीष्टे » तस्मा्पूर्वोक्तं तात्पर्यम्विहायान्यतात्पर्येणान्यार्थकरणम्महासा हसेव ।. 

| ननु लक्षणवाक्यमेतत्‌ । ततश्च दुर्गाचरितं यत्र वर्तते तद्वागवतमित्यर्थः | 
तच्च न देवीभागवतं भवितुमरईति । तस्य तहृक्षणलक्ष्यत्वेन तु देवीपुराणकमिति 

निषेधविषयश्वेन निषेधविध्योः समानविषयत्वापत्तें: ।" किन्तु विष्णुभागवतमेव । 
ननु तथाध्येतल्लक्षणमन्यपुराणेष्बतिम्रसक्तमितिचेन्न यथा वृत्रासुरवधलक्षणमन्य- 
पुराणेषु प्रसक्तमपि यथा छक्षणत्वेन गृहीतं तद्ददृन्नाउपि सत्वादितिचेन्न पूर्वोक्त 

। निरुक्तिवचनम्रकरणस्थत्वविरोधात्‌। किच्च’? ढक्षण्वाक्यमेतदितिपक्षेउप्येतस्य 

' लक्षणस्य महापुराणोद्दं शेनेव सत्त्वादुपुराणेष्वस्य प्रसक््यभावाद वीपुराणकालिका- . 

पुराणयोरुपपुराणत्वस्य निश्चितत्तवात्तत्रैतहलक्षणस्य प्रसक्तिरेव नास्तीति न तु 

` देवीपुराणकमिति निषेधो व्यर्थ एव स्यात्‌। तस्मादेतचनस्य पूर्वोक्त एवाः । 

' किञ्च छक्षणवाक्यमेतदिति पक्षे यत्किच्चिञचरितं गृह्यते उत यावच्चरितम्‌ ९ यत्किच्चि-. 

' श्वरितस्य सवमहापुराणेषु सत्त्वाद्‌ देवीपुराणमात्रनिपेधेन न निर्वाहः। तस्मादेवी- 

' पुराणस्येव निषेधखारस्याद्यावज्चरित मुख्यत्वेन भगवतीचरिज्रमेव आह्यम्‌। तदा 

तव नाभोष्टार्थसिद्धिः । मुख्यत्वेन विष्णुभागवते दुर्गाचरितस्या5्भावान्ममेवत्व- 

सी्टार्थसिद्विः। निषेधविध्योः समानविषयकत्वरूपं दूषणं नेव रुम्भवति। 
प्रकरणवलात्तात्पर्ये निश्चिते. तद्विषयं विद्दायेव निषेधप्रवत्तेः । वृत्तासुरवधोपेत- ` 

' छक्षणन्ठु गायत्र्यारम्भविशिष्टमिति न तदतिप्रसक्तम्‌। तस्मासूर्वोक्त एव 

' तद्वचनाथं इति तदचनाइ वी भागवतं महापुराणं न तु विष्णुभागवतमिति शिव- 

` इराणमतम्‌ । „अनन, तिप्रसब्यार, परजलोफस्कसत्त्वपदेष्युभागक्तथिषंये यथा 


रसाः 


a 


भागवतनिर्णय: 
नियमद्वयाभावादिद शिवपुराणमतमेव 
दयप्रदर्शकव्या सवोक्येन स्पष्टमेव बोधित 
*किच्व “शेवमा दिपुराणः्व देवी भाग 
नवरात्र तु देवेशि | दोर्गम्भागवतम्पठेत्‌ 
इति दुर्गातरक्षिणीच्वृतयामळवचनेन तथा 'देवीभागवतं नित्यं पठे 
नवरात्रे विशेषेण श्रीदेवीप्रीतये सुदा” इति महेशठ 


३५६ 
सुख्यमन्यपुराणमतन्त्वेकदेशी ति नियम- 
मिति सुधियो विभावयन्तु । 


राल्म्बनस्वादप्रासाण्यापत्ते: | 


भान्नरआमाण्यमू । तद्वचनप्रमाण्याद्पि देवीभागवत- 
मेव महापुराणमिति। ,, 


किञ्च हेभाद्रो कालिकापुराणे यद्द्‌ कालिकाड्यं तन्मूळं भागवतं स्मृतम! 
इति वचनं तद्‌पि देवी भागबतत्येव महापुराणत्वम्बोधयति तथाहि अष्टादशभ्यस्तु 
एथक्पुराणं यत्रदृश्यते। विजानीध्वं ह्विजश्रेष्ठास्तथा तेभ्यो बिनिर्गतम्‌ ॥' इति 
सात्यवचतेनोपपुराणानां महाघुराणमूळकत्वनियमा दिदं कालिकापुराणं किम्पुराण- 
मूछकमित्याकाङक्षायाँ तस्या निवत्तकमिदम्बाक्यं विषयत्वेन का ढिकाख्यम्पुराण 
'तन्मूळं भागवतम्बिदु” इति हि तस्याऽथो निबन्धकारब शित: । यर्थाऽन्यान्युपपुरा- 
णानि एकेकस्मान्महापुराणान्निर्गतानि तदददं भागवतादु्पन्न मिति यावत्‌ । 
तश्च भागवतं न वेष्णवं तन्मूळम्भवितुमहति । देव्युपपुराणस्य देवीपुराणमूळकत्वे ह 
एव सामञ्जस्यात्‌ । शेवोपपुराणानां शेवेभ्य एव वेष्णबोपपुराणानाम्वेष्णवेभ्य एवो- 
सत्तिद्शनादिति ` देवीभागवतमेव तन्मूलमिति तस्य महापुराणत्वं ` सिद्धम्‌ । 
यत्र तु कचित्कचिन्महापुराणमूलकप्रसिद्धं तत्र यथायोग्यमनुमेयमिति । क्रिञ्चाऽऽ- 
दित्यपुराणकल्याऽपिऽ दे घीभषम्गवतमेछऽ क्षपुराणम्‌८नथा हिरक दित्यपुराणे 
रक्तासुरवधप्रस्ताये “या जघ्ने महिपं देत्य क्रूरं वृत्रासुर तथा। साज्यय' रक्तासुरं 


३५६ | सटौकं काशीरहस्यमेँ ० 
हत्वा स्वाराज्यर्न्ते प्रदास्यति' इति वचनात्‌ । अनेन वचनेन देचीभागवते स्वसम्मति- 
देशिता। नहि. देवीभागवतातिरिक्तसर्वपुराणेपु देवीकृतो वृत्रासुरबधः क्वचि- 
दप्यस्ति । इन्दरकतस्थेव तस्य सत्त्वात्केवळं देवीभागवते एव देवीकृतः सोऽसि तदू- 
्रहणेन देबीभागवते स्वसम्मतिर्दशितेति युक्तमेव । अनन्तरञ्च तत्रैव पुराणदान- 
प्रस्तावे 'ददाति सूर्यभक्ताय यस्तु भागवतं दविजाः ! । सर्वपापविनिर्मृक्तः सवेव्याधि- 
विवर्जितः । जीवेद्वर्षशतं साम्रमन्ते वेवस्वतम्पदम इति पठितम्‌ | अत्रच खसम्मतमेव 
भागवतमेव्‌ ग्रहीतुमुचितम्‌ । किञ्चेद्म्यचनं देवीभागवतपक्षे एव स्वरसतः सङ्गच्छते। 
प्रथमश्लोके एकादशद्वादशस्कन्धयोश्च सविस्तरं गायत्री विधानसहखनामादेः कथ- 
नात्‌. सूर्यस्य गायत्रीदेवतात्वात्‌ तद्भागबतपक्षे तु 'वेङुण्ठङ्गच्छेत्‌' इत्येव वदेत्‌ इति। 
किञ्च 'यत्राउथिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्मविस्तरः । वृत्रासुरवधोपेतं तद्वागबतमिष्यते' 
इति मात्स्यवचनमपि देवीभागवतस्येव महापुराणस्कम्योधयति। भेदे त्रिपदा 
गायत्री” इति गायत्रीलक्षणं भूयते तेन च त्रिपाच्छेदो5थिकृत्य यत्र घमविस्तरो वण्येते 
तदूभागवतमिति तदर्थः । त्रिपाच्छन्दश्व देवीभागवते प्रथमश्छोके “सर्वेचेतन्यरूपा- 
न्तामाद्यां विद्याडच धीमहि । बुद्धियानः प्रचोदयात” इति श्रूयते न विष्णुभागवते 
तच्छत्दो5स्ति मुख्यार्थसम्भवे गायत्रीपदस्य लक्षणया धीमहि. इस्यर्थकरणेनं विष्णु- 
भागवतपरत्वकल्पनमस्य वचनस्य तु साहसमेतर । क्बचित्पुराणेषु यदि तादृशान्येव 
विष्णुभागबतपराणि बचनानि सत्ति तत्र गत्यन्तराभावादस्तु लक्षणा । उदासीने 
मात्स्यवाक्ये तु मुख्यविषयसम्भवे साऽनुचिता । यद्प्याधुनिकपुस्तकेषु क्व चिचचतुश्चः 
रणस्ळोकोऽपि इश्यते तथाऽपि सप्तशत्यां गुप्वतीटीकाकारादिमिञ्निपाच्छलोकस्येव 
व्याख्य्ातत्वेन स एव साम्प्रदायिकः पाठ इति बोध्यम्‌ । यत्त गायञ्यर्थश्च विष्णुध्यानं 
न तु शिवशक्तिसूर्यादिध्यानमित्युक्तं तत्तु नास्तिकत्वमूकमेव । मैत्रायणीयानां 
व्मगो बै रुद्रः इति श्रुतौ प्रपन्चसारादिसवंतन्त्रेपु पुराणादिषु च शिवसूर्यशक्त्या- 
दिरूपार्थस्यो कोच "21 सहुंदहितमीस्मियेवीपेयरेतु: 'विंसेथें ० १िसषेकष ` स्यादसति 
हानमानम' इति न्यायास्तावकमेवेति | किव्च “हयम्रीव ब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवधः 


क्ल 
॥ 


[ 


Re) 
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स्तथा । गायत्र्या च समारम्भस्तद्ठ भागवतं विदुर इति पुराणान्ठरवाक्यमपि 
देवीभागवतस्येव महापुराणत्वबोधकम्‌ । तथाहि हयग्रीवनामाष्सुरो देवीभागवते 

” प्रथमस्कऱवे प्रसिद्धः तेनोपासिता ब्रह्मप्रतिपाँदिका विद्या ख्रीदेवत्यो मन्त्रः। सा 
विद्या अत्र वर्तते तद्भागवतमित्यर्थ। स देत्यस्तदुपासिता विद्या चेत्युभयमपि 
तत्रेव प्रथमस्कन्धे दर्शितम्‌। 'जपन्नेकाक्षरम्मन्त्र॑ मायाबीजात्मक मल' इत्या- 
दिना । ननु विष्णुभागवते पञ्चमस्कन्धेऽपि हयग्रीवमन्त्रस्य सत्त्वादिदं वचन- 
मुभयसाधारणमितिचेन्न नारदीये शारदादितिळकादिनिबन्धेषु च भन्त्राः 
पुन्देवताः प्रोक्ता विद्याः ख्ीदेवताः स्मृताः इत्यादि वचनेः खीदेवत्यूमन्त्रेष्वेव 
बिद्यापदप्रयोगो न पुन्देवस्यमन्त्रेष्विति प्रतिपादनात्‌ । क्वचित्पुन्देवत्यमच्ये_तथा 
प्रयोगस्तु गौणः। न च गोणार्थमादाय तद्वचनस्य विष्णुभागवतपरत्वङ्कहिपितुसुचि- 
तम्‌ । लक्षणारूपदोषापत्तः । तस्मान्न 'तद्चनमुभयसाधारणमिति देवीभागवतस्येव 
महापुराणत्वं बोधयति । किश्च “सारस्वतस्य कल्पस्य’ इति मात्स्यवचनादपि 
देबीभागवतमेव महापुराणम्‌। अत्र ह्येवं प्रकरणशुद्धिः--'क्रषय ऊचुः । पुराण- 
संख्यामाच&ूब सूत | विस्तरपैः क्रमात्‌ः इति मुनि प्रश्‍नोत्तरस्त्रह्मणा5मिहितम्पूव 
यत्तद्न्नाह्म' पद्मकहपतृत्तान्ताश्रयं पाह वाराहकल्पवृत्तान्ताश्रयं- बेष्णब॑ श्वेतकल्प- 
बृत्तान्ताश्रयं वायवीयमित्येवं तत्तस्कहपवृत्तान्ताश्रयाणि पुराणान्युक्तवा तदुत्तरं 
ध्यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्मविस्तरः । वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवत मिष्यते’ इति । 
“सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनरामराः । तद्वृत्तान्तोद्भवं लोके तद्भागवतमिष्यते’ 
इत्युक्ता ततोऽन्यान्यपि मह्दापुराणान्येव तत्तत्कल्पवृत्तान्ताश्रयाणि दर्शितानि। 
पश्चादुपपुराणकथनार्थमुपभेदानझवद्ष्यामी ति प्रतिज्ञाय पझ्मपुराणान्नारसिंहं निर्गतः 
मेव॑ नन्दिसाम्मा दित्यसश्ज्ञकान्युक्वा अन्योपपुराणास्यपि महापुराणेभ्य एव 
निर्गतानीति। 'अष्टादशभ्यस्तु प्रथक्पुराणं यस््रदृश्यते । विजानीध्वं ठ्विजश्रेष्ठासतदा 
तेभ्यो विल्ि्गंतम' इति वचनेन सूत ऋषिरुक्ततान । ततः “सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो 


asi Collection. त्रि वके १/ eGangotri 
मन्वन्तराणि चः इत्यादिना पुराणलक्षणान्युक्स्वा साच्विकधु च कल्पेषु माहा- 


है ष्‌ 


न 


३५८ ५ सटीक काशीरहस्यमे है र 


त्म्यमधिकं हरेः राजसेषु च कालेषु माहार्म्यम्त्रह्मणो विदुः॥ तद्ददग्नेश्व माहात्म्य | 


तामसेषु शिवस्य च। सङ्घीर्णष सरखत्या: पितृणाथ्व निगद्यते' इति वचनेन 


पुराणप्रतिपाद्यहरित्रह्मामिद्दरसरखती पिंतृणां माहात्म्यसम्बन्धात्कल्पानां स्हात्त्विक-' 


राजसतामसत्बसङ्कीणत्वभेदेश्चातुविध्यसुक्तवानिति। तत्र कल्पानां तक्तद्देवता: 
सम्बन्धङ्ानन्तु तत्तत्कल्पाश्निततत्तसपुराणाप्रतिपाद्यमुर्यदेवताज्ञानेनेव वोध्यम्‌ | 
अन्यप्रकारस्य क्वचिदपि पुराणेष्वनुपलम्भात्तत्रवं सति “सारस्वतस्य कह्पस्य 
मध्ये ये स्युनंरामराः । तद्घृत्तान्तोद्भवं छोके तद्भागवतभिष्यते’ इति वचनं 
भागवतस्क ळक्षणप्रतिपादकं प्रतिपादितिम्‌। तदर्थप्तु यथा गारुडकल्प इस्यत्र 
गरुइस्यः अयं गारुइः यथा वा वाराहकल्प इत्यत्र वराहस्याऽयं वाराह इति 
व्युत्पत्ति: प्रसिद्धा तद्ठदेव सरस्वत्या अयं सारस्वत इति विरहः । 'सरस्वत्यास्तथा- 
कल्पो गौरीकल्पो स्तथैव च? इति कहपंनामझु सरस्वृतीकहपत्वेनेब कथितरवाच्च । 
सत्स्यप॒राणे उपान्त्याध्याये “सङ्कीणष सरस्वत्याः पितणां,कूल्प उच्यते” इति वचनेन 
तथेवोक्तत्वाच । ब्रह्मविष्णुरुद्राणां कलपबदूगोरील्ष्म्योः कल्पवञ्च सरस्वतीकल्प- 
स्याऽथ्राप्तत्वाच्च।। तादृशासारश्वतकल्पसम्यन्धिनो 'ये देवमनुष्यास्तदूवृत्तान्त- 
स्योद्भव उसत्िर्यस्मात्तसुराणं भागवतम्त्रिदुः । तदूवृत्तान्तप्रदर्शकं यत्पुराणं 
तद्भागवतसंज्ञकमिति यावत्‌ । अत्र च तत्तद्दवतानामाविर्भावाश्रया ये ये कहपास्ते 
तत्तन्नाम्ना व्यवह्वियन्ते। एतञ्च तत्तन्नामककल्पाश्रितेषु पुराणेषु तत्तद्देवताया 
एव मुख्यत्वेनोत्पत्तिप्रदर्शकवाक्येळं&मी कल्पा दिकल्पाश्रितकूमंपुराणादिषु सर्वत्र 
प्रसिद्धमभेव । तथा च मुख्परत्वेन सरस्वत्या आविर्भावप्रतिपादक प्राणं यत्तद्वाग- 


वतमित्यतिरहस्याथ:। तत्र सारस्वतकल्प इति पदेनेव कल्पस्य सरखतीसम्बन्धे' 


बोधिते तस्य सङ्कीणत्वं 'सङ्कीणत्वं सरस्वत्याः? इति वचनेनेशरप्रेरणां विनाऽपि ग्रहा- 
गतमेव। अस्मिश्च वचने भागवतपदेन विष्णुभागवतस्य ग्रहणं वन्ध्यापत्रोपममेव 
तत्र मुख्यत्वेन सरख्त्याविर्भावस्यासत्त्वात्‌ | विष्णुभागवते द्वितीयस्कन्धे 'पाद्म 


Mumukshu_ Bhawan Var: ana ollectionXDigitized ango 


कल्पमथो ऋणु' इति वचनेन स्वंमुखेतेव स्वस्य पाद्यकल्पकथाश्रयत्वस्योक्तत्वात्‌ । 


® ७ 


छ 
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तदह्िरोधाच । न च 'पाद्मकल्प एव सारस्वत:--सरस्वान्समुद्रस्तस्माज्ञात॑ 'कमळ॑ 
सारस्वतं तस्य कल्प इति व्युत्पत्त्येति वाच्यम्‌। “पद्मकल्पस्य वृत्तान्ते तत्र यस्मा- 
दुदाहृतम्‌। तस्मात्पांद्म' समाख्यातम्‌” इति पूर्वोदाह्वतशिवपुराणवचनेन--_'एतदेव 
यदा पद्षेमभूद्वेरण्मज्ञयेगत्‌ । तदूवृत्तान्ताश्रयं तदत्पाद्यमित्युच्यते बुधैः॥ पाः 
तत्पच्वपश्चाशत्सहस्राणीह कथ्यते? इति | सत्स्यपुराणवचनेन--'सा रखस्य कल्पस्य 
मध्ये ये स्युनेरामरा?। इति वचनेन च॒पाद्मकल्पसारस्वतकल्पयो: एयकथा- 
कथनात्‌ | किश्व सारस्वतकल्पपाद्कल्पयोरेकत्वे पद्मकल्पस्य प्रतिपादक पुराणद्वयं 
पाद्म भागवतञ्चेत्येव वदेत्‌ । किञ्च पद्यकल्पस्य वृत्तान्तमित्यत्रा5भिव्यक्तपदार्था 
ये स्वतन्त्रा छोकविश्रुता इति . न्यायेन पूवम्ब॒द्धधारूढं प्रसिद्धं पाद्मशच्द विहाया- 
प्रसिद्धं सारस्वतशव्दं पाद्मशव्दस्य वाचकङङुत्वा सारस्वतपद्घटितकल्पनं प्रयो- 
जनाभावः । किश्च 'सरस्वत्यास्तथा कह्पः” इत्यादेः पूर्वोक्तस्य सारखतपदनिरुक्तय- 
कस्य वचनसमूहस्य विरोधश्च। न च पाद्यकल्पसारस्वतकल्पयो: पृथक्त्वे 
त्रिशत्कल्पेषु सत्स्यपुराणान्तिमाध्याये कीत्तितेष सारखतपदेन पाद्मस्य ग्रहणं न 
स्यादिति वाच्यम्‌। प्रभासखुण्डे त्रिशत्कल्पेषु विष्णुजकलपाचिषकल्पसुपुभान- 
कल्पानां प्रहणे5पि तेषां कल्पानां यथा मात््यान्तिमाध्याये न ग्रहण तथा 


` पाझस्यापि न म्रहणमित्यस्य तुल्यत्वात्‌। यदि तेषां पर्यायत्वेन कुत्रचिदन्तर्भावः 


1 


| 


( 


क्रियते तह्य स्या5पि कुत्रचिदन्तर्भावो$स्तु । अतएव विष्णुभागवतस्य प्रबन्धटीका- 


कारेण पिठ॒कल्पे एव पूर्वार्धान्ते पद्चस्योद्वास्पितकल्पपदेन पाद्मसडम़हो वेदितव्य 
| इत्युक्तम्‌ । प्राणकल्पकथनप्रस्तावे सार खतकल्पपाङ्कक्रल्पयोः प्रथक्त्वकरणेन सार- 


खतपदेन पाञ्मस्य सर्वथा न प्रहणम्‌ । वस्तुतस्तु त्रिशत्कल्पीत्रह्माणर्छिशत्तिथ्यात्मकाः 


` त्रिंशत्तिथिषु प्रतिपदादिषृत्पद्यन्ते । भूः भुवः सुवः भूमुँवः सुव इत्यादयल्रयलिश- 
' त्कल्पा: | पाझ्मादयश्च वायुपुराणोक्ता दिनकल्पा ब्रह्मणः प्रतिद्वसेपूत्पद्यन्त इति 


दिनकल्पतिथिकल्पानां सुतरां भेदात्तियिकल्पेषु दिनकल्पानां पाझादीनां न 
अहणमितिसिद्धान्त/१००यत्तु/०विष्णुभगगवत्त्या5धरप्मेक्/ वा दाकल्पकशा श्रयत्वे 5 पि.- 


` 


३६० सटीक काशीरहस्यम्‌ 


कृष्णजन्मखण्डस्यैव सारखतकल्पभवत्वेन तस्य च दशमस्कन्धे सत्त्वात्‌ “सारस्वतस्य 
कल्पस्य मध्ये येस्युनेरामराः” इति वः,नस्य विष्णुभागवत म्विषयोऽस्तीत्याहुः,, 
तदसत्‌; कृष्णजन्मखण्डस्य सारस्वतकलपभवत्वप्रतिपादकानां वचनानां निमल- 
रवात्‌ समूलत्वेऽपि य स्मिन्पुराणे यस्य कल्पस्य प्रथमतः प्रदिपादनं तत्कलपशतिपाद्‌- 
कमेव तत्पुराणमिति नियमः। सर्वेपुराणेपु तथा दृष्टत्वात्‌ तथा कुष्णजर्न्मखण्डस्य 
दशमस्कन्धे विद्यमानत्वेऽपि प्रथमतस्तत्कथायाः अभावात्‌ पाह्कल्पकथाया; 
प्रथमतो विद्यमानस्वस्य स्वेनेवोक्तत्वाच न सारस्वतस्य कहपस्येति वचनस्य विष्णु- 
भागवतम्विषयः। किथ्व कृष्णजन्मखण्डस्य यथा दशमस्कन्धे कथनं तथा 
सर्वपुराणेषु तत्कथनं वर्तत एवेति सव॑घुराणानां तदठचनविषयत्बं स्यात्‌। तथा च 
सवंपुराणानि भागवतपद्वाच्यानि स्युस्तस्मात्सारस्वतकल्पस्य यत्र प्रथमतः 
प्रतिपादनं स एव तद्वचनस्य विषयो वक्तव्यः । तादृशाश्च देवीभागवतमेवाऽस्तीति 
देवीभावतमेव तद्विषयो वक्तव्य इति। किञ्च शिवधुराणे उमासंहितायां “ब्रह्मणा 
संस्तुता सेयं मधुकेटभनाशने । महाविद्या जगद्धात्री सवलिद्याधिदेवता । द्वादश्याँ . 
फाल्गुनस्येव शुक्लायां समभून्नृप |? इति धैचनात्फाल्गुनशुक्लद्वादश्यां देव्या 
उद्भवस्तददिने एत्र सारस्वतकल्पोद्गवस्तदुक्तं हेमाद्रो कलपश्राद्ध(प्र)ऋरणे नागरखण्डे 
£सारस्वतस्तु द्वादश्यां शुक्लायां फाल्गुनस्यच” इति । . तथा च सरस्वत्याः कल्प 
इत्यर्थकस्य “सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनेरामराः” इति वचनस्य सवथा देवी- 
भागवतमेव विषयो न विष्णुभागवतमिति वोध्यम्‌ । किङ्च उरा ग्रहणे तस्य 
हरिमाहात्म्यप्रतिपाद्कत्वात्‌ तदाश्रितकहपस्य सा ्त्विकत्वमेवाऽऽयास्यति। “सा र्त्वि- 
केष्वथकल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः” इति वचनात्‌ । ततश्च “सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः ` 
इति वचनेन सारस्वतकल्पनास्ना च पारमहंस्यसामग्रयेव कत्तेच्या स्यात्‌ । अतो 
विष्णभागवतम्विहाय देवीभागवतमेवाऽस्य विषयोऽनिच्डताऽपि वक्तव्य: । तस्माः 
त्सारस्वतस्य कल्यस्येति वचनाद्द वीभागवतमेव मह्दापुराणम्‌। अस्ति चात्र 
सरस्व॒त्या पिभिविग्रेतिपीदर्व्पेदनेंम (7 तुक” देधीसंगव्ते”अथक्षस्कन्धे “तस्यास्तु 


र र भागवतनिर्णय थे ३६१ 


सात्त्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा। महालक्ष्मी: सरस्वती महाकालीति 
ताखयः। तासां तिसृणां शक्तीनां देह्दाज्लीकारलक्षण:। सृष्ट्यथे च समाख्यातः 
«सग: शासत्रविशारदेः इति । “अस्वरीष शुकगोक्त नित्यं भागवतं शरण” इति वचन- 
| सपि शुकाय प्रोक्तमिति व्युत्पस्या देवीभागवतमपि सङ्गच्छते। भवति हि 

देबीभागवतं शुक्रायेब प्रोक्तं व्यासेनेति। किञ्च “अष्टादशपुराणानि कृत्वा 
' सलवतीसुतः। भारताख्यानमखिलं चक्रे तहुपब्र हणम? इति सात्स्यवचनमपि 
' देवीभागवतस्थंव महापुराणत्वं योधयति । अष्टादशपुराणोत्तरं भारतस्य जातत्वात। 
भारतोत्तरभ्ब विष्णुभागवतस्य जातत्वात्‌। भारतोत्तरकाळं निर्विण्णो व्यास- 
॥ श्वकारेति विष्णुभागवते एवोक्तत्वात्‌। 'ननु वेदशाखाः पुराणानि वेदान्तं 
' भारतन्तथा। कृत्वा सम्मोहदसम्मूढोऽभवं राजन्मनस्यपि। इति देवीभोगवते 
ट्सीयस्ऋन्थे एवोक्तरवात्तत्राऽपि ` स विरोधस्तदवस्थ एवेति चेन्न। सन्मते तदानीं 
अन्थो नंच जातः किन्तु जनमेजयम्प्रति एवं बक्ताऽस्मीति ज्ञानचक्षुषाज्ञात्वा 
` १ भारतात्पूवमेव देवीभागवतं कृतमित्यर्थस्य कलपनात्‌। त्वन्मते तु तथा कल्पयितु 
' नशक्यते। चतुःश्ठोकी, भागवतोपदेशस्य जायमानत्वात्‌ । उपदेशात्पूवं 
, तञ्ज्ञानाभावस्याऽत्श्यं कल्पनीयत्वात्‌। यदि तत्राऽपि पूव व्यासस्य ज्ञानमस्तीति 
स्वीक्रियते तदा वक्ष्यमाणः सवोऽप्यर्थवाद्‌ः स्यात्त। ततश्च मरन्थस्वारस्यभङ्गप्रसङ्ग 
। इत्यास्तां तावत्‌। वस्तुतस्तु वेदशाखाः पुराणानीति पाठोऽसङ्गत इति वक्ष्यते 
' तृतीयस्कन्वेश्वाह न कोऽपि विरोधः । यत्तु पादूमे भागवतमाहास्मे श्रीमद्वागवत- 
कथाश्रवणाय समागतानां परिगणनम्रसङ्गन “वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राणि 
-संहिताः। दशसक्तपुराणानि षद्छास्नाणि समाययुः” इत्थुक्तम्‌। तत्र व्यासकृतपुराणा- 
नामष्टाद्शस्वादष्टादशेति वक्तव्ये सप्रदशात्वो क्ति श्रीमद्गागवतस्याष्टा दृशत्वङ्गमयत्ति | 
तस्याऽट्टादशानन्तर्गतस्वे देबीभागवतस्याऽटाद्शान्तरगतत्वे वाघ्टादशानां श्रो्स्व- 
। ' सम्भवेन श्रोतुमागतानां घुराणानामष्टादशत्वानुक्तेनिवाजत्वप्रसङ्गात्‌। एवं पाद्मे 
डय “दृरासप्र्षुशणांसि"पक्रंबाः'न्सस्यचस्ीछुत ए॥६०ह्ह्तघयऽननास 2Gदरोष'भारतेनाऽपि 
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| भामिसि!। चकार संहितामेतां श्रीमद्ागवतीम्पराम्‌” इति सप्तदशरवो क्तिः श्रीमद्वाग- | 
चतस्येवतां संहितामिति. निर्दिष्टस्याष्टादशत्वं गमयति। देवीभागवतस्याष्टादशत्वे- 
ऽप्टाद्‌शपुराणानीत्यदुक्ते निवी जर्वप्रसङ्गा दित्या हु तदसत्‌ । तेषामेववचने- 
विष्णभागवतस्याऽट्राद्शपराणास्तगंखेन सिध्यति किन्तु देवीभागवर्तस्येवेति 
वार्धषिकत्वरं कुर्वाणो मूलमेव विनाशितवानिति न्याय आगतः। तथा हि 
भारतम्व्यासमुखाच्छ्र_स्वा तत्र सन्दिहानः क्रोष्टुकिमाकण्डेयम्प्रत्यागत्य सन्देहं 
पृष्टवान्‌ । तस्मै मार्कण्डेयो मार्कण्डेयपुराणसुक्तवान्‌ । तङुक्तं माकण्डेयपुराणे 
“तदिदं भारताख्यानं बह्ृथ श्रुतिविस्तरम्‌ । - तत्त्वतो ज्ञातुकामोऽहं भगवन्तसुप स्थित? 
|| इति। तथा च भारतोत्तरं मार्कण्डेयपुराणमभवत्‌। तथैव त्वदुक्तरीत्येच . 
विष्णुभागवतमपि। तथा च भारतात्पूव॑ पोडशपुराणान्येव सिद्धानि। तथा च 
' पूर्वोक्तवचनमध्ये षोडशेत्येब वक्तव्ये सप्तदशेत्युक्ततवात्‌। देवीभागवतमेव 
' ` महापुराणमन्यथा सप्तदशत्वपू्ते्नस्यात्‌। सस्मात्त्वर्चनप्रामाण्याहे वीभागवतमेव 
मंहापुराणमिति नतु विष्णुभागवतम्‌। वंह्लापनेनापि भारतात्पूव सक्तद्श 
मदीयभागबतसहितानि मार्कण्डेयमष्टादरामुभयमतसिद्धमेव । विष्ण॒भागवतस्य 
भारतोत्तरं जायमानत्वेन तन्मध्ये तस्याऽत्रस्थानस्थलाभावादिस्येव वंह्ञापनेनाऽपि 
दोषाभावादिति सुधियो विभावयन्तु। यत्तु किश्च पादूमे-'वेष्णवं नारदीयश्च 
तथा भागवतं शुभम्‌ । गारुडं च तथा पाद्म वाराहं शुभदर्शने | । सात्त्विकानि 
विज्ञेयानि शुभानिवे।? इत्युक्स्या च भागवतस्य सार्विकमुक्तम्‌। “सा र्विकेघु 
पुराणेषु इति कोमोक्त्या च सात्त्विकपुराणानां विष्णुपरत्वमुक्तम्‌। अतो 
विष्णुपरमेब भागवतमष्टादशंपुराणान्तर्गतं न तु देवीभागवतमिति। अपि च. 
स्कान्दे प्रभासखण्डे--“चतुभिर्भगवान्‌ विष्णुद्वभ्यां ब्रह्मा तथा रविः। अष्टादश- 
पुराणेषु शेषेषु भगवान्भव? इत्युक्तम्‌। स्कान्दे सौरसंहितायाब्य--“कथ्यते 
दृशाभिविंप्राः पुराणैः परमेश्वरः। चतुभि्भगवान्विष्णूाभ्यां ब्रह्मा प्रकीत्तितः॥ 
एकेना मिस्तमेकेन "भगवा श्रिष्डभ सके: इक 1०असोऽधि"०°िष्णुभारवत- 


- 


` . आणभन . 
मष्टादशान्तगतं न त्वन्य दिस्याहुस्त : 
ङ्कीर्णपुराणेषु मध्ये ` नंबाणा वमस वर 2 
नोक्ता। तेषां केप प राणेष्वन्त bs नक रामा वु 
चेन्मन्मतेऽपि श्रौभगवत्या दि hee Scio अ 
रि वेष्णुशक्तित्वाभिमानेन मन्त्राधिष्ठात्रों देवतां वेदमान 
दुर्गा' दुर्बोधध्वान्तभान गुरुञ्चैति र 
एज गुरुब्चेति श्रीक्रमदी पिकोक्तप्रकारेण विष्णमन्त्राछां दुर्गाया 
अघिष्ठातृत्वेन तयोरैक्याट्ठा तस्रतिपादकभागवतस्य वेष्णवेष्येबा बन्तर्माचल 
'अतएव “हर्रिरद्वाभ्याँ रविद्धाम्यां द्वाभ्याच्वण्डीविनायकौ । द्वाभ्यां ब्रह्मा लग यो 
शेषेषु भगवाञ्छिवः? इति वचनं सङ्गच्छते । वस्तुतस्तु योरपि मागवल्या रस 
भ्रमाणत्वादू विष्णुभागवतपक्षपातिनां वचनानामस्माक विरोधाभावेन तहापने 
अयोजनाव एव । तथा च नारदीयादि पुराणमतेन श्रीविष्णुभागवर्त महापराणं 
तढूचनानि प्रसिद्धान्येवेति न लिखितानि । देवीभागवतन्तु तन्मते उपपुराणम्‌ । 
शवमात्स्यपुराणादिमते तु देवीभागवतं महापुराणं विष्णुभागवतमर्थादुपपुराण- 
सितिसिद्धम्‌। अत्र केचिद्‌ देवी भागवतसम्मतित्वेन र देवीयामलतन्त्रस्थं-- 
“श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेडसम्मितम्‌ | परोक्षितायोपदिष्टं सत्यवत्यज्जजन्मना'। 
यत्रदेव्यवताराश्च बहवः प्रतिपादिताः इति । तथा इदं रहस्यं चरितं राधोपासन- 
सुत्तमम्‌ । व्यासाय मम भक्ताय प्रोक्तम्पूर्वम्मयाऽद्रिजे !। मत्तो रहस्ये ज्ञात्वैव 
राधामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । एतस्य विस्तरं चक्र श्रीमद्भागवते तथा। नारदे ब्रहमवैचर्ते 
छोकानां हितकाम्यया! इति सौभाग्यकल्पछतायां संहारभेरवतन्त्रस्थं वचनं 
'छिखन्ति । तत्र परे विवदन्ते । तदुभयमपि गौरवभिया न लिख्यत इति । 


समाप्तश्चायं काशीरहस्यग्रन्थः संव्याख्यः । 


* । 
| 


॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 


रे 
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काशीपञ्चकम्‌. 
मनो निवृत्ति: परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च । ज्ञानप्रवाहा विमला- 
दिगङ्गा सा कारिःकाऽहं निजवोधरूपा ॥१॥ यस्यामिदङ्कल्पितमिन्द्रजाळं चराचरं 
भाति मनोदिळासम्‌। सबचित्सुखेका पर्‌मात्मरूपा सा काशिकाऽद निजवोधरूपा ॥२॥ 
कोशेषु पञ्चखधिराजमामाना बुद्धिमेबानी प्रतिदेहगेहम्‌। साक्षी शिवः सवगतो- 
ऽन्तरात्मा सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा ॥ ३॥ काश्यां हि काश्यते कार्शी काशी 
सर्वप्रकाशिका । सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ ४॥ काशीक्षेत्रं 
शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्ति: श्रद्धा गयेयं निजशुरुचरणध्यान- 
योगः प्रयागः । विश्वेशोऽयन्तुरीयः सकळजनमनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा देहे सर्व 
मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत्किमस्ति॥५ इति श्रीमच्छङ्कराचाय वि०का०पं०सं० ॥ 
( काश्यष्टफक्मा + 
_, पापौघविध्वंसकरीम्प्रसिद्धां श्रीजाहववीभूपितदिव्यरूपाम्‌ । 
निर्वाणदात्री निखिलेकपूज्यां शिव प्रियाब्वेब नमामि काशीम्‌ १॥ 
देवासुरैवन्दितपादपद्याँ गायन्ति सुनयः खुयशश्च दिव्याम्‌। 
्रसिद्धवेदेषु प्रभावमस्याः शिवप्रियाञ्चेव नामि .काशीम्‌॥ २॥ 
मुमुर्षुणाब्चेव शिवप्रदायिचीं ेकुण्डभ्रेणिङ्कुण्‌षून्दिराच्च । 
शिवाल्यां शोकविनाशिनीः्च शिवप्रियाञ्चेव नमामि काशीम्‌॥ ३॥ 
विनाशशून्यां रिवरूपिणीश्च मोहान्धकारस्ट विनाशिनीच्च । 
ब्रह्मात्मिकां कामप्रदायिनीश्च शिवप्रियाम्वे प्रणमामि काशीम्‌ ॥ ४ ॥ 
विशुद्धविज्ञानवनाञ्चिदात्मिकां मोहाटवीञ्चेत्र दवास्निभूताम्‌ । 
ुद्धां सुशान्तां शित्रभक्तिदायिनीं शिवम्नियाम्बे प्रणमासि काशीम्‌ ॥१॥ 
भूतौघसन्तापविनाशिनीऽच लोकेश्वरेवन्दितदिव्यरूपाम्‌ । 
महदात्रताङ्गर्भनिवासकृन्तनीं शिवप्रियास्वे प्रणमामि काशीम्‌॥ ६॥ ` 
विज्ञानदात्रीम्प्रणवस्वरूपां चिन्तामणिं भक्तिप्रदाञच नित्याम्‌ । 
गोलोकदात्रीम्भवर्मक्तिदात्रीं शिवप्रियाम्बे प्रणमामि काशीम्‌॥ ७॥। 
बुद्धेः परां शङ्करप्राणबह्मां मोहाणबं कुम्भसमुद्धवाञ्च । 
पापेभव्याघ्रीं हरलोकदात्रीं शिवप्रियाम्बे प्रणमामि काशीम्‌ ॥ ८॥ 
प्रातः प्रातः समुत्थाय यः पठेत्रयतः पुमान्‌ । 
अन्यदेशेऽपि भक्त्या स काशीवासफळं लभेत्‌॥ ६ ॥ 


CC-0. इति श्रौगो पा ळेऽयासाविरोचितं रोचितं कारके सर स्पूणम न 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
परिशिष्टप्त ( क ) 


वेष्णवमतेन श्रीमद्भागवतपुराणमीमांसा ° | 
( भागवतनिर्णयवर्णनम्‌ ) 


- विदितमेव भवेद्भव्यजनानामू, यच्छ्रीमद्भागबतं नाम श्रीव्यासमहामुनि- 
प्रणीतं महापुराणमे हिका यु षिमिकचुर्िधपुरुषार्थसानैकघुरीणमाबाळमा पे ऐड त॑ 
समस्तवेदिकधर्मावळम्बिभिः परमपचित्रतया समाद्वियमाणं वेदार्थरहस्यसिद्धान्त- 
शुद्धान्तायमानं शश्वङ्गक्तनेः पापञ्यमाने शोभूयमाणं च वरीवर्ति सकळमहाघुराण- 
मूर्धन्यभागे। यत्र किछ नरीनृतीति श्रीव्यासमहृषिवर्यस्य विविधपद्विन्यास- 
'पेशळा सरस्वती । यप्पठनपाठनश्रवणसमर्चनादिभिस्तरीतर्ति सेतुशीताचळ- 
मध्यवती अक्तजन:। यत्सत्तया द्रीधर्तिं धमो घरित्रीम्‌। यच्च सज्ञरीहर्ति 
तापम्‌। चरीकति च सकढसत्कामनासिद्धिमिति समन्ततः असिद्धमेव 

तत्र चेतच्ङ्रीमङ्भागबतं नाम महापुराणं यथास्वरूपं याहग्विध॑ वेत्यत्र प्रायो 
बहूनां व्यामोह आंपतति। यद्ष्येतन्महापुराणं . वाऽन्यस्क्रिस्चिदिति। अत्रार्थे 
यथामति बहून्मन्थारसमाछोच्य वहुळविद्वज्जनकृतत द्विषयकचिचारपुरःसरस्वा- 


A 


° 


-भिमताभिप्रायदिग्दर्शनमुखेन परामशः प्रस्तूयते , = 


तत्रादौ पण्डितरश्रीबंशीधरमतमनूञ्भते। तच्चेत्थं-न - हि भागवतं 
भ्रीव्यासदेवेन रचितं किं तु'पूवं सदेवाविष्कृतमन्यथा तस्य “इदं भागवत नाम 
पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌” इति वाक्येन त्रह्मरुपत्वाद्ब्रह्मणोऽप्यनित्यता स्यात्‌ “पिवत 


भागवतं रसमालयम*" इत्य) च्ष्यमणस्कक्णास्यमरगतरख्यीसेनेक प्रवृत्त: | 


( ३६६ ) 


पुराणान्तरे प्रशंसाश्रवणादपि नित्यत्वमेवास्य सिध्यति । तथाच गरुडपुराणे-- 
५अथोष्यंत्रह्मट्त्राणां भारतार्थविनिर्णयः। गायत्रीभाष्यभूतोसो वेदार्थपरिब्र हितः॥ 
अत्थोष्टादशसाहखो द्वादशस्कन्थसम्मितः । पठनांत्पाठनाद्धयानात्स्पर्शनादर्चना- 
दूहशेः । सर्वपापहरः कृष्णरूपी चैव न संशयः ॥” इति । ब्रह्मवेवतं5पि-,'पुराणेष' 
आगवतम्‌' इति विभूतिषु श्रीभागवतस्य गणितत्वादपि त्रह्मरुपताऽस्य सिद्धेत्यतो 
नित्यमेवंदं पुराणम्‌ ॥ ` 

अत्र श्रीमद्भागवते त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां यथावस्रतिपाद्ना- 
होद्रूपत्वमेव साक्षादिति हि निश्चितम्‌ ॥ 

तत्र कर्मकाण्डमाह ॥ स च विधिनिषेधात्मकः । तत्र संक्षिप्य विधिभेदा- 
स्त्वित्यमबघेयाः--अप्राप्त॑ फळत्रन्तं चार्थं यः स्वसामर्थ्येन प्रकाशयति स 
विधिरुपत्त्यादिधर्मर्युक्त। स चोत्पत्तिविधिः/ विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः 
अधिकारविधिश्चेति चतुद्धां भवति । तत्र कर्मस्वरूषमात्रबोधको विधिः प्रथमः 
यथाऽगिददोत्रं जुहोतीति। अङ्गसम्यन्धबोधको विधिविनियोगविधिः यथा 
दृध्ना जुद्दीतीति। स हि तृतीयाप्रतिपन्नाङ्गभावस्यृं दृष्नो होससम्बन्थं विधत्ते 
'दुध्ना होमं भावयेत्‌ इति। द॒ध्यादीनामङ्गत्वं नाम परोद्देश्यप्रवृत्तकृतिव्याप्यत्व 
पारार्थ्यम्‌, तच्चानेन विधिना ज्ञाप्यते। प्रयोग आझुभाव बोधको बिधिः 
प्रयोगविधिः। स चाङ्गवाक्येक्यतामापन्नः प्रधानविधिरेव साङ्ग प्रधानमनु- 
टापयर्विलम्बे मानाभावाद्‌ विळम्बापरपर्यायं प्रयोग आशुभावं विधत्ते। न च 
विळम्वबदविळम्बेऽपि मानाभावः, विलम्वेऽङ्गप्रधानविध्येकबाक्यतावगततत्सा हि- 
त्यानुपपत्तेः। न हि विलम्बेन कृतयोः पदार्थयोः सहकृतमिति साहित्य व्यवः 
हरन्ति। स चाविलम्बो नियते क्रम आश्रियमाणे भवति । अन्यथा 
किमेतदनन्तरमेतत्कतैव्यमेतदनन्तर्‌ वेति प्रयोगविक्षेपापेत्ते:॥ अतः प्रयोगविधिरेव 
खबिधेयप्रयोग आशुभाव सिद्ध्यर्थ नियतं क्रममपि पदार्थविशेषणतया विधत्ते। तत्र 
क्रमो नर्भि वितेतिविशर्ष) पौषपिरवकैपी वी |" फेडॅस्बीर्थवीधकी' दिधिरधिकारं 


EE 


विधिः। “यजेतस्वगकामः” इत्यादि अधिकार विशेषणं च तदेव यत्पुरुषविशेषण- 
वेन श्रुतम्‌ । अतएव-“राज्ञा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत” इत्यूनेन स्वाराज्य- 
मुद्दिश्य राजसूयं विद्धताइपि न स्वाराज्यकाममात्रस्य तत्फळभोक्तृत्म॑ बोध्यते, 
' किन्तु खज्ञः सतस्तत्कामस्य । किञ्चित्तु पुरुषविशेषणत्वेनाभ्रुतमप्यधिकार विशेषण 
भवति; ध्यथाध्ययनविधिसिद्धा विद्या । अझ्िसाध्येषु च कमेस्वाधानसिद्धा5ग्नि- 
मत्ता। एवं सामर्थ्यस्याप्यधिकारिविशेषणस्वम्‌। 'आख्यातानामर्द ब्र वतां 
शक्तिः सहकारिणी’ इति न्यायात्‌, 'अ्थी समर्थी विद्वान्यजेत्‌? इत्यसमर्थ प्रति 
विध्यप्रवृत्तेश्च । एवमर्थितादेरपि बोध्यमिति दिक्‌। तस्सिद्धफढस्वाम्यवोधको 
विधिरधिकारविधिरिति तदेवं निरूपितो विधिमेद्श्रतुद्धेति । चतुर्धाऽप्ययम्पुनः 
प्रकारान्तरेण त्रिविधः। “स च-विधिर्वास्यादपूवे्वाद्वादमात्रं हर्वकम्‌. 
१।२। १६।” “उद॒क्त्व॑ चापूवर्वात्‌ ३ । ४ । १३।” “विधिस्तु धारणे5पूरवत्वातू 
३।४।१५।'। "नियमार्था व?`पुनः श्रुतिः ४। २२४।?। “परिसंख्या 
१।२।४२।” इत्येवमादिषु भगवतो जेमिनेः सूत्रष्वमिहितः ॥ भट्रपादेश्वा- 
न्योल्यासंकीणतया सलक्षणो विशिष्टमुपपादितः-“विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः 
पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्रे च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते |? इति । अस्यार्थः 
यस्य यदुर्थत्वं सानान्तरेगाप्राप्तं तस्य तद्थत्वेन यो विधिः सोऽपूर्वेविधिः, यथा 
“यजेत स्वर्गकामः” “ब्रीहीन्मोक्षति” इस्यादिनाऽत्र यागस्य खर्गार्थताया त्रीहीणां 
प्रोक्षणस्य च संस्कारकमणो विधि विना न कथमपि प्राप्तिरस्त्यतोऽयमपूर्वबिधिः । 
पक्षप्राप्रस्याप्राप्तांशपरिपूरणफछो विधिनियमविधि:, यथा 'त्रीहीनवहन्ति' इति। 
अत्र विद्धयभावेऽपि पुरोडाशप्रकृतिद्रव्याणां तण्डुङनिपतताकषेपा देवाइननाप्राप्ां- 
शसम्भवात्तदूंशपरिपूरणफलः। उभयत्रेकस्योभयोवेंकत्र युगपत्म़ाप्तावन्यतर- 
निवृत्तिफछो विधिः परिसंख्याविधि यथा चयने अश्रगदंभरशनयोग्रहणे 
युगपद्नुष्ठेये सामर्थ्यविशेषास्प्रापस्य “इमामगरुभ्णन्‌ रशनामतस्य” इति सन्त्रस्य 
6अश्वाभि्चातीसादा इति गजुसानासहावयाही पुलको, विधि: । एवम्‌ 
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( ३६८ ) 
“प्च, पञ्चनखा भक्ष्याः” इत्यपि परिसंख्याविधिः। इदं हि न भक्षणपरं, तस्य 
रागतः ग्राप्तत्यात्‌। किन्तु पञ्चेतरपश्चनखभक्षणनिव्रृत्तिपरमिति । न च 
नियमपरिंसंख्ययोः फलतो न विशोष्‌ः, यतो नियमस्य विधेयावघातनिष्ठस्वात्स- 
न्नह्वितमग्राप्तांशपूरणमेव फलम्‌, नखविदलनादिनिबृत्तिस्वार्थिकीति 'विधिपक्षे 
वक्तव्यं बहस्ति तदन्यत्रानुसंघेयम्‌। विधेर्यंथा विधेयार्थपरिच्छेदकत्ेभार्थवत्त्वं : 
तथानर्थहतुकर्मणः सकाशात्पुरुषस्य निवृत्तिंकरणत्वेन निषेधस्या पि पुरुषार्थानुबन्थित्व 
बोध्यम्‌ । तथाहि - विधयो यथा प्रवर्तेनामभिदधतः स्व निर्वतेकर्व निवहं 
विधेयस्य यागादैः श्रेयःसाधनत्वमाक्षिपन्तः पुरुषं तत्र प्रवर्तयन्ति, एवं “न कछञ्जं 
भक्षयेत्‌” इत्यादयो निषेधा अपि निवर्तनामभिदथतः स्वनिवेतकत्वनिर्वाहार्थ 
निषेदत्य कळञ्जभक्षणा देरनथहेतुस्वमाक्षिपन्तः पुरुषं ततो निवतंयन्तीति | 


' किच्च--निषेधस्य क्रतुवेगुण्यप्रतिपादकत्वेन द्वेयतया यागार्थसाऽपि सिद्धा। 


अर्थवादवाक्यं हि स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजनाभावा डिम्नेय निपिध्यसानयोः. प्राशस्त्य 
निन्दितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति। तल्लक्षणं तु-=ग्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं 
वाक्यमर्थवादः। स द्विधा-विधिशेषो निपेधशेषश्चेति। तत्र “वायव्यं 
श्वेतमालभेत भूतिकामः” इत्यादिविधिशेषस्य “वायुव क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादेः 
विधेयार्थप्राशास्त्यवोधकतयार्थऽवत्वम्‌ । “बहिषि रजतं न देयम्‌” इत्या दि निषेधशेषस्य 
“सोरोदीद्यदरोदीत्त्ु्रस्य रुद्रम्‌” इत्या देनिषेध्यनिन्दितत्ववो धकतयार्थवत्त्वम्‌। 
न च प्राशत्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन नार्थवादस्यार्थवर्वमिति वाच्यम्‌, 
आस्यादिनाऽप्रवर्तंमानस्य पुंसः प्रवृत्त्यादिजनकत्वेन तद्रोधस्योपयोगात्‌। स 
पुनस्त्रेथा । तदुक्तम्‌ -“क्ष्गिधे गुणबाद्‌ः स्यादनुवादो5बधारिते । भूतार्थबाद्‌- 
तद्धयानादथवादखिधा मतः ॥” इति । प्रमाणान्तरचिरोधे सत्यर्थवादो गुणवादः। 
यथा-आदित्यो यूपः” इति यूपे आदित्याभेदस्य परस्यक्षवा धितस्वादा दित्यवदुः 
ज्ञ्बळत्वरूपशुणोऽनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते । प्रमाणान्तरावगताथबो धकोऽनुवाद्‌ः | 


-यथा “अपिहिमर्य'खेषजमूरे'ङत्यवददिn ०हिमचिरोधिस्वस्याप्लौअस्यक्षात्रगतत्वातू |. 


श£लशशॉशशिशिशशशॉशिंशिशिशशिनिशिशिसिशिशिणि शिरशिशिशिशिणि विणा व ee 
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१ ( ३६६ ) 
प्रमाणान्वरविरो धतरा प्तिरहितार्थवोधको ˆ भूतार्थबाद:, यथा - (इन्द्र वृत्राय 
रकत इत्यादि । ८ र छत्र प्रामाणान्तरविरोधतत्माप्ती स्तः "एवं सर्व: 
कमकाण्डोे विधिनिपेधान्तर्गंत एव । अत्र घर्शास्रमपि गतार्थं तत्मतिपादक- 
मिति बहुवक्तव्यत्वादत्नोपरम्यते ॥ 

उपासनाकाण्डमाह ॥ उपासनास्वरूपन्तु-व्तुस्वरूपानपेक्षं पुसैपेच्छा- 
मात्रतन्त्र मानस भ्रवाहरूपझुपासनम्‌, यथा--“यस्बै देवतायै हविगृ हीत स्यात्तां 
ध्यायेहपट्करिष्यन्‌” इत्यादिरूपम्‌ । उपासना हि परमेशस्य कार्या। तत्र च 
परमेशोऽनेकधा यथासति दार्शनिकः स्वीक्षतस्तस्य चोपासना कत्तुंमशक्याऽतः 
सर्वाविरुद्ध एवोपास्यः। स चौपनिषदाभिमतः | कथं तदुपगमे सर्वादिरोध 
इति चेदत्र पातञ्जलमतमाइ--क्ेशकमेविपाकाशयैरपराष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः; 
सोऽपि जीबवदसक्वश्चिद्र पश्च परञ्च जीवेभ्धस्तन्नियन्तृत्वात्‌ “प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगणेशः” 
इति श्रुतेः । ननु नियन्तृत्व॑ नाम कारयितृत्वं तचासङ्गस्यानुपपन्नम्‌, यः कारयति स 
करोत्येवेति न्यायेन कह त्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । इश्यते हि योधयितृपु नुपेष दानादि- 
कृ त्व॑ स्वयं योद्धृत्वं च । लोहचुम्वकन्यायेनासङ्गस्यापि प्रेरकत्वोपपत्ते: । न च 
तन्निष्ममाणम्‌ “भीषास्माद्वातः पवते” इत्या दिशुतिसिद्धत्वात्‌ । वन्धमो- 
क्षादि व्यवस्था प्रथिव्यवख्थित्यनुपपत्तिसिद्धत्वाच । जीवानामपि स्वतः- 
प्लेशादिराहित्येडपि बुद्धथा सह विवेकाप्रहेण | क्लेशा दिसत्त्वाङ्गीकारात्‌ । 
इशस्तु सदा तेरसंसृष्ट इति विरोपः। पतेन सेश्वरसांख्यनादोऽपि व्याख्यातः 
एतत्तुढ्ययोगक्षेमत्वात्‌॥ वार्किकास्वसङ्गस्य नियन्ळूअवमसहमाना नित्यबुद्धी- 


` च्छोकृतिमान्पुरुषविशेष ईश्वरः । पुंविशेषत्वमप्यस्य नित्यबुद्द्ध्यादिणुणकत्वादेव 


नान्यथा, नित्यज्ञानादिमंत्त्वात्‌ । अनित्यज्ञाना दिमजीवेभ्यसतदव लक्षण्यमपि 


` सिदूध्यति। क्षित्यादि सकठ क॑ कार्यत्वाद्त्यनुमानं तत्र मानम्‌। स च. 


डाघवादेक ८ मत्लेत,/का धो हलेजिसुश |... हा ना दैनिक पद कप कुयज्ञीकायों 


` षा धकाभावादिति' न्यायेन भ्वाद्युपादानसवसूक्ष्मदशित्वात्सवेज्ञश्व सत्यकामः 


| ( ३७० ) 
सत्यसङ्कलपः । “यः सवज्ञः सबेवित्‌? इत्यागमोऽपि तत्र मानमित्याहुः ॥।"`'ब्रह्मादौ 
सत्स्यादौ चांशत्बोक्तिरौपचारिकी , बोध्या। तच्चांशत्वं त्रह्मादिष्वा विष्कृतोत्प- 
तया दिदवेतुI्रयाहपोपपत्त्याद्य केकशक्तित्वमेव, न तु स्वांशित्वेनाभिमताधेन्तशक्ति 
मायीशापेक्षया । वस्तुतो$ल्पश क्तित्वं संख्यातशक्तित्वेनानीशत्वापत्त्या तदनन्त- - 
शक्तिबोधकानन्तवाक्यानामप्रामाण्यापत्तः । तस्मातत्रिगुणमायोपहित एक एवेशः। 
कि बहुना वाग्जाढेन । श्रीकृष्णोपासनेव मोक्षद्देतुः । श्रीकृष्णोपांसने रतिस्तु 
पूर्वकृतसुकृतानामेव नान्येषाम्‌ । तदपि तत्रेव गीतासु-“अवजानन्ति मां सूढा मानुषी 
तनुमाश्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरैम्‌ ॥ सोघाशा' मोघकर्माणो 
मोर्घज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहनीं श्रिताः। महात्मा- 
नस्तु मां पार्थ! देवीं प्रकृतिमाथिताः | भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌॥” 
इति। कि बहुना, श्रीकृषणभक्तिरेव कल्याणददेतुरित्यलमतिम्रसङ्गोन। 'कि्च- 
भक्तिः सिद्धेगरीयसी’ इति कपिछोक्ते, “भुक्तिं ददाति कहिचित्स्म न 
भक्तियोगम्‌” इति पञ्चमोक्तेश्च युकत्भक्तिरधिकाऽत एव्र अक्तैः सा सुत्तिनां द्रियते 
“नेच्छन्ति ते मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌” इति भगवदुक्तेः । शुक्तौ तु तद्रूपता 
जायते भक्तेस्तु श्रीहरि: स्वायत्तीभवतीति रहस्यम्‌। न हि वशीक्तनूपन्रस्येव 
स्वयं नुपस्य तत्सुखमिति भावः ॥ 
अथ ज्ञानकाण्डमाह ॥ व्यावह्ारिक- प्रातिभासिक-पारमार्थिकभेदा- 
जज्ञानं त्रिधा । घटपटादिव्यवहारोपयोगि घटोऽयम्पटोऽयमित्या दिरूपमाद्यम्‌। 
स्वप्ना दिविषयं डितीयम्‌ "मोक्षोपयोगि पारमार्थिकम्‌ । चञ्च जीवन्नह्मणोर भेद्‌- 
रूपमस्ति। तद्धिकारि तु साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता। साधनानि तु” 
नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्राथफळभोगविरागः, श्रा दिषट्कसम्पत्तिः, मुमुक्षलं 
`च। नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावदूत्रह्म व नित्यं वस्तु ततोऽन्यद्‌ खिळम नित्यमिति 
विवेचनपॅ९0-/५"निस्यर्'० नामे न्कारी म॑चच्छन्नस्थम्‌ःः ०तङ्ियरीसरक नित्यत्वम्‌| 
ऐहिकानां स्रक्चन्दूनननितादिविषयभोगानां कर्मजन्यतया नित्यत्ववदासुष्मिका" | 


हक न 1.) 
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१ ( ३७१ ) 


णामप्यम्ृतादिविषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिहासुदार्थफलभोग- 
विराग इति। शमादयः शमद्मोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्वाल्या इति । शमः 


` श्रबणादिव्यतिरिक्तविषयेश्यो मनसो निम्रहः। दमो बाह्य न्त्रियाणां तद्वयति- 


रिक्तयिषयेभ्यो निवतेनम्‌। निवर्तितानां च सर्देषां तदःय तिरिक्तविषयेभ्य 
डपरमणसुपरतिः। अथवा-विहितानां कर्मणां विधिना द्यागः। ° तितिक्षा 
शीतोष्णादिइन्ड्सहिष्णुता । निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च 
समाधिः समाधानम्‌ । गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः भ्रद्धेति । मुसुश्षुत्वं मोक्षेच्छा । 
मोक्षो नाम विद्यानिरस्ता विद्यातत्कायंत्रह्मात्मनाबस्थानम्‌ । तद्विषयेच्छ? मोक्षेच्छा; 
तत्वं मुसुक्षत्वमिति । अथायमधिकारी जन्ममरणादिभवाम्नितपतः सश्त्पाणिः 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसरति, स निजद्याछुतयाऽध्यारोपापवादाभ्यासुपदिशति। ` 
अध्यारोपो नाम वस्तुन्यबरुवारोपः* वस्तु सच्चिदानन्दं ब्रह्म, तद्विज्ञमज्ञानादि- 
सकळञडमवस्तु। अज्ञानं नाम सदसदूभ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान 
विरोधिभावरूपं यत्किश्चिदिति। इद्मज्ञानं समष्टिव्यष्टिरूपेणेकमनेकमिति च 
व्यवह्नियते । व्यष्टिविशेषः | समष्टिः सामान्यम्‌ । यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण 
वनभित्येकत्वव्यपदेशः, यथा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति व्यप देशाः; 
तथा नानात्वेन प्रतीयमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यप देशाः; 
“अजाकेकां लोहितयुछुकृष्णां बह्वीम्‌” इत्या दिश्रुतेः। इयं समष्टिरुक्कष्टोपाधितया 
झुद्धसत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चेतन्यं सवेज्ञत्वादिशुणाश्रयं सदव्यक्तमन्तर्यामीश्वर 


इत्यादि शब्दैव्यप दिश्यते, स्ेज्ञानावभासकत्वात्‌ |» अज्ञानस्येयं समष्टिरखिल- 


¢ 
कारणत्वात्कारणशरीरमानन्दप्रचुरत्वास्कोशवदाच्छादकत्वाच। आनन्दमयः 
कोशः सवोपरमत्वात्सुधुप्तिरत एव स्थूळ्सूक्ष्मप्रपच्बळयस्थानमिति चोच्यते। यथा 
वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेश;, यथा वा जळाशयस्य व्यष्ट्य- 


भिमायेफात ति. तोके. तसय, उयष्ट्यभिभायेण तदनेक- 


त्वव्यप देशः, “न्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते” इत्या दिश्रुतेः | इय व्यष्टिनिकृष्टोपाधि- र 


(३) , 


तया मलिनसत्तुप्रधाना | एतदुपहितं चेतंन्यमल्पज्ञत्वादिगुणात्मकं प्राज्ञ इत्युच्यते 
एकाज्ञानादभासकत्वा दिति। अस्यापीयमहङ्कारा दिकारणत्वात्कारणशरीरमानन 
प्रचुरत्वादानन्द्मयः कोशः सुषुप्ति सवौपरमस्थानत्वासस्थुलसृक्ष्मशारीरळयस्थुनमिति 
यते । तदानीमेतावीश्वरप्राज्ञो चेतन्येद्धाभिरतिसूश्ष्मा भि रज्ञानवृत्ति भिड्रानन्द्‌- 
मनुभवत, | अनयो्व्यष्टिसमष्ट्योवनबृक्षयोरिव जळाशयजळयोरिवाभेद्‌ः। एतदुप- 
हितयोरीश्वरम्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिन्लाकाशयोरिच जळाशयजळगतप्रतिबिम्बा- 
काशयोरिवामेदः । वनवृक्षतदव च्छिन्नाकाशयोजलायशजळगतप्रति विम्वाकाशयो- 
वां धाराबुप्रहिताकाशावद्नयोरज्ञानतदुपहितचतन्ययरेराधारसूतं यदनुपहितं चतन्यं 
तत्तरी्रभित्युच्यते। इदमेव तुरीयं शुद्धचतन्यमज्ञानादितटुपहितचतन्याभ््या- 
मविविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सल्लक्ष्यभिति चोच्यते। ` अस्य 
ज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकं शाक्तिद्ठयमस्ति | ˆ ” यथालपोऽपि भेघोऽनेकयोजनमायतं 
सर्यमण्डळं द्रष्टनेत्रपथपिधायकतयाऽऽवृणोति, तथाइघ्यरणशक्तिः परिच्छिन्नाप्य- 
'परिच्छिन्नमात्मानमवलोकयिठ्बुद्विप्रथपिधायकतयावुणोति । आवरणशक्तयव- 
-च्छिन्नात्मनः. कठ त्वभोक्तुत्वादिसंसारभावना अवति, यथाउज्ञानावृतरज्नो 
सपंत्वभावना । विक्षेपशक्तिस्तु यथा रञ्ज्वज्ञान स्ववृत्तरजो स्वशक्तया सर्पादिक- 
मुद्धावयति, एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्तयाकाशादिप्रपच्चमुद्धावयति । 
.शक्तिद्रयवदक्ञानोपहितं चेतन्यं खप्रधानतया निमित्तं स्वोप्रधिप्रधानतयोपादान च 
भवति । यथा लूता.तन्तुकाय प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं खशरीरप्रधानतयो- 
-पादानश्च।: “यथोणंनाभि: सजते गृह्णीते च यथा एथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
तथा सतः पुरुषात्केशछोमा नि-तथाक्षरात्सम्भवति विश्वम्‌” इति श्रते:,तम:प्रधान विक्षे 
पशक्तिमद्ज्ञानोपहितचेतन्य़ादाकाशमाकारशा द्वायुर्वायोरचिरग्नेरापोदूभ्यः प्रथिवी 
चोत्पद्यते | आंकाशादिष जाड्याधिक्यात्तमःप्राधान्यं तत्कारणस्येति । . तदानीं 


ः्तेष्वाकाशादिष कारणगुणपकमेण सत्वुरजातयांस्युपत्ते, पतान सूक्ष्मभूतानि 
तन्मान्नाण्यंपश्वीकृतानि चेत्युच्यन्ते ।. ` एतेभ्य; पञ्चीकृतेभ्यः .. सक्ष्मरारीरा 
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यदा । सूक्ष्मशरीराणि सप्तद्शावववकानि ० किङ्गरारीराणि । 
क 00. 
ये रि ख्यानि। एतानि पुनराकाशादीनां 
सात्त्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्पृथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते । बुद्धिर्नाम निश्चयांत्मि- 
"कान्तःकरणवृत्तिः। मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिकांतःकरणवत्तिरिति | १अनयोरेव 
चित्ताहङ्कारयोरन्तर्भावः । एते पुनराकाशा दिसा स्विकांशे्य उत्पद्येते। एषां 
म्रकाशात्मकत्वारसा स्विकांशकार्यत्वम्‌ । इयं घुद्धिज्ञानेन्द्रिये: सहिता विज्ञानमयः 
कोशः । अयमेव कतत त्वाद्यभिमानित्वेनेहढोकगामी व्याबद्दारिको जीव इत्युच्यते.। 
मनस्तु कर्मन्द्रियः सहितं मनोमयः कोशोऽस्ति । कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिजम्दपायू- 
पस्थानि। एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्‍्प्रथक क्रमेणोत्पद्यन्ते। 
वायवस्तु प्राणापानव्यानो दानसम्ानाः । प्राणो नासाअवत्ती प्राग्गामी 1 
अपानस्त्वधोगामी पायवादिवरत्ती । व्यानोइखिलशरीरसच्चारी । एः 
क़ण्ठव्याप्यूध्बेगामी । समानोऽशितपीतादिसमीकरणकरः। इदं प्राणादिपश्चक 
कर्मन्द्रिये: सहितं सत्ममाणभयः कोशः । प्राणादेः क्रियात्मकत्वेन रजोंशकार्यत्वम्‌ | 
एतेपु कोशेपु विज्ञानमयः कत्तृरूप:, मनोमयः करणरूपः, प्राणमयः कार्यरूपः । 
एतत्कोशत्रयं मिलितं सत्सूक्ष्मशरीरमित्युच्यते । अन्नाध्प्यखिल्सक्ष्मशरी रमेकबु द्धि- 


“विषयतया वनवज्जलाशयबद्मा समष्टिः । अनेकबुद्धिविषयतया वुक्षवज्जलबद्ा 


व्यष्टिरिति च भवति । एतत्समष्ट्य पहित॑ चेतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राण. इति 
चोच्यते, सवेत्रानुस्यूतस्वात्‌, ज्ञानक्रियाशक्तिम दपथ्वीकृतपथ्वमह्याभूताभिमा नि- 


'दवाञ्च, तदुपहितत्वाच । अस्येषा समष्टि, स्थँलप्रपथ्वापेक्षया ` सूक्ष्मत्वातू । 


सूक्ष्मशरीरं विज्ञानमयपदिकोशात्रयं जाग्रद्वासनामयत्वात्खप्नोञ्त एव: स्थूळप्रपच्च- 
'छयस्थानमिति चोच्यते | एतदूव्यष्ट्य पहितं चेतन्यं तेजसो भवति) तेजोमयोऽ- 
-न्तःकरणोप हितरबात्‌ ।_ अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूळश्रीरापेक्षया सक्ष्मत्वात्सूद्षमशारीरं 
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चोच्यते। धदाप्नीं सूत्रतेजसो मनोवृत्तिभिः सूक्ष्मविषयाननुभवतः । अन्नापि 
समटटिव्यष्ट्योस्तदुपहितयोः सूत्रात्मतैजसयोश्च वनवृक्षवत्तदव च्थिन्नाकाशवद्वा 
जळाशयजळवत्तद्गतप्रतिबिम्बाकाशवचाभेद एव। एवं सूक्ष्मशरीरोत्पक्तिरिति। -. 
स्थूलभूतानि पश्चीकृतानि। पश्चीकरणं त्वाकाशादिपु पञ्चस्वेकेकं द्विधा, समं- 
विभज्य तेषु दशसु प्राथमिकापब्च आगान्त्रत्येक चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्ण्णा' 
खखद्विंतीयभाग परित्यागे भागान्तरेषु संयोजनमिति। केचित्‌ त्रिवृत्करणसप्याहुः। 
तदानीमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते । वायौ शब्दस्पशों। अग्नौ शब्द्स्पशरूपाणि । 
अप्सु शाब्ईस्पर्शरूपरसाः। एथिव्याँ शञदस्पशंरूपणसगन्धा इति। एतेभ्यः 
पश्वीकू<भूतेभ्यो भूर्भुंबःस्वमहोजनस्तपस्सत्यमित्येतन्ञासकानासुप्थुपरि विद्यमाना- 
नामतळवितळ्सुतळतळातळरसातळमहातळपातालनामकानासधो$्यो विद्यमानानां 
लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्गतानां चतुर्विध स्यूडशरीऱाणासज्ञषपानादीनां चोत्प- 
त्तिर्भवति। शरीराणि जरायुजाण्डजस्वेदजौ द्विज्ञाख्यानि । जरायुजानि मनुष्यपश्चा 
दीनि। अण्डजानि पक्षिपन्गगादीनि । स्वेदज्ञानि यूकांभूशकादीनि । उद्धिज्जानि 
तृणवृक्षादीनि। अत्रापि चतुर्बिधस्थूळशरीरमेकानेर्कबुद्धिविषयतया बनवज्ञः 
ळाशयवस्समष्टिवृ क्षवद्वनवद्व्यष्टिश्च भवति । एतत्समध्स्यू पदित॑ चेतन्यं वैश्वानरो 
विराडिति चोच्यते। सर्वनराभिमानिस्वाद्विविधं राजमानर्वाद्। अस्यैषा 
समष्टिः स्थूङशरीरमन्नविकारस्बादन्नमयः कोशः। स्थूछभोगायतनत्वाज्ञाम्रदिति 
चोच्यते। एतद्वष्ट्य पितं चेतत्यं विश्व इत्युच्यते, सूष्षमशरीरमपरिसज्य 
स्थूळशरीरादिप्रविष्टत्वात्‌ । „अस्याऽपयेषा स्थूळशरीरमन्नविकारत्वादन्नमयः कोशाः 
स्थूढमोगायतनत्वाच जाप्रदित्युच्यते। तदानीमेतौ विश्ववेश्वानरो दिग्वाताक- 
प्रचैतोभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपच्वकेन क्रमाव्छब्दस्पर्शरूपरसगन्धा- 
-निन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादी स्ट्रियपञ्चकेन क्रमाद्वचना- 
दानगमननितसातनदांभ्नः छन्दज तुमुखगङ्कराज्युबे। ० कमा मियल्ितेत। मुनोबुदष्य- 
ङ्कारचित्ताख्येनान्त रिन्द्रियचतुष्केण क्रमात्सङ्करपविकहप निश्चयाहङ्कार्यचे्त्याश्च 
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१ (३७) 
सबनितान्‌ स्थूळविषयाननुभवतः | अत्राप्यनयोः स्थूळसमष्टिगयष्ट्योस्तदुपद्ित- 
योविश्ववेश्वानरयोश्र वनवृक्षवत्तद्वच्छिन्नाकाशवध्ध जळजलाशयवत्तदूगतप्रति- 
बिस्बीकाशावच वा पूर्वेबदभेद एवं। एवं. पथ्थीकृतस्थूळभूतेभ्य: स्थूङप्रपच्चो- 
त्पत्तिरिति । एषा स्थूलसूष्ष्मकारणशरीरप्रपश्चानामपि समष्टिरेको सद्दाप्रपञ्चः | 
यथावान्तरवनानां समष्टिरेकं महददन, यथा चावान्तरजळाशयानांः समष्टिरेको 
सह्दाञ्जळाशयः, एतदुपहितं विश्ववेश्वानरादीश्वरपर्यन्तं चैतन्यमबान्तरवनावः 
चिछन्नाकाशावदवान्तरजलाशयतदूगतप्रतिबिम्वाकाशवच्चैकमेच । आश्यां सहा- 
प्रपश्चतहुपहितचेतन्याभ्यां? तप्ताय:पिण्डवद्वि विक्त सद्नुपह्ितचेतस्यम्‌ “स्व 
खल्निद ब्रह्म” इति वाक्यस्य चाच्यं सक्घक्ष्यमिति। एवं वस्तुन्यवैत्त्वारोपः 
सासान्येन प्रदर्शित: | किव्व-' प्रत्यगस्थूळोऽचक्षुरप्राणोऽमना अकर्ता चैतन्यं 
चिन्सात्रं सत्‌” इत्या दिप्रत्रलश्रुतिबिरोधात्‌, अस्य त्रा दिशून्यपर्येन्तस्य जडस्य 
चेतन्यभास्यत्वेन घटा द्वद नित्यत्वादहं बरह्म ति विद्वदनुभवम्राबल्याच्च तत्त्ङ्ग,ति- 
युकस्यछुसवाभासानां बाधितसवासुुत्रा दिशून्यपर्यन्तमखिलमनात्मैच । अतस्तत्त- 
द्वासकं नित्यशुद्धवद्धमुक्तसत्यस्वभावप्रत्यकूचेतन्यमेवात्मतत्त्वमिति विद्दचुभव 
एवमध्यारोप इति ॥ अथापवादमाह॥ अपवादो नाम अतात्त्विकोऽन्यथाभावो 
विवृतिः, यथा रज्जुविवतस्य सर्पस्य रअ्जुमात्रत्ववदस्तुविवतेस्यावस्तुनो5ज्ञानादि- 
प्रपश्वस्य वस्तुमात्रत्वमिति। कार्यस्य कारणमात्रावशेषणं कारणस्वरूपव्यतिरेकेण 
कार्यस्यासत्तावधारणं वापवाद इति यावत्‌। तथाद्वि-एतङ्गोगायतनं चतुविधं 
सकलशरीरजात॑ भोग्यरूपान्नादिकमेतदादाश्रयभू्षदिचतुद्दशसुवनान्येतदा श्रयभूत 


ब्रह्माण्डं चेतत्सवेमेतेषां कारणमूतं पळ्चीकृतभूतमात्रं भवति | एतानि शब्दादि- 


विषयसद्दितानि प्चीकृतभूतानि सूक्ष्मशरीरजातं 'चेतत्सवेमेतेषां कारणरूपापथ्वी- 
कृतभूतमात्रं भवति । एतानि सत्त्वादिगुणसहितान्यप'्वीकृतान्युत्पत्तिव्युत्तमेणेवे- 
तत्कारभूतक्षाचोम दितचेतलयसस्न भ्रष्ठ, पदि 5तत्त्सव्रेमुज्ञानमज्ञानोपहित 
चेतन्यं चेश्‍वरा दिकमेतदाघारभूतानुपद्दितचेतन्यतुरीयत्रह्ममात्र॑ भवति । आभ्या- 


= 


( ३७६ ) 
मध्यारोपापवादाड्ग्यां तत्त्व पदार्थशोधनमपि सिद्धं भवति। तथा हि--अज्ञाना- 
दिसमष्टिरेतडुधरहितं सवंज्ञत्वा दिवि शिष्टं चेतन्यसेतदनुपहितचतन्यं चतस्त्रयं तप्तायः 
` पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पदवाच्याथो भवति । एतदुपाध्युपहिताधाऱभूत- 
` म्रनुपहितचेतन्यं तत्पदलक्ष्याथो भवति। अज्ञानादिव्यष्टिरेतदुपहिताल्पज्ञत्कादि- 
| विशिष्टचेतन्थमेतदनुपहितं चेतन्यं चेतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवदेकत्वेनांचभासमानं त्वं- 
। पद्वाच्यार्थो भवति। एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपहितं प्रस्यगानन्दंतुरीयंचेतन्यं 
त्वं पद्लक्ष्याथी सवति । अथ महावाक्याथ: ॥ इदं तत्त्वमसीति वाक्यं सम्बन्ध- 
' त्रयेणाखण्डार्थवोधकं भवति। संसर्गानवगाहि यथाधज्ञानजनकस्वसखण्डत्वम्‌। 
| तदुक्तम्‌-/सामानाधिकरण्यं विरोषणविशेष्यतः | छश्ष्यळक्षणसम्बन्धः पदाथंप्रत्यगा- 
त्मनाम्‌” इति । भिन्नप्रशृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोरेकस्मिन्नर्थ प्रयन्तिः सामानाधि- 
| करण्यम्‌। यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्ये तत्काळविशिप्टदेवदत्तवाचकसशव्दु- 
' स्यैतत्काळवि शिष्टदेवदत्तवाचकायंशाव्दस्य चेकस्मिन्पिण्डे तात्पयसम्बन्धः, तथा 
| तत्त्वमसीति वाक्ये परोक्षत्वा दिवि शिष्टचेतन्यवाचकतस्पदृस्यापरोक्षत्वा दिवि शिष्ठ- 
' चेतन्यवाचकत्वंपद्स्य _ चेकस्मिश्चेतन्ये तात्पयेसस्वन्धः 1 विशेषणविशेष्यभाव 
। सम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशब्दाथ तत्क्राळविशिष्टदेददत्तस्यायंशव्दाथतस्काल- 
' विशिष्टदेवदत्तस्य चान्योन्यभेदव्यावत्तकतया विशेषणविशेष्यथावः, तथा 
' त्वमसीति वाक्येऽपि तरपदार्थपरोक्षत्वा दिविशिष्टचेतन्यस्य त्वम्पदार्थापरोक्षत्वा 
' दिविशि्टचेतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावत्तकतया विशेषणविशेष्यभावः । व्यावत्तक 
| विशेषणं; व्यावत्य . विशेष्यम्‌, तथा -च-सोऽयं देवदत्त इति वाक्य एवायं 
' राव्द्बाच्यो .योऽसावेतस्का ळेतद्देशसम्वन्धवि शिष्टोः देवदत्तपिण्डः, अयं स इति 
' तच्छव्दवाच्यात्तत्कालतद्द शसम्वन्धविशिष्टाइ चदत्तपिण्डा द्विशो नेति यदा प्रतीयते; 
. तदा तच्छव्द्ाथस्यार्यशब्द्वाच्याथमिष्टभेद्व्यावत्तकतया विशेषणस्वम्‌। अय- 
' शाब्दाथस्य अस्ग्न द्विदा ।।०-०य्रब८०षिः।अ ऽइतिः०तलङददरत्रायस्तृस्काळः 
' तद्देशवि शिष्टो देवद्त्तपिण्डः सोऽयमिती दुंशव्दवाच्या देतत्काळेतद शरूम्बन्धविशि- 
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टाइ वद्त्तपिण्डान्न भिद्यत दैति यदा प्रतीयते, 


त दायंशदद्‌ वाच्यस्य तच्छकदवाच्य- 
स्तत्काळतद्द शविशिष्टो देवदत्तपिण्डः सोथ्यमितीदंशव्दवाच्यादेतत्को लेतद शसम्ब- 
न्धविशिष्टाह वद्त्तपिण्डान्न भिद्यत 


८ इति यदा प्रतीयते, तदायशाञ्दवाच्यस्य 
तच्छरदार्थ निष्ठमेद्ञ्यावत्तकतया विशेषणत्वम्‌. || तच्छव्दार्थस्य व्यावत्येत्व[द्दिशे- 
घ्यत्वमू। अयमेव स. एवायसित्यन्योन्यभेदव्यावत्तकतया सोध्यंशब्दार्थयोः 
परस्परं विशेषणविशेष्यभाव इत्यर्थः । छक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धस्तु.यथा तेत्रेव वाक्ये 
सशब्दायंशव्द्योस्तद्थयोर्वा परस्परविरुद्धतत्काळेतत्कालविशिष्टत्वपरित्यागेनावि- 
रुद्धदेवदत्तेन सह लह्ष्यलक्षणभावः। तथात्रापि तंत्त्वंपद्योस्तद्थयोर्वा 
बिरुद्धपरोक्षत्वा दिविशिष्टत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वपरित्यागेनाविरद्धचेतन्येन सह 
लक्ष्यलक्षणभावः। इयमेव जहदजदहद्टक्षणापरपर्यायाएकांशपरित्यागैऐकांशस्य 
श हणाद्भागत्यागलक्षणेतयुच्यते १ असाधारणधर्मप्रतिपाद्‌कं वाक्यं छक्षणम्‌ । 
तत्र तिपाद्यमवि शिष्टस्तु लक्ष्यमिति विवेकः । एवमन्येपामपि महावाब्यानामर्था 
ग्रन्थान्तराद्वसेयः । एतेनाभेदज्ञानमेव ज्ञानकाण्डप्रयोजनसिति सिद्धम्‌ । तञ्ज्ञानं 
मोक्षहेतुः । एवं काण्डन्रयात्मकवेदोपञ्व इकतया श्रीमद्वागवतमापि वेदतुल्यमेवा- 
द्रणीयताकोटिनिविष्टमिति निष्कण्टको घण्टापथः । 

अथेदानीं श्रीमड्गागवतस्यान्यकृतर्वशङ्का निराक्रियते । ननु भागवतं न 
व्यासदेवङ्कतं किन्तु बोपदेवादिभिः कृतं स्यादिति प्रायः पुष्कलाः शङ्का भवन्ति । 
तदेतद्त्र समाधानकदस्बकमवधेयम्‌--वोपदेवेन भागवतं यदि कृतं तहिं व्यासनाम 
समाप्तो किमिति लिखितं, म्रन्थकतुर्नाम्नि यदि सन्देहस्तर्हि महाभाष्यादिगस्थे- 


' ष्वपि सन्देहो दुर्वारः । किश्व-वोपदेबात्मागुत्पूज्नश्रित्सुखाचार्येर्भागवते टीका 


कृता, विजयध्वजेनापि भागवते टीका कृता, तत्रादा अष्टौ टीका अवलोक्य 
इत्युक्तम्‌, 'हनुमट्टीकां शङ्कराचायंटीकां इष्टवा’ इति वणितं, तत्कथं सङ्गच्छेत । 
शङ्कराचार्याणाँ सप्तशतसम्बत्सराणां व्यतीतो बोपदेचस्य तु पञ्चशती व्यतीतेति 
रामाश्रसेण0 छिखितम्‌। ®" अम्मक्तअक्ेजिदीक्षिते्रहुगदेमा गत ु्रम्‌। शिवः 


( ३७८ ) ® 


तत्वविवेकादौ सम्मतित्वैन च गृहीतम्‌ । मधुसूदनसर'खतीभिः भक्तिरसायनग्रन्थे 
भागवतं ठ्याख्यातम्‌ । विद्यारण्यशुरुभिरपि सूतसंहितादिटीकादो भागवतं 
सम्मतित्वेन गृहीतम्‌। राङ्कराचायेगोविन्दाष्टके “मृत्सामस्सि' इत्यायुक्तं, तश्च 
भागवताद्न्यत्र नास्ति। एवमेकनाथभ्रश्ृतिभिः प्राङृतम्रन्थकाररपि स्वीकृतम्‌। ' 
एतद्धिकः को वा पण्डितो यो भागवतं निन्देत्‌ । किऽच--आगवतं वासमागिणो 
निन्दन्ति, त निन्दन्तु नाम, तेषासपि भागवते निन्दितत्वात्‌ । चोराश्वन्द्रमिव, 
'उपपतयो मुख्यपतिमिवः पाखण्डिनो वेदमिव; चेद्यः कृष्णमिव, रजको राममिव, 
गतश्रीगणकमिव, गतायुश्चिकित्सकमिव, उभयवजितो त्राह्मणसिव, ताइशा 
सर्वपुरुषार्थध्रेष्टा निन्दन्तु भागवतं, न नः किव्चिच्छियते । किञ्च सहाभागवतमेव 
सर्वपुराटअसिद्धमिति दामोदरशाङ्जिभिरपि निणीतम्‌। तद्यथा-“अष्टाद्श- 
पुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः” इति। अष्टादशपुराणानि तु-ब्राह्म पाझ 
बेष्णवं च? इत्यादिवाक्येषु भागवतं नाम “ पुराणमेकमेब गणितम्‌। लोके तु 
श्रीमद्वागवताख्यौ हौ प्रन्थौ प्रसिद्धौ । तन्न कतरो व्यांसक्ता्ादशपुराणान्तर्गत 
इति जिज्ञासायां श्रीमद्वागवताख्य एव तथेति पुराणवाक्येनिणीयते। तथाहि 
स्कान्दे--“परी क्षिच्छुकसम्वादो योऽसौ व्यासेन वर्णित: । प्रम्थोऽष्टादशसाहस्रः 
सोऽसौ भागवताभिघः |? इति। नारदीये--“मरीचे म्हणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन 
यत्कृतम्‌। श्रीमद्वागवतं नाम पुराणं वेद्सम्मितम्‌॥” ` पाझे तु--“चकार 
संहितामेतां श्रीमद्वागवतीं पराम्‌? इति । “स्कन्धा द्वादश एवात्र कृष्णेन मुनिना 
कृताः? इति देवीभागतोक्त्या देवीभागवतमपि व्यासकृतमिति न वाच्यम्‌, 
इयोठ्यासकृतत्वे व्यासकृतहुराणानामष्टाद्शत्वचतुलक्षश्छोकत्वयोहा निप्रसङ्गात्‌। 
न चैवं देवीभागवतबचनाप्रमाण्यप्रसङ्गः, तस्य शिष्यद्वारा व्यासकृतत्वमित्यर्था- 
स्तरपरताया एवागत्या स्वीकार्यत्वात्‌ । भारतोत्तरमसरतुष्ठो व्यासो भागवतं 
चकारेत्या दिश्री मङ्भारावतवचनेनाविरुद्व्वायार्थान्तरपरस्वसुपनेतुसुचितत्वात्‌ । 
किङ्चन पदी? ।्ीमक्वागवसम्महासम्ये८5 श्रीमङ्गागक्लकथाभकण्तस०। सम्नागतानां 


ष 


€ 


< 


दशत्वादष्टादशेति वक्तव्ये सप्तदशत्बोक्ति: भ्रोतव्यर 


= ° 


( ३७६ ) * ड 


परिंगणनप्रसङ्ग-“वेदान्तौनि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राणि संहिता: । 


,दशसप्त- 
पुराणानि सहस्राणि तदाऽऽययुः।” इत्युक्तम्‌ । 


तत्र ग्यासलुतपुराणानामष्टा- 


9 य॒श्रीमद्वागवतेस्याष्टा दशत्व 
गमयति, तस्याष्टादशान्तर्गतत्वे देवीभागवतस्याष्टादशा 


4७४ न्तर्गतत्वे वाः्टादशानां 
त्वसम्भवेन श्रोतुमागतानां पुराणानामष्टादशत्वानुगतेनिर्बीजत्वप्रसक्ञात्‌ । 


एवं पाह्म --“दृश सप्त पुराणानि इत्वा सत्यवतीसुतः। नाप्तवान्मनसस्वीष भारते- 
नाऽपि भामिनी ॥ चकार संहितामेतां श्रीमद्वागवती पराम्‌ |” इति सप्तदश- 
त्वोक्तिरपि श्रीमद्घागवतस्यैव 'एतां संहिताम! इति निर्दिपटस्याष्टादशत्वे गमयति । 
देवीभागवतस्याष्टादशत्वे 'अष्टादश पुराणानि' इत्युक्तेनिबीजत्वप्रसज्ञातू । किव्च- 
नारदीये ब्राह्मादीन्यष्टादशपुराणानि प्रदश्ये क्रमेण तेषामनुक्रमण्यों शता: । 
तत्र-““विरिव्चे ! शृणु वक्ष्यासि वेदव्यासेन यत्कृतम्‌। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं 
वेद्सस्मितम्‌॥ तदाष्टादुशसाह्तं कीतितम्पापनाशनम्‌। सुरपादपरूपोऽयं 
स्कन्थे्डांदशभियुतः । भगवानेव विप्रेन्द्र विश्वरूपी समाहितः। तत्र तु प्रथमे 
स्कन्धे सूतर्पीणां समागमे । व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथैव च ॥7 
इत्यादिना द्वादशानां स्कऱ्धानामनुक्रमणी ्रोक्ता। सा च श्रीमद्भागवत एवोपळभ्य- 
माना तस्येवाष्टादशास्तर्गतस्वङ्गमयति, न तु देवीभागवतस्य, तत्र तस्याऽुपः 
ळम्भात्‌। एवं दामोदरशाञ्जिभिः श्रीमद्वागवतमष्टादशमहापुराणान्तगंतमिति 
निणींतम्‌। अर्थात्‌-देवीभागवतमुपपुराणमिति च॥ अस्माकं त्वेवं भाति 
श्रीमद्भागवतं देवीभागवत मित्युभयमपि महापुराणान्तर्गतम्‌, सर्गविसर्गादिदशलक्ष- 
. णळक्षितत्वात, शुकप्रोक्तरवा दिबहुछक्षणसमन्वयाचच तह्य टादरामहापुराणानीत्युकतं, 
तदूव्याकुप्येतेति तु न वाच्यम्‌, कल्पभेदेन तद्ऽ्यवस्थाकरणस्यो चित्यात्‌। तथाहि 
स्कान्दे नागरखण्डे-त्रिशात्कलपा उक्ताः । मात्स्येऽपि-शवेतकल्पादिपिठुकल्पान्ता- 
खिशत्कहपा उक्ताः । तत्राग्नेयकल्पे ङिङ्गपुराणसुक्तम्‌, मानवकल्पे वाराहपुराण- 
मुक्तम्‌, हेसुरुषकलपेशस्कास्वमुरम' रडमीकर्मे"कोमंदुफतम) ०भपयोरक्तत्पे भविष्यम्‌, 


( ३८० ) 

वाराहे वेष्णवम्‌ भविष्ये भागवतमित्यादि । प्रभासखर्ण्डेडपि--/पुरातनस्य कल्पस्य 
पुराणेषु विदुर्बुधा । इतिहासपुराणानि विद्यन्ते काळगौरवात्‌॥ स्कान्दं तथा च 
ण्ड॑ पुराणं लैङ्गमेव च । वाराहकल्पे विम्रेन्द्रास्तेषां भेदः प्रवत्तेते अष्टादश- 
प्रकारेण. ब्रह्माण्डं विश्वभावनम्‌। अष्टादशपुराणानि तेन जातानि ूतछे। ` 
लिङ्गमेकादशविधमभिन्नं द्वापरे शुभम्‌। स्कान्दं ठु सप्तधा भिन्नं वेदव्यासेन 
. घीमता॥।” इति। अस्तु वा यथाकथब्चिद्व्यवस्था, श्रीमद्भागवतं तु महापुराणं 
वयासक्कतमिति तु सिद्धमेव । पद्यपुराणे तह्लक्षणमुक्तम्‌- “्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो 
द्वादशस्कत्धसंयुतः । परीक्षिच्छुकसम्बादः श्रीमद्भागवताभिधः ॥' पुराणेषु च सर्वेषु 
श्रीमद्वांगवतैम्परम्‌ । यत्र प्रतिपदं विष्णुगीयते बहुधर्षिभिः।। इति सङ्कल्य मनसा 
श्रीमद्धात्नबतम्परम्‌ । जन्माद्यस्य यतश्चेति धीमह्ान्तसुपावदतू ॥” इति। ननु 
५वयत्राधिळृत्य गायत्रीं वर्ण्यते ध्म विस्तरः” इति मात्स्योक्तं ळक्षणन्तु भागवते नाः 
स्तीति चेन्न, गायत्रीपदेन गायन्यर्थस्य ्ाह्मर्वोते, “गा झून्री साप्यळूपोऽयं द्वादशस्क- 
न्धसंयुतः। म्रन्थोऽष्टाद्शसाहस्रः श्रीमङ्गायवताभिधः॥” इति गोरीतन्त्रोक्तेः । 
गायञ्यर्थश्च विष्णुध्यानं तञ्च प्रथमश्छोक एवाऽस्ति । ननु पद्मपुराणे-डा त्रिशत्त्रिशतं 
च यस्य व्रिलसच्छाखा इति भागवतस्य द्वात्रिशद्धिकशतत्रयसंख्या अध्यायाः 
अतीयन्ते। श्रीघरेस्तु यिका व्याख्याताः, फेचिद्घासुरकथात्मकाध्यायत्रयं 
्रक्षिप्तमिति मन्यन्ते, अतो विरोध इति चेन्न, “म्रन्थोऽष्टादशसाहस्नः श्रीमद्भाग- 
' चताभिधः। पञ्चन्निशोत्तराध्यायस्निरातीयुक्त ईश्वरि ! ॥” इति गौरीतन्त्र- 
` चचनत्रामाण्यात्‌ द्वात्रिशत्त्रिशतमित्यादेव्याख्यानं पूर्वोक्तं आह्यम्‌ । शङ्कान्तराणि 
तु तत्र तत्र व्याख्यातानीव्युष्ट्म्यते। अमेन यथाथसाथंसमथनेन निःसंशयं 
श्रीमद्वागवतमाप्तवाक्‍्यस्वात्सवंथा प्रमाणमेचाऽप्रतिहतं सकळशास्नसिद्वान्तसादूशु- 

ण्यादिति हि निविवाद्मिति। त 


क्ट 
(0 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 2 


अह्मवैवतेपुराणान्तर्गतकाशीरहस्यस्थमूलशुद्धिपत्रम्‌ ॥ 


पृष्ठाङ्काः पङ्‌क्तिः अशुद्धपाठ: शुद्धपाठ: 
२ ४ श्त्यछ्क इत्यक 
३ २. ० अ नेत चेत्त | 
३ द तदुद्धाराथ तहुद्धाराथ ˆ 
४ १७ * रूपानयायिनी रूपानपायिनी 
४ 1 तद॒दो तद्दोऽ 
५ २५ श्लोक त्रह्मवेवत्ते - 
दै ३ ,छुटा हुआ--भवानीतनयाद्याद्य तनयानन्ददायक। 


काशीवासिजनाघोघ हारिनुदुण्डे 
नमोस्तुते। जयति जयति काशी 
काशितज्ञानराशिः शिवहरिरविधातृ 
श्रीगणेशास्बिकानाम्‌। निवसति 
रियमाद्या तां भजध्वं भजध्वं स्मरत 


नमत शुद्ध/शुद्धये कीत्तयध्वम्‌ ॥ 
७. २ . गत्वा सत्वा 

७ - १३ ' प्रवत्त॑ताम्‌ प्रयतताम्‌ 
७ १७ श्रुत्वायं श्रुत्वाऽयं 
८ 
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अशुद्धपाठः 
प्रथषकाः 
० सन्तवच्यः 
प्राख्यापयत्त्‌ 
गुणो 
प्राख्यापयदिति 
लक्षितःशान्तः 
प्रयतन्त्य 


गुरुत्तम 

दुःखाते 
आते - 

पापपूरुषः 
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बुध्या ९ 


भत्स्यानया 


शुद्धपाठः 
प्रधषकाः 
मन्तव्युम्‌ 
प्रास्थापयत्‌ 
गुणा: 


प्रास्थापयदिति 
ळक्षितेऽशान्तः 


प्रपतन्त्य 
साहाय्यं 
शत्रुभ्य 
पण्डितेः 
येनिदये 
देवेश 
गुरु 
विदित्वा 


दुःखात्त 
आत्तं 
पापपूरुष 
बुद्ध्याः 
भकस्याऽनया 
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अशुद्धपाठ: 
शिवविष्णो: 
गुरुसक्या 
दारुके: 
यमयमेव 
इत्युक्त्वा 
देवान्‌ कश्चित्त 
धर्मवत्सल: 
सवेवृश्चिकेः 
हारिणो 
” सुप्रतय्य (क्य) 
शिवधुवक्‌ 
नेश्वित्यं 
कीत्तेयति 
स्वग 
महाम्भमि 
शुद्धि श्याते 
विष्णो 
जड़ 
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वेष्णत्वम्‌ 
तेष्वपि 


गुरुणाङ्काशिका 


झुद्धपाठ: ° 
शिव विष्ण्वोः 
गुरुभक्ता 

दाहकेः ० 
त्राप्ययमेव 
इत्युक्तो , 
देवा न केचित्ते 
धर्मवससुळंः 
सरपवृश्चिकेः 
हारिणा 
सुप्रतप्यं 
रिवध्रुक्‌ 
नैश्चिन्त्यं 
कीतयति 
स्वगा 
महाम्भसि 
द्वि श्यते 
विष्ण्वो 


जड़ा 


वेष्णवत्वम्‌ 
तेष्वेष्वपि 
गुरुणाकाशिका 
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प्ष्ठाङ्काः - , पङ्क्ति: अशुद्धपाठः शुद्धपाठः 
४८ € १० भगवान्‌ भगवन्‌ 

त I र ैबापहाः भवापहा 
४६ १४ योगदा योंगद . 
४६ कर्वेन्तीति कुर्वन्तीति 
yo योगमिः यौगिभिः 
२ मानायमानादि सानापसानादि 
१२ बहुविध . , बहुविध 
५३ चिता | चित्ता 
५५ मार्गेनिरतो सार्गेऽनिरतो 
४५ शातिताद्याः' शातिताघाः 
५६ सब सब 

शरद विवध विविध 
ks पश्व ८ पश्य 

शर्ट प्रदेशात्‌ परदेशान्‌ 
शर्ट त्यथः - त्यथः 

६ समुदिश्यते - समुपदिश्यते 
६० काळरजो काळराजो 
६१ भवन भव  ( भजन) 
द्र स्थास्पे विमुक्तिदे स्थास्येडविमुक्तिदे . 
६३ ` कासी करशी ` 
६३ ' शन्तं शान्तं ` 
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६४ १४ प्ररितो ` प्रेरितो 

६७ + विषयङ्पहाः विषयग्रह्दाः 

RS मजाक १४ विराजिते विराजितं ° 

7 ६ २३ अतरत अह्ने 
७२ १० त्तमोऽन्घं तमोऽन्धं 
७६ ३ मंक्षु (१) झु 

FE TE सन्द्शीं सून्द्शा 

हि ७६ ` ७ दारा दार 
८० ॥ बालादिषु बाल्यादिष . 
८० ७ ” ,«तदापकारः तदोपकारः 

८० १० १ श्रृण्वन्ति १ म्ग्ण्वन्तु 
८२ १३ शिवापराधा शिवापराधादू * 

| ८४ १० ० किमर्थे किमथ . 

। ८४ रजक > ९७ छोकेषु ड लोलेष 

| ८% १२ समना समनागू . 

b 1८0 ४ ६ शिरो शिरा 
८७ ८ काशिरा काशिराज 
८७ १५ संस्मरत्‌ संस्मरन्‌, . 
८६ । १३ काशी “ कारि 
६९२ « १ „ षष्ठमो वा 
वरक 127 तच्छूल्ये रा 
8३ १० ¬ निर्गुणो (णे) निगुणे | 
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